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ॐ श्रीपरमात्मने नमः ` z 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जययुदीरयेत्‌ ॥ 
. न्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो वे aa वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


वर्षं १ | | गोरखपुर, भाद्रपद २०१३, सितम्बर १९५६ 


महाभारतमें वेदका सिद्धान्त-- भगवद्धक्तिकी महत्ता 


भक्तिह रेविजयते सकलाघहन्त्री 
किं कर्मणाथ तपसाखिळसाधनेवो | 
सिद्धान्त एष निगमस्य सुनिप्रणीत 
र श्रीभारते »टणुत भोः ऊतिनो महान्तः ॥ c 
| हे महान्‌ पुण्यात्मा पुरुषों | भगवानकी भक्ति समस्त पापोंका E 
| करनेवाली दै, उसकी सर्वत्र विजय है | ( उसके रहते ) कर्म, तपस्या D | 
अन्य सारे साधनोंकी क्या आवश्यकता है ? वेदका यह सिद्धान्त है, जो महर्षि 
| व्यासद्वारा श्रीमहामारत-अन्यर्मे प्रतिपादित. हुआ है | इसे आप ST St | 
( मद्दाभारत, तात्पयंप्रकाश ) | 
* 8 4 5 EOM E. 
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४५-गुण-दोषोंके लक्षणोंका वर्णन और ब्रह्मविद्याका | 
प्रतिपादन . 

४६-परमात्माके खरूपका वर्णन और योगीजनोंके 
द्वारा उनके साक्षात्कारका प्रतिपादन 


२१८८ | 


( रंगीन ) 
(») 


SOR 


टीकाकार--पण्डित रामनारायणदत्त झारी पाण्डेय “राम? 
` मुद्रकम्रकाशक--घनश्यामदास जाऊान, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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गोहरणपर्व | 


षड्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


१९९३ 


KIR: 
अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये देवताओंका आकाशमें विमानोंपर आगमन 


RATI उवाच 
तान्यनीकान्यडश्यन्त कुरूणामुग्रधन्विनाम | 
dated यथा मेघा घमोन्ते मन्द्मारुताः ॥ १ ॥ 

चेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
भयंकर धनुष धारण करनेवाले कोरवोंके वे सैनिक शनेः-शनेः 
आगे बढ्ने लगे | उस समय वे ऐसे दिखायी देते थे, मानो 
ग्रीष्मके अन्त एवं वर्षाके प्रारम्भमें मन्द वायुद्दारा प्रेरित 
मेघ धीरे-धीरे आ रहे हों ॥ १ ॥ 


अभ्याशे वाजिनस्तस्थुः समारूढाः प्रहारिणः | 
भीमरूपाश्च मातज्ञास्तोमराह्ुशनोदिताः | 
महामात्रेः समारूढा विचित्रकवचोज्ज्वलाः ॥ २ ॥ 

Isak योद्धा समीप आकर खड़े हो गये । sem 
साथ ही भयंकर हाथी भी आगे बढ आये | उन्हें महावत 
तोमर और अङ्कुशोंकी मारसे आगे बढ़नेकी प्रेरणा दे रहे 
थे और उन हाथियोपर बैठे हुए झूर-बीर अपने विचित्र 
कवचोंकी प्रभासे प्रकाशित हो रहे थे || २॥ 


ततः शक्रः खुरगणेः समारुह्य सुदर्शनम्‌ । 
सहोपायात्‌ तदा राजन्‌ विश्वाश्चिमरुतां गणेः॥ ३ o 
राजन्‌ | इसी समय देवताओंसहित इन्द्र विमानपर 
बैठकर विश्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा मरुद्वणोंके साथ ag 
आये, जहाँ परस्पर शत्रुता रखनेवाले दो दर्छोका भयंकर 
संघर्ष छिड़ा हुआथा || 3 ॥ | 
तद्‌ देवयक्षगल्धवेमहोरगसमाकुलम॒ । 
` झुश॒भेऽञ्रविनिसुक्तं ग्रहाणामिव मण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 
` उस समय देवता, यक्ष) गन्धर्व तथा बड़े-बड़े नागों (के 
विमानों ) से भरा हुआ वहाँका आकाश बादोंके आवरणसे 
रहित ग्रहमण्डळकी भाँति शोमा पाने लगा ॥४ || 


अस्त्राणां च बळं तेषां मानुषेषु प्रयुञ्जताम्‌ | 
तष्य भीमं महद्‌ युद्धं कृपाजुनसमागमे | 
द्रष्ड्मभ्यागता देवाः खबिमानेः पृथक्‌ पथक) ५ ॥ 
कृपाचायं और अर्जुनके संग्राममें देवताओंके उन sm 
की शक्तिका मनुष्योपर प्रयोग करनेवाले शूरवीरोके उस महा- 
भयंकर युद्धको अपनी आँखों देखनेके लिये देवताळोग एयक- 
` श्यक्‌ अपने विमानोंपर बैठकर आये थे॥ ५॥ | 
शतं शतसहस्राणां यज्ञ स्थूणां दिरण्मयी। 
` मणिरल्भमयी चान्या प्रासाद तद्धारयत्‌॥ ६॥ 


Ho To ११. १०-- 


` आकाशके विभिन्न प्रदेशोंमें प्रकाशित हो रहे थे || ११-१२ ॥ 


` प्रससार TAA वनानामिव भारत ॥ १४॥ 
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ततः कामगमं दिव्यं adanya 
विमानं देवराजस्य शुशुभे खेचरं तदा ॥ ७ ॥ 

उन विमानोंमें देवराज इन्द्रका आकादाचारी विमान 
उस समय सबसे अधिक शोभा पा रहा था | वह इच्छानुसार 
चछनेवाळा दिव्य यान सब प्रकारके we विभूषित था | 
उस विमानको एक करोड़ खंभोंने धारण कर GET था। 
उनमें एक ओर सोनेके और दूसरी ओर मणि usce 
खंभे लगे थे ॥ ६-७ Il 


तत्र Tarakan तिष्ठन्ति agaaa: | 
गन्धो राक्षसाः सपाः पितरश्च महर्षिभिः ॥ ८ N 
तथा राजा चसुमना बलाक्षः सुप्रतर्दूनः | 
अष्टकश्च शिबिह्चेच ययातिनेडुषो गयः॥ ९ ॥ 
WS पूरू रघुभोनुः कृशाश्वः खगरो नलः | 
विमाने देवराजस्य समडड्यन्त सुप्रभाः ॥ १० ॥ 
` उस विमानमें इन्द्रसहित तैंतीस देवता विराजमान थे | 
इनके सिवा गन्धर्व, राक्षस, सर्प, पितर) महर्षिगण) राजा 
TA बलाक्ष, सुप्रतर्दन/ अष्टक, fft ययाति; नहुष) 
गय) मनु; पूरु, रघु; भानु; कृशाश्व) सगर तथा नल--ये सब 
तेजस्वी रूप धारण करके देवराजके विमानमें दृश्गोचर हो 
रहे 3I ८-१० || Oi 
अन्नेरीशास्य सोमस्य Bu प्रजापतेः | 
तथा घातुर्विधातुश्च कुवेरस्य यमस्य च ॥ ११॥ 
अलम्बुषोग्रसेनानां गान्धर्वस्य च तुम्बुरोः। 
यथामानं यथोद्देशं विमानानि चकाशिरे ॥ १२॥ 
` अग्नि, ईश, सोम, वरुणः प्रजापति) घाता, विधाता कुबेरः 
यम,अछम्बुष और उग्रसेन आदि गन्धर्व तथा गन्धर्वराज तुम्बुरुके 
मी germ. विमान अपनी-अपनी लंबाई-चौड़ाईके अनुसार 


सर्वेदेषनिकायाश्व सिद्धाश्च Kai E 

अजुनस्प कुरूणां च XE युद्धसुपागताः ॥ १३॥ | E 
ये समी देवसमुदाय, सिद्ध और महर्षिंगण अर्जुन तथा 

कौरवदळका युद्ध देखनेके छिये जुटे ये || १३ ||. 

दिव्यानां सर्वेमाल्यानां गन्धः पुण्योऽथ aa 


जनमेजय | जैसे वसन्ते प्रारम्ममें बनके फूलोंकी 
मनोहर GIT सब ओर फेने लगती है, उसी प्रकार | 
दिव्य मालाओँकी Ka qm वहाँ सब ओर छा | 
गयी ॥ १४ || r a 


- 


१९९४ 


तत्र रलानि देवानां समडइयन्त ASTA 
आतपत्राणि वासांसि ख़जश्च व्यजनानि च ॥ १५॥ 
उन विमानोमे बैठे हुए देवताओंके रत्न छत्र, deb 
मालाएँ और चेंबर आदि स्पष्ट दिखायी दे रहे थे॥ १५ ॥ 
उपाशाम्यद्‌ रजो भौमं सवै व्याप्तं मरीचिभिः 
दिव्यगन्धानुपादाय वायुयांधानसेवत ॥ १६॥ 
घरतीकी धूळ शान्त हो गयी थी और एृश्वीकी प्रत्येक 
बस्तुपर (दिव्य) किरणोंका प्रकाश छा गया था। वायु दिब्य 
गन्ध लेकर वहॉपर स्थित योद्धाओंका सेबन करती थी ॥१६॥ 
प्रभाल्ितमिवाकाशां चित्ररूपमळंछृतम्‌ \ 
सम्पतद्भिः स्थितैश्चापि नानारल्विभासितेः ॥ १७॥ 


श्रीमहाभारते 


[ Kasasi 


विमानेर्विविधेश्चित्रेर्पानीते$ सुरोत्तमैः। 
चञ्रशुच्छुशुभे तत्र विमानस्थेः खुरेदतः ॥ १८॥ 
fast महातेजाः प्मोत्पलसमायुताम्‌। 
चिभरेक्ष्यमाणो बहुभिनोतप्यत्‌ खुमहाहवम्‌॥ RR 


श्रेष्ठ देवताओंद्वारा लाये हुए भॉति-भाँतिके विचित्र विमान 


अनेकानेक रत्नांसे Salad थे। उनमेसे कुछ स्थिर हो गये 
थे और कुछ ( नीचे-ऊपर ) उड़ रदे थे। उनके द्वारा उद्भातित 
होनेवाले आकाशकी विचित्र शोमा हो रही थी | वहाँ विमान- 


स्थ देवताओंसे घिरे हुए वज्रधारी महातेजस्वी इन्द्र पद्य और 


sem माळा पहने सुशोभित हो रहे थे । वे अनेक वीरेकि 


साथ छिड़े हुए अर्जुनके उस महान्‌ संग्रामको बार-बार देखते 
थे, तो भी aa नहीं होते थे | १७-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणप्ेणि देवागमने षद्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत Buss अन्तर्गत Tea देवागमनविषयक छप्पनो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ Ul 


| -सप्तपश्चाशत्तमो5ध्यायः | 
: ° SRO. Re Cw 
कृपाचार्य और अजुंनका युद्ध तथा कौरवपश्षके सेनिकोंडारा कृपाचायको हटा ले जाना 
उन सबका सहारा लेकर उत्तरने उन चन्द्रमाके समान खेत | 


वैञ्म्पायन उवाच 
दृष्टा व्यूढान्यनीकानि कुरूणों कुरुनन्दन | 
तत्र चैराडिमामन्ञ्य पाथो चचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | कौरवसेनाओं- 
को व्यूहरचना करके खड़ी हुई देखकर कुन्तीनन्दन 
अर्जुने विराटकुमार उत्तरको सम्बोधित करके कहा-॥ १ II 
जाम्वूनदमयी वेदी ध्वजे यस्य sem d 
तस्य दक्षिणतो याहि कपः शारद्वतो यतः॥ २ N 
“उत्तर | जिसकी ध्वजापर सोनेकी वेदीका fag दिखायी 
देता है; उस र॒यके दाहिने होकर चलो | उधर ही शरद्वानके 
पुत्र ऊपाचाय हैं? ॥ २॥ 
वेशम्यायन उवाच 


घनंजयवचः ge चैराटिस्त्वरितस्तत: | 
— हयान्‌ रजतसंकाशान देमभाण्डानचोदयत्‌ ॥ ३ N 
बैशम्पायनजी कहते हँ--राजन | घनंजयकी बात 

सुनकर विराटकुमार उत्तरने तुरंत ही चॉदीके समान चमकीले 

उन स्वेत घोडाको; जो सोनेके साज-सामानसे सुशोमित हो रहे 

' केहाका॥२॥ 9 | 

___ आलुपूव्योत्‌ तु तत्‌ सर्वमास्थाय जवसुत्तमम्‌। . 
anakanak कुपितानिव तान्‌ हयान्‌ ॥ ४॥ 
: E - घोड़ोंकों वेगपूवक भगानेके जितने उत्तम ढंग हैं, क्रमशः 


घोड़ोंको इतनी तीत्र गतिसे आगे बढ़ाया, मानो वे कुपित | 


होकर भाग रहे eT ४ ॥ 

स रत्वा कुरुसेनायाः adu हयकोबिदः | 

पुनरावतेयामास तान्‌ Am चातरंहसः ॥ ५ ॥ 

प्रदक्षिणसुपाबुत्य मण्डलं सव्यमेच Tl 
अश्वविद्यामें प्रवीण विराटपुत्नने. पहले कौरवसेनाके समीप 


a SSS FT 
. 


जाकर उन वायुके समान वेगशाली घोड़ोंको पुनः लौटाया और | 


दाँयीं ओरसे घुमाकर बाँयीं ओर बढ़ा दिया ॥ ५३ ॥ 


कुरून्‌ सम्मोहयामास मत्स्यो यानेन तत्त्ववित॥ ६ ॥ | 


कृपस्य रथमास्थाय वेैराठिरकुतोभयः। 

प्रदक्षिणमुपादृत्य तस्थौ तस्याग्रतो बली ॥ ७ | 
अश्वसंचालनका रहस्य जाननेवाळे मत्स्यनरेशके पुने 

रथकी चाळसे कौरवोंको मोह (YA) में डाळ दिया- वे 


यह न जाने सके कि रथ किस महारथीके पास जाना चाहता है| | 


चिराटनन्दन महाबळी उत्तरको किसी ओरसे कोई भय नहीं 


था। उसने ङृपाचार्यके रथके समीप जा usur उनकी | 


| 
| 


| 
i 
| 
H 
i 


प्रदक्षिणा की. । फिर उनके सामने जा वह रथ रोककर खड़ी | 


हो गया ॥ ६-७॥ 
ततो जुंनः .शह्नवरं देवदत्त महारवम्‌। 
TAM बलमास्थाय नाम विभाव्य चात्मनः ॥ ८ ॥ 


तब अजुनने अपना नाम सुनाकर और पूरा बळ लगाकर 
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आवाज करनेवाले अपने उत्तम Ig देवदत्तको बजाया 


| 


| 


गोहरणपर्व | 


तस्य शब्दो महानासीद्‌ घम्यमानस्य जिष्णुना। 

तथा वीर्यवता संख्ये aa दीर्यंतः॥ ९ ॥ 
युद्धभूमिमें वैसे महापराक्रमी विजयशील अजुनके द्वारा 

बजाये जानेपर उस AYA इतने जोरकी आवाज हुई) मानो 


कोई पर्वत फट गया हो ॥ ९ ॥ 


Kak ag Ete सहसैनिकाः। 
अजुनेन तथा ध्मातः शतधा यन्न दीर्यते ॥ १०॥ 
उस समय समस्त कौरव अपने सेनिकोंके साथ यह FE- 
कर उस TER सराहना करने लगे कि अहो | यह अद्भुत 
ag है, जो अर्जुनके इस प्रकार बजानेपर भी उसके सेकड़ों 
डकड़े नहीं हो जाते I १० || | 
दिवमावृत्य शब्दस्तु निवृत्तः शुश्रुवे पुनः । 
सृष्टो मघवता an: प्रपतन्निव wad ॥ ११॥ 
वह शङ्कनाद खर्गलोकसे टकराकर जब पुनः लौटा 
तब इस प्रकार सुनायी दिया, मानो इन्द्रका चलाया हुआ TT 
किसी पर्वतपर गिरा हो ॥ ११ II 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो बलचीय समन्वितः | 
अजुनं प्रति संरब्धः कृपः परमदुर्जयः | 
अस्नृष्यमाणस्तं WT BI शारद्वतस्तदा ॥ १२॥ 
aga प्रति संरञ्धो युद्धाथी स महारथः। 
महोद्धिजमादाय दध्मो वेगेन चीर्यवान॥ १३॥ 
` वीरवर कृपाचार्य बळ और पराक्रमसे सम्पन्न थे | उन्हे 
जीतना अत्यन्त कठिन था । वे अर्जुनके शङ्क बजानेके 
अनन्तर उनके प्रति. कुपित हो उठे | शरद्वानके पुत्र 
महारथी कृपाचार्य उस समय अर्जुनके शङ्कनादको नहीं सह 


-सके उनके मनमें अजुनपर कुछ रोष हो आया; इसलिये 
Jen ( उसके साथ) अभिलाषी होकर उन महापराक्रमी 


महारथीने अपना झाङ्क लेकर उसे बड़े जोरसे Hat ॥१२-१३॥ 
स तु शब्देन लोकांस्मीनावृत्य रथिनां वरः। ; 
धनुरादाय खुमहज्ज्याशब्दमकरोत्‌ तदा ॥ १४॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने उस शङ्खनादसे तीनों लोकों- 
को शुँजाकर उस समय हाथमे धनुष ळे लिया और उसकी 
प्रत्यञ्चा खीँचकर टंकारध्वनि की ॥ १४॥ 
तौ रथो CAHN योत्स्यमानो महाबलौ | 
शारदाविव जीमूतौ व्यरोचेतां व्यवस्थितौ ॥ १५॥ 
वे दोनों महारथी बड़े पराक्रमी और सूर्यके समान 
तेजस्वी थे, अतः युद्ध करनेके लिये खड़े हुए वे दोनों वीर 


Asa दो मेघोंकी भाति शोभा पाने ST [| १५ ॥ 


ततः शारद्वतस्तूणे पाथं दशभिराशुगैः । 


विव्याध परवीरच्नं निशितैमंमभेदिमिः॥ १६॥ 


तदनन्तर ङपाचार्यने म्मस्थानको विदौणे कर देनेवाले दस 


सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


१९९५ 


Aa 


तीखे वाणोंद्वारा शन्रुवीरोंके संहारक कुन्तीनन्दन अजुनको तुरंत 

बींघ डाला ॥ १६ Il 

पार्थाऽपि विश्रुतं लोके गाण्डीवं परमायुधम्‌। 

विकृष्य चिक्षेप वहन नाराचान्‌ मर्मभेदिनः ॥ १७॥ 
तब अर्खुनने भी अपने विश्‍वविख्यात उत्तम आयुध 

गाण्डीवको ( कानतक ) खींचकर बहुत-से मर्मभेदी नाराच 

छोड़े ॥ १७ || 


~~ 1) 


aa शच्त्व्व्च्त्त्त्ता 32335 


UN o : us i 
PES A 
2 w Ai 


तान्‌ प्राप्तानिछतैबीणेनीराचान्‌ रकतभोजनान्‌। 

कृपश्चिच्छेद पार्थस्य शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १८॥ 
किंतु अर्जुनके द्वारा चलाये हुए उन रक्त पीनेवाळे नाराचों- 

को अपने पास आनेसे पहले ही कपाचार्यने तीखे बाण मारकर 

उनके dasi और हजारों SHS कर डाले ॥ १८ Il 

ततः पार्थस्तु संक्रद्धश्चित्रान्‌ मागोन्‌ प्रदशेयन्‌। 

दिशः संछाद्यन्‌ बाणैः प्रदिशश्च महारथः | 


पकर्छायमिवाकाशमकरोत्‌ स्वतः प्रभुः ॥ १९॥ 


तब सामर्थ्यशाली महारथी कुन्तीपुत्र अर्जुनने sped 
भरकर बाण चळानेकी विचित्र पद्धतियाँका प्रदशन करते हुए 
बाणोंकी झड़ी लगाकर सम्पूर्ण दिशा-विदिशाओंको ढेक दिया 
और आकारको सब ओरसे एकमात्र अन्धकारमें निमग्न-सा 
कर दिया ॥ १९ II 
प्राच्छादयदमेयात्मा पार्थः शरशतैः कृपम। 
anna कुद्धः शितेरश्षिशिखोपमेः ॥ २०॥ 


तदनन्तर अचिन्त्य मन-बुद्धिवाले GTA अनने ह x 
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१९९६ 
REM 
सैकड़ों बाण मारकर कुपाचार्यको ढॅक दिया | आगकी 
eu समान sene उन तीखे बाणोसे पीड़ित होनेपर 
कृपाचार्यको बड़ा क्रोध हुआ ॥ २० ॥ 
तूण qana पार्थमप्रतिमौजसम्‌ | 
Beka महात्मानं ननदे समरे कपः ॥ २१॥ 
तब उन्होंने अनुपम पराक्रमी महात्मा एथापुत्रको uad 
तुरंत ही द हजार वाणोंसे पीड़ित करके बड़े जोरसे 
गर्जना की ॥ २१॥ 


ततः “amanda संनतपर्वभिः | 
स्वरन्‌ गाण्डीचनिमुंक्तरजुँनस्तस्य वाजिनः ॥ RR II 
- चतुर्भिश्चतुरस्तीक्णेरविध्यत्‌ परमेषुभिः | 
ते हया निशितेबोणेज्बलङ्किरिव wu 
उत्पेतुः सहसा सर्वे कपः स्थानादथाच्यवत्‌॥ २३॥ 
तब वीर saa गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए झुकी हुई 
गाँठ और सुनहरे पर्वाग्र (फल ) वाले चार वाणोंद्वारा 
बड़ी उताबलीसे कृपाचार्यके चारों घोडाको बाँच डाला । वे 
चारों याण बड़े तीले और उत्तम थे | विषाग्निसे जळते हुए 
सर्पोकी भाँति उन तेज बाणोंकी मार खाकर वे समी घोड़े 
सहसा उछल पड़े | इससे HM अपने Uu 
गिर गये ॥ २२-२३ UI 
च्युतं तु गौतमं स्थानात्‌ समीक्ष्य कुरुनन्दनः | 
नाविध्यत्‌ ITC रक्षमाणोऽस्य गौरचम्‌ ॥ २४॥ 
TEA स्थानसे गिरा हुआ देख aga 
नाश करनेवाले कुरुनन्दन अर्जुनने उनके गौरवकी रक्षा 
करते हुए उनपर बाणोंसे आघात नहीं किया db २४॥ 
स तु ळब्ध्वा पुनः स्थानं गोतमः सब्यसाचिनम्‌। 
विव्याध द्शभिबोणैस्त्वरितः कङ्कपत्रिभिः ॥ २५॥ 
किंतु कृपाचार्यने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेनेपर 
तुरंत ही सफेद चीलके पंखोंसे युक्त दस बाणोंका प्रहार 
करके सव्यसाची अर्जुनको बींघ डाला || २५ ॥ 
ततः पाथा weet भल्लेन निशितेन ह। 
चिच्छेदैकेन भूयश्च इस्तावापमथाहरत्‌॥ २६॥ 
तब smi एक तीले ew नामक बाणद्वारा कृपा 
चार्यका धनुष काट डाला और पुनः उनके Tamat नष्ट 
कर दिया ॥ २६ Il | 
अथास्य कवचं वारणेनिशितेरममभेदिभिः | 
व्यधमन्न च पाथा स्य शरीरमवपीडयत्‌ ॥ २७ N 
उसके बाद पाथने Had तीखे बाणोंद्वारा उनके 
कवचको भी छिन्न-मिन्न कर दिया, किंतु उनके शरीरको 


E तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचाया kas langamwadi Math Collect PER HA ESI तेरह बाण चलाये ॥ ३५ Il $ 


श्रीमहाभारते . 


[ विराटपर्बण | 

So 
तस्य निर्मुच्यमानस्य कवचात्‌ काय आवभौ | | 
समये सुच्यमानस्य AIT AJAN ॥ २८) 


कवचसे मुक्त होनेपर कृपाचार्यका शरीर इस प्रकार सुशोभित 
हुआ; मानो समयपर Sus छूटनेके बाद सर्पका शरीर | 
सुशोमित हो रहा हो ॥ २८ ॥ 
छिन्ने ugh पार्थेन सोऽन्यदादाय aa | 
चकार सज्यं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २९॥ ' 
अजुनद्वारा धनुष काट दिये जानेपर गौतम(कृप)ने दूसरा oc 
धनुष लेकर उसपर'प्रत्यश्चा चढ़ा ळी | यह एक अङ्कुतसी | 
गत हुई ॥ २९ I | 
स॒ तदप्यस्य कौन्तेयश्निच्छेदे नतपर्वणा। । 
एवमन्यानि चापानि वहुनि कृतहस्तवत्‌ । | 
शारद्धतस्य चिच्छेद पाण्डवः परवीरहा ॥ ३०॥ | 
परंतु कुन्तीनन्दनने Bat हुई गाँठवाले एक बाणसे उनके | 
उस धनुषको भी काट दिया और इसी प्रकार झपाचार्यके | 
बहुत-से TR धनुष भी झत्ुवीरोंका संहार करनेवाले पाण्डुः | 
नन्दनने हाथकी Gat दिखानेमें कुदळ Sat भाँति छिन्नः | 
भिन्न कर डाले || ३० ॥ | 
सच्छिन्नधनुरादाय रथशक्ति प्रतापवान्‌। | 
प्राहिणोत्‌ पाण्डुपुत्राय प्रदीध्तामशनीमिव ॥ ३१॥ | 
इस तरह धनुप कट जानेपर प्रतापी कृपाचारने पाण्डुपुत्र | 
SIU asat भाँति प्रज्वलित रथशक्ति चलायी ॥ ३१॥ | . 
तामजुनस्तदा 5 5यान्ती शक्तिं हेमविभूषिताम्‌ | 
Raga महोत्काभां चिच्छेद दशभिः MENARI, 
सापतद्‌ दशधा छिन्ना भूमौ पार्थेन घीमता ॥ २२॥ 


तब अर्जुनने भारी उल्काकी भाँति अपनी ओर आती ई | 
उस सुवर्णभूषित शक्तिको दस बाण मारकर p 
काट डाला | बुद्धिमान्‌ पार्थके द्वारा दस टुकड़ोंमें कटी हुई | 
वह शक्ति प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ 33-33 ॥ | 


युगपच्चेव भल्लेस्तु ततः सज्यघलुः BU: | |. 
तमाशु निशितेः पार्थ बिभेद दशभिः शरेः ॥ ३४ | ` ` 

तत्र कृपाचार्यने पुनः प्रत्यञ्चासहित way लेकर उसके 
ऊपर एक ही साथ yes नामक दस बाणोंका संघान किया 


| 
H 
और उन. दसों तीषण बाणोंद्वारा तुरंत ही अर्जुनको | 
att डाळा | ३४॥ | 

| 


ततः पाथा महातेजञा विशिखानशितेजसः | 


चिक्षेप समरे Seeman शिलाशितान्‌ ॥ ३५॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी ङुन्तीपुत्रने उस संग्रामभूमिमें ' 
कुपित हो ( कृपाचायंपर ) पत्थरपर रगड़कर तेज किये हुए : 


f 


| 


गोहरणपर्व ] 


अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः १९९७ 
अथास्य युगमेकेन चतुर्भिश्वतुरो हयान्‌। सा च मुक्ता गदा udi wur सझुपरिष्छता। 
षष्ठेन च शिरः कायाच्छरेण रथसारथेः ॥ ३६॥ अजुनेन Kia प्रतिमार्गमथागमत्‌.॥ ४० ॥ 


एक बाणसे उनके रथका जूआ काटकर चार बाणोंसे 
चारों घोड़े मार डाले और छठे बाणसे रथके सारथिका 
सिर धड़से अलग कर दिया ॥ ३६ II 
RARAJ समरे द्वाभ्यामक्षं महारथः। ` 
Balt तु भल्लेन चकतोस्य ध्वजं तदा ॥ ३७॥ 
ततो agak फाल्गुनः प्रहसन्निच। 
योदशेनेन्द्रसमः कृपं वक्षस्यविघ्यत ॥ ३८॥ 
फिर उन महारथी अजुनने तीन वाणोंसे रथके तीनों वेणु, 
दोसेरथका घुरा और बारहवें भल नामक बाणसे उनके रथकी 
ध्वजाको भी उस समय रणभूमिमें काट गिराया | इसके वाद 
इन्द्रके समान पराक्रमी फाल्गुनने हँसते हुए-से THIET Ke 
बाणद्वारा कृपाचायंकी छातीमें चोट पहुँचायी ॥ ३७-३८ ॥ 
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः | 
'गदापाणिरवष्ठुत्य qui चिक्षेप तां गदाम्‌ ॥ ३९.॥ 
: इस प्रकार धनुष, रथ) घोड़े और सारथि आदिके 
नष्ट हो जानेपर कृपाचार्य हाथमें गदा लिये रथसे कूद पड़े 
और तुरंत ही. उसे अर्जुनपर दे मारा ॥ ३९ | 


जिसका सुवर्ण आदिसे भलीमाँति परिष्कार किया गया था; 
बह कृपाचार्यद्वारा चलायी हुई भारी गदा अजुनके बाणोंसे 
प्रेरित हो उल्टी लौट गयी ॥ ४० ॥ 
तं तु योधाः परीप्सन्तः शारद्वतममर्षणम्‌। 
ada समरे पार्थं शारवपषरवाकिरन्‌ ॥ ४१॥ 
शरद्वानके पुत्र कृपाचाय अत्यन्त अमषमें भरे थे | 
उनके प्राण बचानेकी इच्छावाले कौरव सैनिक सब ओरसे 
आकर उस युद्धमें AIIM बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ 
ततो विराटस्य ga: सव्यमावृत्य . चाजिनः। 
यमके मण्डल कृत्वा तान्‌योधान्‌ प्रत्यवारयत्‌॥ ४२ II 
यह देख विराटपुत्र उत्तरने घोड़ोंको दाया ओरसे 
घुमाकर यमकमण्डलसे रथ-संचाळन करते हुए उन सत्र 
योद्धाओंको बाणवर्पासे रोक दिया ॥ ४२ ॥ 
ततः छपसुपादाय विरथं ते नरषेभाः। 
अपजहुमेद्दावेगा. Kayak धनंजयात्‌ ॥ ४३॥ 
इतनेमें ही वे नरश्रेष्ठ सेनिक ङुन्ती पुत्र घनंजयसे डरकर 
रथहीन कृपाचार्यको बड़े वेगसे हटा ले गये ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वंणि गोहरणपर्वंणि उत्तरगोग्रहणे कृपापयाने सपतपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत Reeds अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरभोष्ठकी गौओंके अपहरणके प्रसङ्गमें 
SUAS परायनसम्बन्धी सत्तावनवाँ अध्याय पुरा हुआ ५७॥ 


— 


अष्टपश्माशत्तमो5्ध्यायः 
अजुनका;द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और आचार्यका पलायन 


daya उवाच 


| पेऽपनीते द्रोणस्तु परह्य सशरं ay? | 


: 


अभ्यद्रवदनाधृष्यः शोणाश्वः श्वेतवाहनम्‌॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ---जनमेजय | जब कृपाचार्य 


| रणभूमिसे बाहर हटा दिये गये, तब छाल Weise gud 


वीर आचार्य द्रोणने धनुष-बाण लेकर इवेतवाहन अर्जुनपर 


| घावा किया ॥ १ || 
a तु रुक्मरथं दृष्टा गुरुमायान्तमन्तिकात्‌। 


| aan 


जयता श्रेष्ठ उत्तर वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सुवणमय रथपर आरूढ़ गुरुदेवको अपने निकट आते देख 


।विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अज्जुन उत्तरसे इस प्रकार बोळे ॥ २ ॥ 


| 


अर्जुन उवाच 


अजुनने कहा--सारथे | तुम्हारा कल्याण हो | जिस 
रथकी ध्वजामें ऊँचे डंडेके ऊपर पताकाओंसे विभूषित यह 
ऊँची सुवर्णमयी वेदी प्रकाशित हो रही है, वहाँ आचार्य द्रोणकी 
सेना है | मुझे वहीं ले चलो ॥ ३ ॥ 
अश्वाः शोणाः प्रकाशन्ते बृहन्तश्वारुवाहिनः । 
खिग्धविदुमसंकाशास्तान्नास्याः प्रियदशेनाः | 
युक्ता Wat यस्य सबंशिक्षाविशारदाः॥ ४ ॥ 
दीर्घेबाइमेहातेजा बलरूपसमन्वितः | 
सवेलोकेषु विक्रान्तो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनके श्रेष्ठ रथमे जुते हुए सब प्रकारकी शिक्षाओंमें 
निपुणः चिकने) भूँगेके समान लाळ रंगके, तौंबे-से Taare, 
सुन्दर तथा अच्छे ढंगसे रथका भार वहन करनेवाले बड़े- 


| यत्रैषा काञ्चनी वेदी ष्वजे यस्य प्रकाशते । बड़े अश्व सुशोभित हो रहे हैं, वे महातेजखी ag, बळ 
क wat दण्डे पताकाभिरलङ्कता। एवं wq सम्पन्न तथा समस्त संसारमें विख्यात पराक्रमी 
अन्न मां वह भद्रं ते द्रोणानीकाय सारथे ॥ ३ ॥ प्रतापी बीर भरद्वाजनन्दन द्रोण हैं ॥ ४-५ i! 
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१९९८ 


४“ न्न जच adem a | 
बुद्ध्या तुल्यो ह्यशनसा दृहस्पतिसमो नये | तौ रथो बीयसम्पन्नौ eg संग्रामसूर्घनि। | 


meg चत्वारो ब्रह्मचर्यं तथैव च ॥ & ॥ 
ससंहाराणि सवोणि दिव्याभ्यस्जाणि मारिष। 
अनुर्वेदश्च कार्स्न्येन यस्मिन्‌ नित्यं प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ 
ये बुद्धिम शुक्राचार्यं और नीतिमें बृहस्पतिके समान हैं । 
मौरिष ! इनमें चारों वेद, ब्रह्मचर्य, संहार-विधिसहित सम्पूर्ण 
Rara और समस्त धनुर्वेद सदा प्रतिष्ठित है || ६-७ ॥ 
क्षमा दमश्च सत्यं च आजुशंस्यमथाजेवम्‌। 
एते चान्ये च बहवो यस्मिन नित्यं द्विजे शुणाः। ८ N 
इन विप्रशिरोमणिमें क्षमा इन्द्रियसंयम, सत्य, 
कोमछूता, सरलता तथा अन्य agad सद्गुण नित्य 
विद्यमान हैं ॥ € Il 
तेनाहं योद्धमिच्छामि महाभागेन संयुगे | 
तस्मात्‌ तं प्रापयाचार्य क्षिप्रसुत्तर बाहय ॥ ९ ॥ 
अतः मैं इन्हीं महामाग आचार्यके साथ इस समरभूमिमें 
युद्ध करना चाहता हूँ | अतः उत्तर | रथ बढ़ाओ और मुझे 
शीघ्र उन आचार्यके समीप पहुँचा दो ॥ ९ || 
चैशग्पायन उवाच 
अञुनेनेवसु्तस्तु वैरादिहँमभूषणान्‌। 
चोदयामास तानश्वान्‌ भारद्वाजरर्थं प्रति ॥ १० ॥ 
चेशम्पायनजी कहते है - राजन! अर्जुनके इस प्रकार 
आदेश देनेपर विराटनन्दन उत्तरने सोनेके आभूषणोंसे विभूषित 
उन अश्वोंको आचार्य ट्रोणके रथकी ओर हाँक दिया || १० ॥ 
तमापतन्तं वेगेन पाण्डवं रथिनां वरम) `. 
द्रोणः प्रत्युद्ययौ पार्थ मत्तो मत्तमिब द्विपम्‌ ॥ ११ ॥ 
महारथियोंमें श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन अर्जुनकों बड़े वेगसे 
अपनी ओर आते देख आचार्य द्रोण भी पार्थकी ओर आगे 
बढ़ आये, ठीक उसी तरह जैसे एक उन्मत्त गजराज दूसरे 
मतवाले गजराजसे भिड़नेके लिये जा रहा हो ॥ ११॥ 
ततः manag भेरीशतनिनादिनम | 
Taga aS सर्व॑सुद्भत इव सागरः NRN 
तदनन्तर द्रोणने सौ नगाड़ोंके बराबर आवाज करनेवाले 
अपने शङ्खको बजाया | उसे सुनकर सारी सेनामें हृळ्चळ 
मच गयी, मानो समुद्रमें ज्वार आ गया हो ॥ १२॥. 
अथ शोणान्‌ सदः्वांस्तान हंसवर्णेमनोजवेः | 
मिथ्चितान्‌ समरे दृष्टा व्यस्मयन्त रणे नराः ॥ १३ ॥ 
रणभूमिमे उन लाळ रंगके सुन्दर घोड़ोंकों हंसके समान 
वर्णवाले मनके सहद वेगशाली wa घोड़ोंसे मिळा देख 
युद्ध करनेके विधयम सब लोग आश्चर्यमें पड़ गये ॥ १३॥ 


आचार्यशिष्यावजितो कृतविद्यो मनखिंनो ॥ १४। | 
समार्छिष्टौ तदान्योन्यं द्रोणपार्थौ wem. | 
दृष्टा प्राकम्पत मुहुभेरतानां महद्‌ यलम्‌॥ १५॥ | 
महाबली द्रोण और कुन्तीपुत्र अर्जुन दोनों महारथी | 
बळू-वीर्थःसम्पन्न, अजेय) अस्त्रविद्याके विशेषज्ञ और मनखी | 
थे । युद्धके सिरेपर वे दोनों आचार्यं और शिष्य अपने-अपने | 
रथपर बैठे हुए ( ही एक-दूसरेकी ओर हाथ बढ़ाकर मानो) | 
परस्पर आळिङ्गन करने लगे | उन्हें इस अवस्थामें देखकर भरत- | 
वंशियोंकी वह विशाल सेना वारंवार भयसे कॉपने लगी | | 
हर्षयुक्तस्ततः पार्थः seater चीर्यचान्‌। | 
रथं रथेन द्रोणस्य समासाद्य महारथः ॥ १६॥ | 
अभिवाद्य महाबाहुः सामपूर्वेमिदं चचः। | 
उवाच ARTA चाचा कौन्तेयः परवीरहा ॥ १७॥ | 
तदनन्तर aga नाश करनेवाले महारथी और | 
महापराक्रमी कुन्तीपुत्र महाबाहु अर्जुन ह॒षोंछासमें भर गवे | 
और आचार्य द्रोणके TAB अपना रथ मिड़ाकर उन्हें प्रणाम | 
करके हँसते gud शान्तिपूर्वक मधुर वाणीमें यों ROA | 
उषिताः स्मो बने चासं प्रतिकमे Raka | 
कोपं नारहसि नः कुँ सदा anal १८॥ | 
अहं तु प्रहृते पूर्व प्रहरिष्यामि Asaal || 
इति Bada चुद्धिस्तद्‌ भवान्‌ कतुमहँति ॥ १९॥ | 
“आचार्य | युद्धमें आपपर विजय पाना सर्वथा कठिन | ` 
है। हमलोग बहुत वर्षोतक वनमें रहकर कष्ट उठाते VU | 
अब शत्रुओंसे बदला लेनेकी इच्छासे आये dj अतः aM : 
हमछोगॉपर क्रोध न करें | अनघ ! मैं तो आपपर तमी | 
HK करूँगा) जब पहले आप मुझपर प्रहार कर ST LAT : 
यही निश्चय है; अतः आप ही पहले मुझपर प्रहार करें? (१८९१ । 
ततोऽस्मै प्राहिणोद्‌ द्रोणः शरानधिक्रविशतिम्‌। | 
सप्रा्ांचेव तान पार्थश्चिच्छेद कृतहस्तवत) २० | 
तब आचार्य द्रोणने अर्जुनपर इक्कीस बाण चर्ण ` 
किंतु THY उन सबको अपने पास आनेसे पहले ही की? 
गिराया, मानो उनके हाथ इस कलामें पूर्ण सुशिक्षित मे Lr 
ततः शरसहस्रेण रथं पारथेस्य वीयंचान्‌। 3 
अघाकिरत्‌ ततो द्रोणः east विद्शयन्‌॥ २१॥ 
तदनन्तर पराक्रमी द्रोणने अपनी अस्त्र चळानेकी $. 
दिखाते हुए अर्जुनके रथपर सहखों बाणोंकी दृष्टि की [२९ १ 
हयांश्च रजतप्रख्यान, कङ्कपत्रैः शिलाशितेः। — 3 
अवाकिरदमेयात्मा पार्थ संकोपयत्षिव ॥ २२ h 
उनका आत्मबळ असीम था। उन्होंने चाँदीके Hg 
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| 


| ooo So 


| किये हुए सफेद चीलकी पाँखवाले बाणोंसे ढॅक दिया | जान 
पड़ता था, आचार्य यह सव करके अर्जुनके क्रोधको Sasar 
चाहते थे || २२॥ 


एवं sagà युद्ध mune | 

समं विसुश्वतो संख्ये विशिखान दोप्ततेजसः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भरद्वाजनन्दन द्रोण ओर किरीटघारी अर्जुनमें 

युद्ध छिड़ गया। वे दोनों समरभूमिमें ( एक-दूसरेपर ) समान- 

रूपसे तेजस्वी वाणोंकी वर्षा करने छगे ॥ २३ || 

ताबुभौ ख्यातकमीणाबुभौ agan जवे। 

| उभौ दिव्यास्रविदुषाबुभाबुत्तमतेजलो | 

। क्षिपन्तौ शरजालानि मोहयामासतुन्नपान ॥ २४ ॥ 

| दोनों ही विख्यात पराक्रमी थे | वेगमें दोनों ही वायुके 

| समान थे । वे दोनों गुरुशिष्य दिव्यास्रोंके महापण्डित और 

| उत्तम तेजसे सम्पन्न थे । परस्पर वाणोकी झड़ी लगाते हुए 

| दोनोंने सब राजाओंको मोहमें डाळ दिया || २४ ॥ 

| व्यस्मयन्त ततो योधा ये तत्रासन्‌ समागताः | 

शारान्‌ विस्रजतोस्तूर्ण साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २५॥ 

। तदनन्तर जो-जो सैनिक वहाँ आये थे, वे एक-दूसरेपर 

| तीव्र गतिसे याण-वर्पा करनेवाले दोनों वीरोंकी agan 

| कहकर सराहना करने छगे--॥ २५ I 

| द्रोणं हि समरे कोऽन्यो MEAT फाल्णुनात्‌ | 

| Che क्षत्रियघरमा$र्‍य ग्रुरुणा यद्युध्यत | 

T, Kemasan संग्रामशिरस्ति स्थिताः ॥ २६ ॥ 

l “मळा; gat अर्जुनके सिवा दूसरा कौन द्रोणाचार्यका 

T सामना कर सकता है ! यह क्षत्रियघर्म कितना भयंकर है 

1 कि शिष्यको गुरुसे युद्ध करना पड़ा है |? इस प्रकार वहाँ 


T युद्धके मुहानेपर खड़े हुए योद्धा आपसमें बातें करते थे |२६॥ 
Nate ae संनिकृष्ठो महाभुजी । 
| छादयेतां शरत्रातैरन्योन्यमपराजितो ॥ २७ N 
॥ दोनों महाबाहु वीर क्रोधमें भरकर निकट आ गये 
गे! और बाणसमूहोंसे एक-दूसरेको आच्छादित करने लगे | 
४ उनमेंसे कोई भी पराजित होनेवाळा न था ॥ २७ ॥ 
Naa greet Reus दुरासदम्‌ । 
'भारद्वाजो5थ संक्रुद्धः फाल्णुनं प्रत्यविध्यत॥ २८ N 
Jo मरद्वाजनन्देन द्रोण अत्यन्त कुपित हो, जिसके प्रष्ठभागमें 
सुवर्ण जड़ा हुआ था और जिसे उठाना दूसरोंके लिये बहुत 
१।कठिन था; उस महान्‌ धनुषको खींचकर अर्जनको Ama 
तिने लगे ॥ २८॥ | a 
ter सायकमयैजालैरजुनस्य रथं प्रति। 
aran शिलाधौतेभानोराच्छाद्यत्‌ प्रभाम्‌ ॥२९॥ 
| 


अएपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


BI me tur ia orem e SOUS AGNI Sa Sr ERU EE EE ERES IT md LAPT LOS pre 


उन्होंने अजुनके रथपर बाणोंका जाळ-सा विछा दिया | 
इतना ही नहीं, शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए उन तेजस्वी 
WAR उन्होंने सूर्यकी प्रभाको भी आच्छादित कर दिया || 
पार्थे च सुमहावाहुमेहावेगेमहारथः | 
विव्याच निशितेबोणेमेंधो quate waa il ३० n 

जैसे ay पर्बृपपर जलकी वर्षा करता दै, उसी प्रकार 
महाबाहु महारथी द्रोण garga अर्जुनको अत्यन्त वेगशाली 
तीखे वागोंद्वारा बींघ रहे थे || ३० || 
तथैव दिव्यं गाण्डीवं धनुरादाय पाण्डवः । 
TI वेगवान्‌ EN भारखाधनसुत्तमम्‌ ॥ ३१ N 
विससजे शरांश्चत्रान्‌ Bada वहून्‌ | 
नाशयन्‌ शारवर्षोणि भारद्वाजस्य वीर्यचान्‌ | 
qT चापबिनिर्मुक्तैस्तदद्भुतमिवाभचत्‌ ॥ ३२॥ 

इसी प्रकार इषेमें भरे हुए वेगझाळी पाण्डुनन्दन 
अर्जुन भी भार सहन करनेमें समर्थ और श्रुआँका नाश 
करनेवाला उत्तम एबं दिव्य गाण्डीव धनुष लेकर बहुत- 
से खर्णभूषित विचित्र बाणोंकी वर्षा कर रहे थे | पराक्रमी 
पार्थ अपने धनुषसे छूटे हुए बाणसमूहोंद्वारा तुरंत ही आचार्य | 
द्रोणकी बाण-वर्षाको नष्ट करते जाते थे | यह एक अद्भुत-सी 
बात थी ॥ ३१-३२॥ ` 


स रथेन चरन पार्थः प्रेक्षणीयो घनंजयः | 
युगपद दिक्षु सबोख सर्वतोऽसत्राण्यद्शयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पकच्छायमिवाकाशं वाणैश्वक्रे समन्ततः | 
MERA तदा द्रोणो नीहारेणेब संबृतः ॥ ३४ ॥ 
रथसे विचरनेवाळे कुन्तीपुत्र घनंजय सबके लिये दर्शनीय 
हो रहे थे | उन्होंने सब दिशाओंमें एक ही साथ aeia 
वर्षा दिखायी और आकाशको चारों ओरसे बाणोंद्वारा Sear 
एकमात्र अन्धकारमे निमग्न-सा कर दिया | उस समय 
आचार्य द्रोण HRI ढके हुएकी भाँति sear हो गये॥ 
तस्याभवत्‌ तदा रूपं संवृतस्य शरोत्तमैः | 
जाज्बल्यमानस्य तदा पर्वेतस्येच ada: ॥ ३५ ॥ 
उत्तम बाणोंसे ढके हुए द्रोणाचार्यका स्वरूप उस समय ऐसा 
जान पड़ता qb मानो सब ओरसे जळता हुआ कोई 
पर्वत हो ॥ ३५ Il 
दृष्टा तु पार्थस्य रणे W: खरथमाब्ृतम्‌। 
स विस्फाये धुः sts मेघस्तनितनिस्रनम्‌॥ ३६ N 
अझिचक्रोपमं घोरं व्यकषेत्‌ परमायुधम्‌ | 
व्यशातयच्छरांस्तांस्तु द्रोणः समितिशोभनः ३७ ॥ 
आचायं द्रोण संग्रामभूमिमें बड़ी शोमा पानेवाले ये | संग्राममे 
उन्होंने अपने रथको जब अर्जुनके बाणोंसे ढका हुआ देखा; 
तब मेषगर्जनाके समान गम्भीर नाद्‌ करनेवाले अभिचक्रके 
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सहश भयंकर परम उत्तम आयुधभ्रेष्ठ घनुषकी “कार TER 
हुए उसे ( कार्नोतक ) खींचा और अपने शर समाते 
अर्जुनके उन सब बाणोंको काट डाला ॥ २६-२७ I 
महानभूत ततः शब्दो वंशानामिव दह्यताम्‌ N २८ ॥ 
उस समय जळते हुए बाँसोंके चटखनेका-सा बड़ा भयकर 
शब्द हो रहा था ॥ ३८ ॥ 
जाम्बूनदमये: sisal 
प्राच्छादयदमेयात्मा दिशः सर्यस्य च प्रभाम॥ २९॥ 
जिनकी मन-बुद्धि अमेय दै, उन द्रोणने अपने विचित्र 
«qm छूटे हुए, सुवर्णमय पंखोंवाले बाणोंद्वारा सम्पूण 
दिशाओं तथा सूर्यके प्रकाशको भी ढक दिया ॥ ३९॥ 
ततः कनकपुज्कानां शराणां dandang | 
चियञ्चराणां वियति दृश्यन्ते चहचो sud ४० N 
उस समय सोनेकी पाल और झकी हुई गॉठवाले 
आकाशचारी बाणोंके बहुत-से समुदाय आकाशमे दृष्टिगोचर 
हो रहे थे ॥ ४० ॥ 
द्रोणस्य पुझ्सक्ताश्च प्रभवन्तः शरासनात्‌। 
एको दीर्घे इवाइच्यदाकारे संहतः शरः ॥ ७१ ॥ 
वे सभी पक्षघारी वाण-समुदाय आचार्य द्रोणके घनुषसे 
प्रकट हुए, | आकाशमें उन बाणोंका समूह परस्पर सटकर 
एक ही विशाळ बाणके समान दिखायी देता था || ४१ ॥ 
एवं तौ खर्णेविकृतान्‌ विसुञ्चन्तो महाशरान्‌ | 
आकाशां dad centu ang: Il ४२ N 
इस प्रकार वे दोनों बीर सुवर्णवेभूषित महाबाणोंकी 
वर्षा करते हुए आकाशको मानो sek आच्छादित 
करने लगे ॥ ४२॥ 
शारास्तयोस्तु विबभुः फङ्कवर्हिणवाससः। 
पङ्क्त्यः शरदि खस्थानां हंसानां चरतामिव ॥ ४३ ॥ 
कङ्क और मोरकी पाँखवाले उन दोनोंके बाण शरदूऋतुमें 
आकाशमें विचरनेवाले हंसोंकी पाँतके समान सुशोभित होते ये॥ 
युद्धं समभवत्‌ तत्र खुसंरब्धं महात्मनोः | 
द्रोणपाण्डवयोधांर वृत्रवासवयोरिव ॥ ४४ n 
महामना द्रोण और पाण्डुनन्दन अजुनका वह रोषपूर्ण 
युद्ध TAG और इन्द्रके समान भयंकर प्रतीत होता था ॥ 
तौ गजाचिच चासाद्य विषाणाग्रैः परस्परम्‌ | 
शरैः पूर्णायतोत्सृष्टेरन्योन्यमभिञञ्नतुः ॥ ४५ n 
जैसे दो हाथी एक दूसरेसे भिड़कर दाँतोंके अग्रभागसे 
प्रहार करते Eb उसी प्रकार वे दोनों धनुषको अच्छी तरह 
खींचकर छोड़े हुए बाणोंद्रारा एक दूसरेको घायल कर 
रहे थे ॥ ४५ Il 


श्रीमद्दाभारते 


[ Reed | 


ee | 
| 


तौ ब्यवाहरतां युद्धे संरब्धो रणशोभिनो | 


उदीरयन्तौ समरे. दिव्यान्यरत्राणि भागशः ॥ ४६॥ ' 
aah भरे हुए उन दोनों बीरोंकी रणभूमिमें बढ़ी | 


शोमा हो रही थी । वे उस संग्राममें vane Rug 
प्रकट करते हुए धर्मयुद कर रहे थे ॥ ४६ || 


ve 


Gat जयतां चरः॥ ४७॥ 
तदनन्तर विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अर्जुनने AAT | 
द्रोणके द्वारा चलाये हुए शानपर तेज किये हुए MM 
अपने तीखे सायकोंसे नष्ट कर दिया ॥ ४७ ॥ 


दर्शयन्‌ वीक्षमाणानामस्यमुग्पराक्रमः | 
इषुभिस्तूणेमाकाशं बहुभिश्च समावृणोत्‌॥ ४८॥ 
जिघांसन्तं नरव्याघ्रमजुंनं तिग्मतेजसम्‌ । 
आचार्यमुख्यः समरे द्रोणः TEVA वरः 
अजुंनेन सहाक्रीडच्छरेः संनतपचभिः ॥ ४९॥ 
वे भयानक पराक्रमी थे, उन्होंने दर्शकोंको अपना | 
setae दिखाते हुए तुरंत बहुसंख्यक TMIN 
आकाशको Wu दिया । यद्यपि प्रचण्ड तेजस्वी नरे | 
अर्जुन विपक्षीको मार डाळनेकी इच्छा रखते थे, तो भी 
Tenan श्रेष्ठ आचार्यप्रवर द्रोग उस 
झुकी हुई गॉठवाले बाणोंद्रारा प्रहार करके Usah साग 
मानो खेळ कर रहे थे ( उनमें अर्जुनके प्रति वात्सस्यका माव 
उमड़ रहा था ) ॥ ४८-४९ || 
दिव्यान्यरत्राणि qed तस्मिन्‌ चे तुमुळे रणे। 


Kata संवाये फाल्णुनं समयोधयत्‌. ५० ` 


उस qus all अर्जुन Rere वर्षा कर रहे ये 
किंतु आचार्य अपने sela उनके sala निवार 
मात्र करके उन्हे लड़ा रहे थे ॥ ५० II | 
तयोरासीत्‌ सम्प्रहारः muda! c 
अमषिणोस्तदान्योन्यं 

वे दोनों नरश्रेष्ठ जब क्रोध और अमर्षमें भर गये? 
उनमें परस्पर देवताओं और दानबोंकी भाँति घमासान F 
छिद गया ॥ ५१॥ | 
Ox चायव्यमाग्नेयमसत्रमस्लेण पाण्डबः। o c 
दोणेन सुक्तमात्रं तु KAN पुनः पुनः ॥ ५२ 

पाण्डुनन्दन अर्जुन आचार्य द्रोणके छोड़े EX 


अथ त्वाचार्यमुख्येन शरान्‌ झुशब्छिलाशितान्‌। | 


A 


देवदानवयोरिव ॥ ५९ ॥ 


q 
ड 


वायव्य और आग्नेय आदि rata उसके विरोधी अलग 
5 


बार-बार नष्ट कर देते थे ॥ ५२॥ 

पचं शूरौ मददेष्वासौ चिखुजन्तौ शिताङछरान | 

पकच्छायं चक्रलुस्तावाकाशं शरवृष्टिभिः ॥ ५२: 
बां 


i 
| 


इस प्रकार S 
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गोहरणपव॑ ] 


|. छोड़ते हुए अपनी वाणवर्षादवारा आकाशको एकमात्र 
|. अन्धकारमें निमग्न करने छगे || ५३ || 

तत्राजुनेन मुक्तानां पततां d amity | 

| पर्व॑तेष्चिव seme शराणां श्रयते खनः ॥ ५४ ॥ 
अर्जुनके छोड़े हुए बाण जब देहधारियोंपर पड़ते थे, 


तब पर्वतोपर गिरनेवाळे qun समान भयंकर शब्द सुनायी 
देता था ॥ ५४॥ 


ततो नागा रथाश्चैव वाजिनश्च बिशास्पते | 
शोणिताक्त व्यडञ्यन्त पुष्पिता इब किशुकाः। ५५ ॥ 
| जनमेजय | उस समय हाथीसवार, रथी और घुड़सवार 
| लोहूडह्न होकर फूले हुए पलाश वृक्षके समान दिखायी 
'| देतेये॥५५॥ 
| gia सकेयूरैविंचितरेश्च महारथैः । 
॥ SR कबचेध्व॑जैश्व विनिपातितैः ॥ ५६ ॥ 
| योधैश्च निहतैस्तत्र पार्थवाणप्रपीडितैः | 
वलमासीत्‌ समुद्भान्तं द्रोणाजुनसमागमे ॥ ५७॥ 


g. द्रोणाचार्य और अर्जुनके उस युद्धमें पार्थके बाणोंसे पीड़ित 
भी. हो कितने ही योद्धा मर गये थे। कितनोंकी केयूरभूषित 
MV A कटकर गिरी थीं । विचित्र वेष-भूषावाळे महारथी 
य, धराशायी हो रहे थे । सुबर्णजटित विचित्र कवच और 
[| ध्वजाएँ वहाँ बिखरी पड़ी थीं। इन सब कारणोंसे वह सारी 
। सेना उद्घान्त- ( भयसे अचेत- ) सी हो गयी थी || ५६-५७॥ 
' विधुन्वानौ तु तौ तत्र धनुषी भारसाधने । 
आच्छाद्येतामन्योन्यं ततक्षतुरथेषुभिः॥ ५८ N 


थो. उन दोनोंके धनुष भार सहन करनेमें समर्थ थे | 
ण वे उन धनुषोंको Hart हुए ( तीखे ) बाणोंद्रारा एक दूसरे- 
| को बींघते और आच्छादित कर देते थे ॥ ५८ II 


| वयोः समभवद्‌ युद्ध gad भरतर्षभ । 
a ्ोणकोन्तेययोस्तत्र बलिवासवयोरिव ॥ ५९ ॥ 


' भरतश्रेष्ठ जनमेजय | तदनन्तर द्रोण और कुन्ती पुत्रम 
| बलि और इन््रके संग्राम-सा तुमुळ युद्ध होने लगा || ५९॥ 


अथ पूर्णायतोत्ख्टैः शरेंः संनतपर्वमिः | 
२ | ब्यदारयेतामन्योन्यं प्राणद्यते प्रवर्तिते ॥ ६० ॥ 


Xx 


क॑ उस समय प्राणोंकी बाजी छगाकर ( युद्धका जूआ खेळा 
रजा रहा था |) दोनों वीर धनुषको कानतक खींचकर छोड़े 
।इए Ww गॉठवाले बाणोंसे एक दूसरेको विदीर्ण कर 
रहे थे ॥ ६० || 
à अथान्तरिश्ष नादोऽभूद्‌ द्रोणं तत्र प्रशंसताम्‌ | 
qo तवान्‌ द्रोणो यज्ञुनमयोधयत्‌॥ ६१ ॥ 
| Ho qo ११, Qa 
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प्रमाथिनं sumi इढसुष्टि दुरासदम । 
जेतारं देवदैत्यानां सवेषां च महारथम ॥ ६२ ॥ 
इसी समय आचार्य द्रोणकी प्रशंसा करनेवाले देवताओं- 
का यह शब्द आकारामें गूँज उठा--'अहो | द्रोणाचार्यने बड़ा 
दुष्कर कार्य किया कि अबतक अर्जुनके साथ युद्धमें डटे रह 
गये । ये अर्जुन तो शत्रुओंक़ो मथ डालनेवाले) महापराक्रमी, 
दृढ़ मुष्टिवाले, दुर्धषं तथा सम्पूर्ण देवताओं और दैत्योंको 
जीतनेवाले महारथी बीर हैं? ॥ ६१-६२ ॥ 
afer च शिक्षां च लाघवं दूरपातिताम्‌ | 
TAS समरे इष्टा Sweeper विस्मय: ॥ ६३ ॥ 
उस समरभूमिमें अजुंनका कभी न चूकनेका en, 
Keke अद्भुत शिक्षा, हाथोंकी gf और Ra 
बाण मारनेकी शक्ति देखकर आचार्य द्रोणको भी बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ ६३ | 


अथ गाण्डीवमुद्यम्य दिव्यं धनुरमर्षणः। 
विचकर्ष रणे पार्थो वाहुभ्यां भरतर्षभ ॥ ६४॥ 
जनमेजय | तदनन्तर रणसूमिमें ङुन्तीपुत्रने दिव्य 
गाण्डीव धनुषको ऊँचे उठाकर कुपित हो उसे दोनों 
aià खींचना आरम्म किया || ६४ || 
तस्य quu ad दालभानामिवायतिम्‌ | 
दृष्टा ते विस्मिताः सर्वे साधु साध्वित्यपूजयन ॥ ६५॥ 
फिर तो टिड्डियोंके झंडके समान उनकी (अद्भुत) बाण- 
वर्षा देखकर वे समी सैनिक आश्चर्यचकित हो agang 
कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे || ६५ || 
न च वाणान्तरे वायुरस्य शक्तोति सर्पितुम्‌ | 
अनिशं संदधानस्य झारानुत्स॒जतस्तथा N ६६॥ 
qad नान्तर कञ्चित्‌ पार्थस्याददतो5पि च ॥ ६७॥ 
उनके बाणोंके भीतर वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। 
ङुन्तीनन्दन अर्जुन निरन्तर बाणोंको हाथमें लेते, घनुषपर 
रखते ओर छोड़ते थे | कोई भी उनकी इन क्रियाओंमें क्षण- 
भरका भी अन्तर नहीं देख पाता था || ६६-६७ | 
तथा शीघ्राख्रयुद्धे तु वतमाने सुदारुणे। 
शीघ्रं शीघ्रतरं पार्थः शरानन्यानुदीरयत्‌ ॥ ६८॥ 
इस (प्रकार शीघ्तापूर्वक अस्प्रदारके द्वारा चळनेवाळे 
उस अत्यन्त भयंकर संग्राममें डुन्तीपुत्र अर्चुन शीघ्र एवं 
अत्यन्त शीघ्र दूसरे दूसरे बाण प्रकट करने लगे || ६८ || 
ततः शतसहस्ताणि शराणां नतपर्वणाम्‌ | 
युगपत्‌ प्रापतंस्तत्र द्रोणस्य रथमन्तिकात्‌ ॥ ६९ N 
aa तदा द्रोणे शरेगोण्डीवधन्वना | 
दादाकारो महानासीत्‌ सैन्यानां भरतर्षभ ॥ ७०॥ 
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तसश्चात्‌ एक ही साथ ge हुई गाँठवाले एक लाख 
बाण द्रोणाचार्यके cum समीप आ गिरे | जनमेजय! गाण्डीव- 
घन्वा adah द्वारा जब द्रोणपर इस प्रकार बाणवर्षा 
होने लगी, तब कौरवसैनिकोंमे . भारी हाहाकार 
मच गया ॥ ६९-७० Il 
पाण्डवस्य तु NEA मघवा प्रत्यपूजयत्‌ 
गन्धौप्सरखच्चेच ये च तत्र समागताः ॥ ७१॥ 
पाण्डुनन्दुनके bana sadar fea 
इन्द्रने उनकी बड़ी प्रशंसा की | उनके सिवा वह जो गन्धर्व 
और अप्सराएँ आयी af उन्होंने भी उनकी बड़ी 
सराहना की ॥ ७१ Ml 
ततो बुन्देन महता Carat रथयूथपः। 
आचार्यपुत्रः सहसा पाण्डवं TAIAT l ७२॥ 
तदनन्तर रथियोंके यूथपति आचार्यपुत्र अश्वत्थामाने 
रथारोहियोंके विशाळ समूहके साथ सहसा वहाँ पहुँचकर 
पाण्डुनन्दनको चारों ओरसे घेर लिया || ७२॥ 
अश्वत्थामा तु तत्‌ कर्मं हृद्येन महात्मनः | 
पूजयामास पार्थस्य कोपं चास्याकरोद्‌ राम ll ७३॥ 
इति श्रीमहाभास्ते विराटपव॑णि गोहरणपर्वणि 


श्रीमहाभारते 


[ विरारपर्वेणि । 
अश्वत्थामाने महात्मा aa emm महात्मा sd उस vue mae उस पराक्रमकी a 
मन भूरिःभूरि प्रशंसा की और उनपर अपना महान्‌ करोइ ' 
प्रकठ किया ॥ ७३ Ml | 
स॒ मन्युवशमापन्नः पार्थमभ्यद्ववद्‌ रणे | 
Qesari पर्जन्य इच वृष्टिमान ॥७४॥ | 
आचार्यपुत्र क्रोधके वशीभूत हो गया था । वह रणभूमिं | 
जळ वरसानेवाळे मेघकी भाँति emet बाणोंकी ater | 
करता हुआ पार्थपर Ze पड़ा |. ७४ ॥ | 
aga तु महाबाहुयतो द्रौणिस्ततो gama | 
अन्तरं प्रददौ पाथो द्रोणस्य व्यपसपिंतुम्‌॥ ७५॥ | 
तब महाबाहु अर्जुनने जिधर अश्वत्थामा था, उसी ओर | 
घोडाको घुंमाकर आचार्य द्रोणको भाग जानेका अवसर | 
दे दिया ॥ ७५ II । 
स तु saat तूर्णमपायाज्वनेईयेः। | 
छिन्नवर्मध्वजः शूरो निकृत्तः परमेषुभिः ॥ ७६॥ | 
adah उत्तम बाणोसे द्रोणके कवच और ध्वज छित | 
भिन्न हो चुके थे । वे खयं भी बहुत घायल हो गये थे। | 
अतः मौका पाते ही वेगशाळी घोड़ोंको बढ़ाकर तुरंत बहते _ 
भाग निकले ॥ ७६ ॥ | 
द्रोणापयाने अध्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


1 


इस प्रकार श्रीमहामारत लिराटपरके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें द्रोणाचार्यके पठायनसे सम्बन्ध रखनेवाला eat अध्याय पुरा हुआ ॥५८ | 


| 
एकोनषष्टितमोऽध्यायः E 


अश्वत्थामाके साथ अजुनका युद्ध 


RAT उवाच 
ततो द्रौणिमेहाराज प्रययावजुन रणे। 
तं पार्थः प्रतिजग्राह वायुवेगमिवोद्धतम्‌ | 
शरजालेन महता वष॑माणमिवास्बुद्म्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ--महाराज | तदनन्तर 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने रणभूमिमें जब अजुनपर बड़े वेगसे 
आक्रमण किया, तव अजुनने भी प्रचण्ड वायुवेगके समान 
तीव्र गतिसे आते हुए अश्वत्थामाको रोका | उस समय जळ 
बरसानेवाले मेघकी भाँति वह महान, शरसमूहकी वर्षा कर 
रहा था ॥ १ ॥ 
तयोदवाछुरसमः संनिपातो मह्दानभूत्‌। 
किरतोः शरजालानि वृत्रवासवयोरिव 2 ॥ 
उन di देवताओं और असुरॉके समान भारी संघर्ष 
होने छ्गा। वे दोनों ( एक-दूसरेपर ) बाणसमूहोंकी बौछार 


करते ईए TIMET और इन्क्के समान्न EET WtoRedtion. berbadan नहीं जान पाते थे ॥ ५॥ 


न स्म सूर्यस्तदा भाति न च वाति समीरणः | 
शरजालावृते Massa समन्ततः * 
उनके वाणोके जाळसे आच्छादित होकर आकाश प 
SHE अन्धकारमय हो रहा था। उस समय न तो a | 
प्रकाशित हो रहे थे और न वायु ही चळ पाती थी ॥ ३॥ | 


मदांश्चरचराशब्दो योधयोहन्यमानयोः। | 
दह्यतामिव चेणूनामासीत्‌ परपुरंजय ॥ ४ l 
शन्रुविजयी जनमेजय | जब दोनों योद्धा एक eo 
आघात करते, तब जळते gu बॉसॉके चटखनेकी भाँति प 
चट शब्द्‌ होने लगता था || ४॥ | 
हयानस्याजुंनः सीन, छतवानल्पज्ञीवितान | 
ते राजन्‌ न प्रजानन्त दिशं काञ्चन मोहिताः ॥ ^ 
AI अश्वत्थामाके घोड़ोंको घायल करके 
बना दिया | राजन्‌ | वे मोहग्रस्त ( मूब्छित ) होनेके कः 


४५ 


गोहरणपचे ] 


पकोनषछितमो ऽध्यायः 
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ooo 


ततो ada: पार्थस्य विचरिष्यतः। 

विवर सुक्ष्ममालोक्य ज्यां चिच्छेद क्षुरेण ह | 

तद्स्यापूजयन्‌ देवाः कमं इष्टरातिमानुषम्‌॥ ६ ॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी अश्वत्थामाने रणभूमिमें विचरते 

हुए अनका छोटा-सा छिद्र ( तनिक-सी असावघानी ) देख- 

कर क्षुर नामक वाणसे उनकी प्रत्यञ्चा काट डाली | उसके 

इस अतिमानुष कर्मको देखकर सब देवता उसकी बड़ी प्रशंसा 

करने BT । ६ ॥ 

द्रोणो भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्चैव महारथाः | 

साधु साध्चिति भाषन्तोऽपूजयन्‌ कमे तस्य तत्‌ ॥ ७॥ 
द्रोण, भीष्म, कणं और ङपाचार्य--ये सभी महारथी 


agak देते हुए अश्वत्थामाके उस कार्यकी सराहना 
करने लगे || ७ || 


ततो Ka Lea रथर्षभम्‌ । 
पुनरेवाहनत्‌ पार्थं हदये कङ्कपत्रिभिः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर EDITA अपना श्रेष्ठ धनुप खींचकर कङ्क 
पक्षीके पंखवाले बाणोंद्वारा रथियामें भ्रेष्ठ पार्थकी छातीमें पुनः 
भारी आघात पहुँचाया ॥ ८ ॥ 
ततः पार्था महावाहुः प्रहस्य खनचत्‌ तदा | 
योजयामास नवया मौव्यो गाण्डीवमोजसा ॥ ९ ॥ 
उस समय महाबाहु पार्थ उहाका मारकर हँसने लगे | 
फिर उन्होंने गाण्डीव धनुषपर बलपूर्वक नयी sem 
चढ़ा दी | ९ ॥ 
ततोऽथचन्द्रमाबृत्य तेन पार्थः समागमत्‌ | 
वारणेनेव मत्तेन मत्तो वारणयूथपः N १० N 
तदनन्तर पसीनेसे अर्धचन्द्राकार धनुषकी डोरीको माँ जकर 
अर्जुन अश्वत्यामासे भिड़ गये, मानो कोई उन्मत्त गजयूथा- 
घिपति किसी दूसरे मतवाले हाथीके साथ जा भिड़ा हो ॥१०॥ 
ततः प्रववृते युद्धं पृथिव्यामेकचीरयोः। 
रणमध्ये gate खुमहलोमहषेणम्‌ ॥ ११॥ 
इसके बाद उस रणभूमिमें भूमण्डलके इन दोनों अनुपम 
वीरोंका ऐसा भयंकर संग्राम हुआ, जो रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था ॥ ११ ॥ 
तौ वीरौ ददशः सर्वे कुरवो विस्मयान्बिताः। 
युध्यमानो महावीयौ यूथपाविब संगतो ॥ १२॥ 
समस्त कौरव विस्मयविमुग्ध होकर उन दोनों वीरोंकी 
ओर देखने लगे | महापराक्रमी अश्वत्यामा और अर्जुन 
परस्पर भिड़े हुए दो यूथपतियोंकी माति लड़ रहे थे॥ १२ ॥ 
dt समाञञ्नतुर्वीरावन्योन्यं पुरुषर्षभौ | 
शारेराशोविराकारैउ्वलङ्गिरिव पन्नगैः ॥ १३॥ 
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ˆ ये दोनों पुरुषसिं वीर विषधर सर्पके समान आकारवाले 
जलते हुए-से बाणोंद्वारा एक दूसरेको चोट पहुँचाने STIAI 
अश्लय्याविषुधी दिव्यो पाण्डचस्य महात्मनः | 
तेन पाथा रणे शारस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १४॥ 

महात्मा पाण्डुनन्दनके पास दो दिव्य अक्षय तूणीर थे, 
इससे कुन्तीपुत्र sue अजुन रणभूमिमें पर्वतकी भाँति 
अविचल खड़े रहे || १४ || 
अश्वत्थास्तः पुनवोणाः क्षिप्रमभ्यस्यतो रणे। 
जम्मुः परिक्षयं तूणमभूत्‌ तेनाधिकोऽञ्चुंनः ॥ १५॥ 
परंतु संग्राममें शीघतापूर्वक बार-बार शरसंधान करने: 
वाळे अश्वत्थामाके बाण जल्दी समाप्त हो गये | इस कारण 
अर्जुन उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए ll १५॥ 
ततः कणो महाचापं विङृष्याभ्यधिकं तदा । 
अवाक्षिपत्‌ ततः शब्दों हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ १६॥ 
तत्र कर्णने अपने महान्‌ धनुषको बड़े जोरसे खींचकर 
टंकार की | उससे वहाँ मदान्‌ हाहाकारका शब्द 
होने लगा ॥ १६ Ul 
cage पाथो यत्र विस्फार्यते धनुः | 
ददर्श तत्र राधेयं तस्य कोपो व्यवर्धत ॥ १७॥ 
तब अजुनने जहाँ धनुषकी टंकार हो रही यी, उधर इष्टि 
डाळी, तो वहाँ राधानन्दन कर्ण दिखायी पड़ा | इससे उनका 
क्रोध बहुत बढ़ गया || १७ || 
स॒ रोषचशमापन्नः कर्णमेच जिघांसया । 
तमेक्षत विवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां कुरुपुङ्गवः ॥ १८ N 
तब GRAS अजुन Qux वशीभूत हो कर्णको ही मार 
डाळनेकी इच्छासे दोनों आँखें फाइ-फाइफर उसकी ओर 
देखने लगे ॥ १८॥ 


तथा तु विमुखे पार्थे द्रोणपुत्रस्य सायकान्‌ | 
त्वरिताः पुरुषा राजन्युपाजहुः TEA: ॥ १९॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार जब अजुनने उघरसे इष्टि हटाकर 
दूसरी ओर मुँह फेर लिया, तब बहुत-से सैनिक तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे और उन्होंने द्रोणपुत्रके हजारों बाणोंको (रणभूमिसे 
उठाकर) उन्हे समर्पित कर दिया ॥ १९ ॥ 


TEA च महद्दाबाहुद्रोणपुत्रं asta: | 
अभिदुद्राव सहसा कणेमेच सपत्नजित्‌ RON 


तब शत्रुविजयी महात्राहु धनंजयने द्रोणपुत्रको वहीं | 


छोड़कर सहसा BIT ही धावा किया || २० || 
तमभिद्रुत्य कौन्तेयः क्रोधसंरक्तळोचन ik E 


2008 


श्रीमहाभारते 


कामयन्‌, 
और कर्णके पास पहुँचकर उसके साथ इन्द्रयुद्धकी इच्छा 


Bep तेन युद्धं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ रखते हुए कुन्तीकुमारने ANA लाळ आँखें करके | 


बात कही ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्यणि गोहरणपर्वणि saat अ्ञुनाश्वत्थामयुद्धे एकोनषछ्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत Retest अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय अर्जुन और अश्चत्यामाके | 
युद्धस सम्बन्ध रखनेवाका SARA अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ | 


mC 


ष्टितमोऽध्यायः 
अर्जुन और कर्णका संवाद तथा कर्णका अजुनसे हारकर भागना 


अजुन उवाच 
कणे यत्‌ ते सभामध्ये वहु चाचा विकत्थितम्‌ 
न मे युचि समोऽस्तीति तदिदं समुपस्थितम्‌॥ १ ॥ 
अर्जुन बोळे - कर्ण ! पहले कौरबोंकी TA तूने जो 
अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी कि युद्धमें 
मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है | ( उसकी सचाईकी 
परीक्षाके लिये) यह युद्धका अवसर उपस्थित हो गया है ॥ Ul 
सोऽद्य कणे मया साधे व्यवहृत्य AAN | 
श्ञास्यस्यवरमात्मानं न चान्यानवमंस्यसे ॥ Il 
कणे | आज इस महासंग्राममें मेरे साथ fuga तू 
अपनेको मळीमाँति Mae समझ लेगा और फिर कमी 
दूसरोका अपमान नहीं करेगा ॥ II 
अवोचः परुषा वाचो धर्ममुत्सज्य d | 
इद्‌ तु दुष्करं मन्ये alae ते चिकीर्षितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पहले तूने केवळ Tat अवहेलना करके बड़ी कठोर 
बातें कही हैं; परंतु तू जो कुछ करना चाहता है, वह 
RRA मैं अत्यन्त दुष्कर समझता हूँ ॥ ३॥ 
यत्‌ त्वया कथितं पूर्व मामनासाद्य किंचन। 
तद्य कुरु राधेय कुरुमध्ये मया सह॥ ४ ॥ 
राधानन्दन | मेरे साथ भिड़न्त होनेके पहले कौरबोंकी 
ad तूने जो कुछ कहा है, आज मेरे साथ युद्ध करके 
वह सब सत्य कर दिखा dv Il 
qq eraut स पाञ्चाली Herta दुरात्मभिः। 
दृष्टवानसि aera neat eeu dp ५ ॥ 
अरे ! मरी ममामें डुरात्मा कौरव पाञ्चाळराजकुमारी 
द्रौपदीको क्लेश दे रहे थे और तू Ang यह सत्र देखता 
रहा | आज केवळ उस अत्याचारका फल भोग S ॥ ५ ॥ 
धर्मपाशनिबद्धेन यन्मया मर्षितं Yul 
तस्य राधेय कोपस्य विज्ञयं पश्य मे सुधे॥ ६ ॥ 
पहले में धर्मके बन्धनमें बेधा हुआ था | इसलिये 


युद्धमें मेरे उस क्रोधका फल मेरी विजयके रूपमे अमी | 
देख ले | ६॥ 
चने द्वादश wur यानि सोढानि mal — | 
तस्या प्रतिकोपस्य फलं प्राप्नुहि सम्प्रति ॥ ७॥ 
ओ दुर्मते | हमने RE वर्षोतक qeu रहकर जो क्लेश 
सहन किये हैं; उनका बदला चुकानेके लिये आज मेरे बढे | 
हुए क्रोधका फल तू अभी चख ले || ७ Il 
पहि कणे मया साधे प्रतियुध्यख RI  । 
प्रेक्षकाः कुरवः सर्वे भवन्तु तच सैनिकाः CI | 
कर्ण | आ) रणसूमिमें मेरा सामना कर | समस्त कौख | 
और तेरे सैनिक सत्र दर्शक होकर हमारे युद्धको देखें ॥८॥ | 
कर्ण उवाच |. 
ब्रचीषि वाचा यत्‌. पार्थं कर्मणा तत्‌ खमाचर। |, 
अतिशेते हि ते वाक्यं कमैंतत्‌ प्रथितं भुवि ॥ ९ ॥ | 
करणने कहा-कुन्तीपुत्र | तू मुझसे जो कुछ कहता | 
है, उसे क्रियाद्वारा करके दिखा । तेरी बातें कार्य करनेकी | 
अपेक्षा बहुत बढ़-चढ़कर होती हैं | यह वात भूमण्डल | 
प्रसिद्ध है ॥९॥ ; | 
यत्‌ त्वया मर्षितं Ga तद्शक्तेन मर्षितम्‌। | 
TERE wu तव दृष्टा पराक्रमम्‌ ॥ १०॥ | 
पार्थं ! तेरा यह जत्रानी पराक्रम देखकर तो € 
इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि तूने पहले जो कुछ सह | 
किया है; वह अपनी असमर्थताके ही कारण किया है || १९ | | 
धघमेपाशनिबद्धेन यत्‌ त्वया मर्षितं पुरा। | 
तथेव बद्धमात्मानमवद्धमिच maA ॥ ११॥ | 
यदि तूने पहले धर्मके बन्धनमें बैंधकर कष्ट सहन किंग | 
है; तो आज भी तू उसी प्रकार Har हुआ है; T 
अपने आपको उस बन्धनसे मुक्त-सा मान रहा है ॥ ११॥ 
यदि तावदू बने वासो यथोक्तश्वरितस्त्वया। | 
तत्‌ त्वं घमोथवित क्लिष्टः स मया योद्कुमिच्छसि॥ १९ n 


; मैंने सब कुछ ( चुपचाप ) सह RA । परु रा पु आजके ८... Digittia तते ETUR पूर्वोक्त नियमका भली भॉति पात 


- 


| कर लिया हे, तो तू धर्म और अर्थका ज्ञाता ठहरा। इस- 
लिये तूने कष्ट सहा है और उसीको याद करके इस समय मेरे 
| साथ लड़ना चाहता है ॥ १२॥ 
| यदि शक्रः खयं पार्थ युध्यते तव कारणात्‌ | 
| तथापिन व्यथा काचिन्मम स्याद्‌ विक्रमिष्यतः॥ १३॥ 
पार्थ | यदि इस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी तेरे लिये युद्ध 
करने आयें, तो भी युद्धमें पराक्रम दिखाते हुए मुझको किसी 
प्रकारकी व्यथा न होगी ॥ १३ II 
| अयं कौन्तेय कामस्ते नचिरात्‌ समुपस्थितः | 
| योत्स्यसे हि मया साधंमद्य द्रक्ष्यसि मे बलम्‌ ॥ १७४ N 
कुन्तीकुमार | मेरे साथ युद्धका जो तेरा हौसला दै, 
वह अभी-अमी प्रकट हुआ है । अतः अब मेरे साथ तेरा 
युद्ध होगा और आज तू मेरा वळ खयं देख लेगा ॥ १४॥ 
अजुन उवाच 
इदानीमेच तावत्‌. त्वमपयातो रणान्मम। 
। तेन जीवसि राधेय निहदतस्त्वनुजस्तव ॥ १५॥ 
d अजुन बोले--राधापुत्र | अभी कुछ ही देर पहले- 
| की बात है, मेरे सामने युद्धसे पीठ दिखाकर तू भाग गया 
| था; इसीलिये अबतक जी रहा है; किंतु तेरा छोटा 
| भाई मारां गया ॥ १५॥ 
| ` श्रातरं घातयित्वा कस्त्यक्त्वा रणश्िरश्च कः | 
| . त्वदन्यः कः पुमान्‌ ara बूयादेवं व्यवस्थितः ॥ १६॥ 
तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा; जो अपने भाईको 
j| em और युद्धका मुहाना छोड़कर ( भाग जानेके बाद 
S भी) मलेमानसोंके बीचमें खड़ा हो ऐसी डींग मारेगा १ | १६॥ 
| वैशम्पायन उवाच 
| इति कर्णे ब्रुवन्नेव वीभत्खुरपराजितः | 
| | अभ्ययाद्‌ rst, वाणान्‌ कायावरणभेदिन!॥ १७॥ 
a वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अर्जुन किसीसे 
हून भी परास्त होनेवाले नहीं थे | वे कर्णसे उपयुक्त बातें कहकर 
| कवचको भी Patt कर देनेवाले बाण छोड़ते हुए उसकी 
| ओर बढ़े ॥ १७ || 
॥ ` प्रतिज्ञग्राह तं कणेः प्रीयमाणो महारथः। 
| महता ma वर्षमाणमिवाम्बुद्म्‌॥ १८॥ 
| द महारथी कणने बड़ी प्रसन्नताके साथ मेघके सहश बाणों- 
tl | की बृष्टि करनेवाले अजुंनको अपने सायकोंकी भारी बौछार 
| करके रोका ॥ १८ ॥ 
, | उत्पेतुः शरजालानि घोररूपाणि सर्वशः | 
a अविध्यदश्वान्‌ IA हस्त्रावापं पृथक परथक्‌॥ १९॥ 


| | गोहरणपर्व ] चष्टितमो5ध्यायः २००५ 


सो 5स्ृष्यमाणः कणस्य निषङ्गस्यावलम्वनम्‌। 
चिच्छेद निशिताग्रेण शरेण नतपर्वणा ॥ २० ॥ 
फिर तो आकाशमें सब ओर भयंकर amis समूह 
उड़ने छगे। अजुनसे यह सहन न हो सका; अतः उन्होंने झुकी 
हुई गाठ एवं तीखी नोकवाले वाणसे कर्णके घोड़ों को बींघ डाला | 


` भुजाओर्मे भी गहरी चोट पहुँचायी और हार्थोंके दस्तानोंको 


भी guerre विदीर्ण कर दिया। इतना ही नहीं) कर्णके 
भाथा रूटकानेकी रस्सीको भी काट गिराया ॥ १९-२० II 
उपासङ्गादुपादाय कणों वाणानथापरान्‌। 
विव्याध पाण्डवं हस्ते तस्य सुश्रिशीयेत ॥ २१॥ 
तत्र करणने (अलग रकखे हुए) छोटे तरकससे दूसरे बाण 
लेकर पाण्डुनन्दन अर्जुनके हाथमे चोट पहुँचायी | इससे 
उनकी सुट्टी ढीली पड़ गयी ॥ २१ II 
ततः पाथा महावाहुः कणस्य धञुरच्छिनत्‌। 
स शक्ति प्राहिणोत्‌ तस्मै तां पार्था व्यघमच्छरैः॥ 
तब महाबाहु पार्थने कर्णक धनुष काट दिया । यह 
देख कर्णने aya शक्ति werd; किंतु पार्थने उसे बाणोंसे 
नष्ट कर दिया ॥ २२ II 
ततोऽनुपेतुवंहदयो राधेयस्य पदालुगाः | 
तांश्च गाण्डीवनिसुक्तेः प्राहिणोद्‌ यमसाद्नम्‌॥ २३ ॥ 
इतनेमें ही राधापुत्र "Um बहुत-से सैनिक वहाँ आ 
पहुँचे; किंतु अजुनने गाण्डीवद्वारा छोड़े हुए बाणोंसे मारकर 
उन सबको यमलोक भेज दिया ॥ २३ ॥ 
ततोऽस्याश्वाञ्छरेस्तीक्णेर्वीभत्छुभोरसाधनेः । 
आकर्णसुक्तेरवधीत्‌ ते हताः प्रापतन्‌ सुचि ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बीमत्सुने भार (शन्रुओंके आघात) सहनेमें समर्थ 
तीखे बाणोंद्वाराः जो धनुष्को कानतक खाँचकर छोड़े गये 
थे, कर्णके घोड़ोंको घायल कर दिया । वे घोड़े मरकर एथ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ २४॥ 
अथापरेण बाणेन उबलितेन महौजसा। 
विव्याघ कर्ण कौन्तेयस्तीद्णेनोरसि चीयंवान्‌॥ २५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पराक्रमी कुन्तीकुमारने महान्‌ तेजस्वी 
तथा अभिके समान प्रज्वलित दूसरे बाणद्वारा कर्णकी छातीमें 
आघात किया ॥ २५ II 
तस्य भित्वा AAC कायमभ्यगमच्छरः। 
ततःस तमखाऽऽविष्टो न स्स किचित्‌ प्रजश्षिवान्‌॥ 
वह बाण कर्णका कवच काटकर उसके वक्षःस्थल्के भीतर 
घुस गया | इससे कर्णको मूच्छा आ गयी और उसे किसी भी 
बातकी FIAT न रही ॥ २६ Il 


स गाढवेदनो हित्वा रणं aga: 
ततो5जुन॒ उद्‌क्रोशदुत्तरश्च महारथः ॥ २७॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ak 


२००६ 


कर्णकों उस चोटसे बड़ी भारी वेदना हुई और वह अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर-जोरसे Rie 
युद्धभूमिको छोड़कर उत्तर दिशाकी ओर भागा | FE देख करने लगे ॥ २७ Il 


श्रीमहाभारते 


eee] } 


| 
| 
| 
i 


1 
1 
1 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि कर्णापयाने षष्टितमो5ध्यायः ॥ ६० ॥ 


` इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्में कर्णका परायनविषयक साठवों अध्याय पुरा हुआ ॥ fou | 


एकषष्टितमोऽध्यायः | 
अजुनका उत्तरुमारको आश्वासन तथा अजुनसे दुःशासन आदिकी पराजय 


वेशम्पायन उवाच 
ततो andi जित्वा पार्थो Juanda. | 
CAA प्रापयानीक यत्र तालो हिरण्मयः ॥ १ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इस प्रकार 
Aada कर्णको जीतकर अजुनने विराटकुमार उत्तरसे कहा-- 
“सारथे | तुम मुझे इस सेनाकी ओर ले चलो, जिसकी 
ध्वजापर सुवर्णमय ताड वृक्षका चिह्ृ है ॥ II 
अन्न Arda भीष्मो रथे5स्माक पितामहः | 
RAN मया युद्ध तिष्ठत्यमरदर्शनः॥ 2 ॥ 
“उस रथपर हम सबके पितामह शान्तनुनन्द्न भीप्मजी 
बैठे हैं। वे मेरे साथ युद्धकी इच्छा रखकर खड़े हैं | उनका 
दर्शन देवताओंके समान है? | २॥ 
अथ सैन्यं महद्‌ ER रथनागहयाकुलम्‌। 
अत्रवीदुत्तरः पार्थमपविद्धः wee ३ ॥ 
नाहं शक्ष्यामि चीरेह नियन्तुं ते हयोत्तमान्‌ | 
विषीदन्ति मम प्राणा मनो विह्ृळतीव मे ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर Scb जो बाणोंसे अत्यन्त घायल हो 
चुका या; रथों, हाथियों और घोड़ोंसे भरी हुई विशाळ सेनाकी 
ओर देखकर कहा--'वीर | अव मैं युद्धभूमिमें आपके 
उत्तम घोड़ोंको नहीं सम्हाल सकूँगा | मेरे प्राण बड़ी व्यथामें 
हैं और मन व्याकुळसा हो रहा दै | ३-४ | 
अञ्जाणामिव दिव्यानां प्रभावः सम्प्रयुज्यताम। 
त्वया च ङुरुभिश्चैव द्रवन्तीव दिशो दश ॥ ५ U 
“आपके तथा कौरव बीरोंके द्वारा प्रयुक्त होनेवाले 
Kereta प्रभाव यह है कि मुझे cat दिशाएँ भागती-सी 
प्रतीत होती हैं ॥ ५ ॥ 
गन्धेन मूरच्छितश्चाह वसारुघिरमेद्साम्‌। 
द्वैधीभूतं मनो मेऽद्य तव चेव प्रपञ्यतः॥ ६ ॥ 
मै चर्बी; रक्त और मेदकी गन्धसे मूच्छित हो रहा हूँ। 
आज आपके देखते-देखते मेरा मन दुविधामें पड़ गया है ॥६॥ 
menga: शूराणां मया संख्ये समागमः। 
. गदापातेन महता TEM निखनेन च ॥ ७ n 
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सिंहनादैश्च झूराणां गजानां बृंहितेस्तथा | 
गाण्डीवराब्देन स्रुरामशनिप्रतिमेन च। | 
श्रुतिः स्मृतिश्च मे वीर प्रणष्टा मूढचेतलः॥ ८॥ | 
gait इतने झूरबीरोंका जमघट मैंने पहले कमी नहीं 
देखा था | वीरवर | गदाओंके भारी आघात, Wo 
भयंकर शब्द, Ken सिंहनादः हाथियोंके Raga 
qw गड़गड़ाहटके समान गाण्डीव धनुषकी भारी um 
_्वनिसे मेरा चित्त मोहित हो गया है मेरी अवणशक्ति और | 
स्मरणशक्ति भी जबाब दे चुकी है ॥ ७-८ ॥ | 
अलातचक्रप्रतिम मण्डलं सततं त्वया। | 
व्याक्षिप्यमाणं समरे गाण्डीवं च प्रकषेता। | 
ef: प्रचलिता वीर दृदयं दीर्यतीव मे ॥ ९ ॥ | 
“रणभूमिमें आप निरन्तर गाण्डीव धनुष्को खींचते और | 
रंकारते रहते हैं, जिससे यह अछातचक्रके समान गोळ प्रतीत । 
होता है। उसे देखकर मेरी आँखें Naat 
हृदय फटा-सा जा रहा है ॥९॥ B 
agai तव रणे क्रुद्धस्येच पिनाकिनः। 
व्यायच्छतस्तव सुजं eri भवत्यपि ॥ १० ॥ 
“इस संग्रामर्मे कुपित हुए पिनाकपाणि भगवान्‌ र्री | 
भाँति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है और गाता. 
धनुष-ब्राण चलानेके व्यायामर्मे संलग्न रहनेवाले आपकी 
सुजाओंको देखकर भी मुझे भय लगता है॥ १० ॥ | 


नाददानं न संघानं न मुञ्चन्तं शरोत्तमान। | 
त्वामहं सस्प्रपञ्यामि पञ्यन्नपि न चेतनः ॥ il 

“आप कत्र उत्तम बाणोंको हाथमें लेते, कब at 
रखते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह सब मैं नहीं देख पु 
और देखनेपर भी मुझे चेत नहीं रहता || ११ Il 
अवसौदन्ति मे प्राणा भूरियं asda च | 
न च प्रतोदं caller संयन्तुं शक्तिरस्ति मे ॥ ! 

इस समय मेरे प्राण अकुला रहे हैं । यह aa 
सी जान पड़ती है | इस समय मुझमें इतनी शक्ति १९ | 
है कि घोड़ोंकी रास Seng और चाबुक लेकर इन्हें ae 


` गोहरणपर्व | 


पकषष्टितमोऽध्योयंः 


२००७ 


` अजुंन उवाच 


“मा भैषीः स्तम्भयात्मानं त्वयापि नरपुङ्गव । 


aga कमीणि कृतानि रणमूघेनि ॥ १३॥ 
अजुन वोले-नरश्रे्ठ ! डरो मत | अपने आपको 
सँमालो | तुमने भी. gee मुहानेपर बड़े अद्भुत पराक्रम 
दिखाये हैं ॥ १३ ॥ 
राजपुत्रोऽसि भद्रं ते कुले मत्स्यस्य विश्रुते । 
जातस्त्वं Waa नावसीदितुमहेसि ॥ १४ ॥ 
शति कृत्वा सुविपुलां राजपुत्र रथे मम। 
युध्यमानस्य समरे हयान्‌ संयच्छ शत्रुहन्‌ ॥ १५ ॥ 
तुम राजकुमार हो । तुम्हारा कल्याण हो । तुमने 
मत्स्यनरेशके विख्यात dat जन्म ग्रहण किया है; अतः 
शत्रुओंके संहारके अवसरपर तुम्हें शिथिळ नहीं होना चाहिये। 
राजपुत्र ! तुम तो शत्रुओंका नाश करनेवाले हो अतः 
पूर्णरूपसे घैये धारण करके रथपर बैठो और युद्ध करते 
समय मेरे घोड़ोंको काबूमें रको || १४-१५ || 
IATA उवाच 
एवसुत्तवा मददाबाइचैराटि नरसत्तमः। 
aga रथिनां श्रेष्ठ उत्तरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌ | इस प्रकार समझा- 
बुझाकर रथियोंमें श्रेष्ठ और मनुष्योंमे सर्वोत्तम महावाहु अर्जुन 
विराट-कुमार उत्तरसे पुनः यह वचन बोळे--॥ १६ || 
सेनाग्रमाश॒ भीष्मस्य प्रापयस्वैतदेच.माम्‌। 
आच्छेत्स्याम्यहमेतस्य धनुज्यामपि चाहवे ॥ १७ Il 
“राजकुमार ! तुम शीघ्र ही पितामह भीष्मकी इसी 
सेनाके सामने मेरा रथ ले चलो; मुझे पहुँचाओ | इस gu 
में इनकी प्रत्यञ्चा भी काट डाळूँगा ॥ १७ ॥ 


. अस्यन्तं दिव्यमस्त्रं मां चित्रमय निशामय । 


शतह्ृदामिवायान्ती स्तनयित्नोरिचास्बरे ॥ १८ ॥ 
gigs गाण्डीवं द्रक्ष्यन्ति कुरवो मम। 


। दक्षिणेनाथ वामेन कतरेण खििद्स्यति॥ १९ N 
. इति मां सङ्गताः wa तकयिष्यन्ति शत्रवः | 


शोणितोदां रथाचर्ता नागनक्रां दुरत्ययाम्‌ | 
नदीं प्रस्कन्द्यिष्यामि परलोकप्रवाहिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
(आज मुझे विचित्र दिव्याज्ञोंका प्रहार करते देखो | 
जैसे आकाशमे मेघोंकी घटसे बिजली प्रकट होती दै, उसी 
प्रकार (बाणोंकी विद्युच्छटा प्रकट करनेवाले ) मेरे गाण्डीव 
धनुषको) जिसके एष्ठमागमें सोना मढ़ा दै, आज कौरवलोग 
विस्मित होकर देखेंगे। आज सारी इात्रुमण्डली Ka 


; होकर यह अनुमान ळगायेगी कि अर्जुन किस हाथसे 


4 
d 
` 


पती 
jp बाण चलाते हैं १ दाहिने हाथसे या ada’ आज में 


परखोककी ओर प्रवाहित होनेवाळी ( इत्रुसेनारूप ) sega 
नदीको मथ seam, जिसमें रक्त ही जळ है, रथ भँवर हैं 
और हाथी ग्राहके स्थानमें हैं || २८-२० II 
पाणिपादशिरःपृष्ठवाहुशाखानिरन्तरम्‌ । 
बनं कुरूणां छेत्स्यामि शरेः संनतपर्वभिः ॥ aid 
“आज झुकी . हुई गाँठवाले वाणोंद्वारा कोरवसेनारूपी 
जंगळको काट SM | हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ (पीठ ) तथा 
वाहु आदि अङ्ग ही विविध शाखाओंके wat फेळकर इस 
कौरव-वनको सघन किये हुए हैं ॥ २१ ॥ 
जयतः कौरवीं सेनामेकस्य मम धन्विनः | 
शतं मागो भविष्यन्ति पावकस्येच कानने ॥ २२॥ 
“जैसे वनमें gu दावानळको आगे बढ्नेके लिये 
सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं, उसी प्रकार कौरवसेनापर 
विजय पानेवाले मुझ एकमात्र धनुर्धर वीरके लिये इसमें 
सैकड़ों मार्ग प्रकट हो जायँगे || २२ ॥ 
मया चक्रमिवाविद्ध सैन्यं द्रक्ष्यसि केवलम्‌ | 
saat शिक्षितं चित्रमहं दशयितास्मि ते ॥ २३॥ 
“मेरे वाणोसे घायळ हुई सारी सेनाको तुम चक्रकी भाँति 
घूमती हुई देखोगे। आज तुम्हें बाणविद्यामे प्रास की हुई अपनी 
विचित्र शिक्षाका परिचय कराऊँगा ॥ २३ || 
असम्भ्रान्तो रथे तिष्ठ समेषु विषमेषु wa 
Ramga तिष्ठन्तं गिरि भिन्द्यां स्प पत्रिभिः॥ २४ ॥ 
“तुम सम-विषम ( ऊँची-नीची ) भूमियोंमें सम्भ्रम-रहित 
( सावधान ) होकर रथपर Fat (और घोड़ोंकी Ware 
रखो। ) आज मैं सारे आकाशको घेरकर खड़े हुए (महान्‌) 
पर्वतको भी अपने बाणोंसे विदीण कर EA || २४ Il 
अहमिन्द्रस्थ वचनात्‌. संग्रामेऽभ्यहनं पुरा। 
पौलोमान्‌ काळखञ्जांश्च सहस्राणि शतानि च ॥ २५ ॥ 
“मने पहले देवराज इन्द्रकी आयासे युद्धमें उनके श्रु 
पौछोम और asam ana लाखों दानवोंका वध किया 
है॥ २५॥ | 
अहमिन्द्रादू इढां सुष्टि ब्रह्मणः छृतहस्तताम्‌ | 
प्रगाढे dae चित्रमिति विद्धि प्रजापतेः ॥ २६॥ 
“तुम्हें Fe माळूम होना चाहिये कि मैंने धनुष पकडते 
समय Beta EQ रखना TAA बाण चलाते समय हाथोंकी 
Sf ब्रह्माजीसे तथा संकटके समय विचित्र प्रकारसे que 
युद्ध करनेकी कला प्रजापतिसे सीखी है || २६ II 
अहं पारे समुद्रस्य हिरण्यपुरवासिनाम्‌। 
जित्वा षष्टिं सहस्राणि रथिनामुग्रधन्विनाम्‌ ॥ २७॥ 
'पहलेकी बात हैः (मैने समुद्रके उस पार हिरण्यपुरम 
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भ्रीमद्दाभारते 


वव्व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्म्क्म्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्न्न्न्््ल्ल्न््््<व्व्व्व्व्ड 


निवास करनेवाले साठ हजार अत्यन्त भयंकर धनुर्धर 
महारथियाँको परास्त किया था || २७ ॥ 
शीर्यमाणानि कूलानि प्रवुद्धनेव वारिणा। 
मया कुरूणां बुन्दानि पात्यमानानि THT वे ॥ २८ N 
(आज देख लेना, जैसे प्रबळ वेगसे आयी हुई जळकी 
बाढ़ किनारोंको काट-काटकर गिरा देती है? उसी प्रकार मै 
कौरवदळके STATA मार गिराऊँगा ॥| २८ ॥ 
waa पत्तितुणं रथसिहगणायुतम्‌। 
बनमादीपयिष्यामि ङुरूणामस्नतेजसा ॥ २९ ॥ 
alat सेना एक जंगळके समान दै, उसमें ध्वज ही 
बृक्ष हैं; पैदळ सैनिक घास-फूस हैं तथा रथ ही सिंहोंके 
स्थानमें हैं । मैं अपने अन्न-शत्रलपी अग्निसे आज इस 
कौरववनको जलाकर भस्म कर दूँगा ॥ २९ II 
तानहं रथनीडेभ्यः शरेः संनतपवेभिः। 
यत्तान्‌ सर्वानतिबलान[ योत्स्यमानानवस्थितान्‌। 
एकः संकालयिप्यामि वञ्रपाणिरिवाखुरान्‌ ॥ ३० ॥ 
“जैसे व्याध dieu बैंठे हुए पक्षियोको भी मार 
गिराता है; उसी प्रकार मैं मुडी हुई नोकबाळे (तीखे) बाणोंसे 
मारकर उन समी कौरववीरोको रर्थोकी बैठकोंसे नीचे गिरा 
दूँगा | जैसे वज्रधारी इन्द्र अकेले ही समस्त असुरोंका संहार 
कर डालते हैं, उसी प्रकार मै भी अकेला ही यहाँ aah 
लिये सावधान होकर खड़े हुए समस्त ` महाबळी योद्धाओंका 
भलीभाँति विनाश कर STEM ॥ ३० | 
रौद्रं aed wet वारुणं वरुणाद्पि। 
अस्जमाऱ्नेयमध्नेश्च वायव्यं मातरिश्वनः | 
बञ्जादीनि तथाख्राणि शक्रादृहमवात्तवान्‌ ॥ ३२ N 
“मैने भगवान्‌ रुद्रसे रौद्राञ्जकी, बरुणसे वारुणाञ्की) 
अग्निसे आग्नेयाञ्रकी और वायु देवतासे वायब्या्नकी शिक्षा 
प्राप्त की है | इसी प्रकार साक्षात्‌ इन्द्रसे मैंने ag आदि 
अञ्न प्राप्त किये हैं ॥ ३१ ॥ 
घातराषट्रवनं घोरं नरसिहाभिरक्षितम | 
अहमुत्पाटयिष्यामि वैराटे ब्येतु ते भयम्‌ ॥ ३२॥ 
“वीर मानवरूपी fete सुरक्षित इस भयंकर कौरवः 
बनको मैं अकेला ही उजाड़ ste अतः विराटकुमार | 
तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये? ॥ ३२ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
पवमाश्वासितस्तेन वैराटिः सव्यसाचिना | 
व्यवागाइदू रथानीक भीमं भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ ३३॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | सव्यसाची 
Path इस प्रकार IAT देनेपर विराटकुमार उत्तरने 


भीष्मजीके द्वारा सब ओरसे सुरक्षित रथियोंकी भयंकर सेनाओं 
प्रवेश किया ॥ ३३ UI 


तमायान्तं महावाहुं जिगीषन्तं रणे ङुरून्‌। 


अभ्यचारयद्व्यञ्रः क्रूरकमोऽऽपगास्ुतः ॥ ३४॥ | 
रणभूमिमें कौरवोंको जीतनेकी इच्छासे आते हुए मह. | 


वाहु अझुँनको कठोर कर्म करनेवाले गङ्गानन्दन Ub 

विना किसी घबराहटके रोक दिया ॥ ३४ II 

तस्य जिष्णुरुपावृत्य ध्वज सूलादपातयत्‌। | 

विक्ष्य कळधोताम्रैः स विद्धः प्रापतद्‌ सुवि ॥ ३५॥ | 
तब Wadd उनकी ओर At सुनहरी धाखाह़े | 

बाणोंसे भीष्मजीकी ध्वजाको जड़से काट गिराया, बाणोे | 

छिद जानेके कारण वह ध्वजा एथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३५॥ | 


d चित्रमाल्याभरणाः कृतविद्या मनखिनः। | 
आगच्छन्‌ भीमधन्वानं चत्वारश्च महाबलाः ॥ ३६॥ | 
दुःशासनो विकर्णश्च दुःसहोऽथ विविशतिः। | 
आगत्य भीमधन्वानं diae पर्यवारयन्‌ ॥ ३७॥ | 
इतनेहीमें विचित्र माळा और आभूषणोंसे विभूषित | 
और अस्रसंचालनकी adi निपुण चार महाबली मनसी | 
वीर दुःशासन; विकणं, दुःसह और विविंशति वहाँ भयंकर | 
धनुषवाले ALAN चढ़ आये और वहाँ आकर उन्होंने 
उग्रधन्वा बीमत्सुको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २६-२७ ॥ 
दुःशासनस्तु भल्लेन विद्ध्वा quee 
द्वितीयेनाजुंन चीरः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ ३८॥ 
वीर दुःशासनने Wes नामक एक बाणसे विराटकुमार | 


उत्तरको WAS करके FRA अर्जुनी छाती छेद डाली ॥३८॥ | : 


तस्य जिष्णुरुपावृत्य पृथुधारेण कामुंकम्‌। 
चकते | 

तब अर्जुन उसकी ओर मुडे और मोटी धार और 
गीधकी पाँख-जैसे पंखवाले बाणसे उन्होंने gale 
सुव्णजटित घनुषकों काट डाछा || ३९ II | 


अथैनं पञ्चभिः पश्चात्‌ प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे | 
सोऽपयातो रणं हित्वा पार्थबाणप्रपीडितः ॥ ४० | | 
WAT उसकी छातीमें भी पाँच बाण मारे | quii 


बाणोसे अत्यन्त पीडित हो दुःशासन युद्ध set 
भाग गया ॥ ४० ॥ 


ते flac: शारेस्तीदषणेग्रंधपत्रेरजिह्मगे 
विव्याध qeta aras ॥ ४१॥ 
तब धृतराष्ट्रपुत्र विकर्णने Kera नाश =e 


अजुनको सीधे wat ओर जानेवाळे ग्रश्नपत्रयुक्त 
बाणोंसे बींध डाला || ४१ ॥ 
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गाध्रेपत्रेण जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ २९॥ ! 
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गोहरणपर्व | 


| ततस्तमपि कौन्तेयः शरेणानतपर्वणा | 
ललाटेऽभ्यहनत्‌ qui स विद्धः घापतदूरथात्‌॥ ४२ I 
| तत्पश्चात्‌ कुन्तीनन्दन अजुंनने झुकी हुई गाँठवाले 


बाणसे उसको भी ळळाटमें बींघ डाला | उस बाणसे घायल ` 


| 

- | होकर विकर्ण तुरंत ही रथसे नीचे गिर पड़ा || ४२ ॥ 

) | ततः पार्थमभिद्रुत्य दुःसहः सचिविशातिः | 

अवाकिरच्छरेस्तीक्ष्णेः परीप्सुश्रीतर॑ रणे ॥ ४३ ॥ 
तब दुःसह ओर विविंशति अर्जुनकी ओर दौड़े और 

S&H भाईका वदला लेनेके लिये उनके ऊपर तीखे बाणोंकी 

वर्षा करने लगे ॥ ४३ ॥ 

ताडुभौ mima निशिताभ्यां धनंजयः | 

I विद्या युगपदव्यअस्तयोबीहानसूदयत्‌ ॥ ४४ ॥ 


| वेशम्पायन उवाच 
| अथ संगम्य सवं ते कौरवाणां महारथाः। 
aga सहिता यत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत.॥ १ ॥ 
फ ` ३राम्पायनजी कहते हुँ-जनमेजय | तदनन्तर 
KO कौरवसेनाके सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो 
| बड़ी साबधानीके साथ अर्जुनका सामना करने लगे ॥ १॥ 
: स सायकमयेजालैः सर्वतस्तान्‌ महारथान्‌ | 
l प्राच्छादयदमेयात्मा नीहारेणेव Waar ॥ २ ॥ 
गर परंतु असीम आस्मबळसे सम्पन्न कुन्ती पुत्रने सव ओर 
के । सायकोंका जाळ-सा बिछाकर BRA ढके हुए पहाड़ोंकी 
| RE उन सब मह्दारथियोंको आच्छादित कर दिया || २॥ 
| नदद्भिश्च amanat वाजिधिः | 
॥ | भेरीशह्ननिनादेश्य स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌॥ ३ ॥ 
कै... yam गजराजोंके Rares, धोके हिनहिनाने और 
कर l नगाड़ों तथा Age जाये जानेसे जो शब्द हुए, उनके 
एकत्र मिलनेसे उस रणभूमिमें भारी कोछाहछ मच गया॥३॥ 
| नराश्वकायान निर्भिद्य लौहानि कवचानि च | 
i a शरजालानि विनिष्पेतुः सहस्रदः ॥ ४ ॥ 
o पार्थके सह्लो बाणसमुदाय मनुष्यों और घोड़ोंके शरीरोंक्रो 
ठे छेदकर और उनके लोहेके बने हुए कवचोंको भी छिन्न-मिन्न 
: करके नीचे गिरा रहे थे || ४ | 
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फिर धनंजयने wat पाँखवाले दो तीखे बाणोंद्वारा 
उन दोनोंको एक ही साथ घायळ करके बिना किसी 
"PRTEZS उनके घोड़ोंकों भी मार गिराया || ४४ || 
तौ caren विभिन्नाज्नों श्र॒तराषट्रत्मजाबुभौ | 
अभिपत्य नीतो पदानुगेः ॥ ४५ ॥ 

घोड़ोंके मारे जाने और शरीरके fia जानेपर उन 
दोनों धृतराष्ट्कुमारोंक पास उनके सेवक आ पहुँचे और 
उन्हें दूसरे रथपर डालकर अन्यत्र हटा ले गये ॥ ४५ ॥ 
सवी दिशश्चाभ्यपतद्‌ वीभत्सुरपराजितः | 
किरीटमाली कौन्तेयो लब्धलक्षी महाबल: ॥ ४६ ॥ 

किसीसे परास्त न होनेवाळे किरीट-मालाधारी महाबली 
कुन्तीनन्दन अजुनका निशाना कभी चूकता नहीं था। वे उस 
सेनामें सब ओर विचरने लगे || ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्व॑णि अजु नदुःशासना दियुद्धे एकष्श्टितमो उध्याय: ॥ ६१ uU 


इस प्रकार श्रीमहाभारत विराट पर्वके अन्तर्गत Meese अर्जुनदुःशासन आदिके quu सम्बन्ध 
रखनेबारा इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


| द्विषष्टितमोऽध्यायः 


| | अर्जुनका सत्र योद्धाओं और महारथियोंके साथ युद्ध 


त्वरमाणः शरानस्यन्‌ पाण्डवः प्रवभो रणे। 
मध्यंदिनगतोऽचिष्माऽछरदीव दिवाकरः ॥ ५ N 
जैसे शरद ऋतुके (as आकाश) दोपहरका सूर्य अपनी 
प्रचण्ड किरणें फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राममे 
पाण्डुनन्दन अर्जुन शत्रुसेनापर उताबलीके साथ बाणवर्षा 
करते हुए सुशोभित होते थे ॥ ५ || 
उपछुवन्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा। 
सादिनश्वाश्वपृष्ठेभ्यो भूमौ चेव पदातयः ॥ ६ ॥ 
उस समय अत्यन्त भयभीत होकर रथी सैनिक रथोसे 
कूदकर और बुड्सवार घोड़ोंकी पीठसे उछलकर जान 
लेकर भाग SS और पैदळ योद्धा तो भूमिपर थे ही; उन्होंने 
भी (sth मारे ) इघर-उघरकी राह ली || ६ || 
शरैः संछिद्यमानानां कवचानां महात्मनाम्‌ । 
ताम्रराजतळौहानां प्रादुरासीत्महाखनः ॥ ७ ॥ 
महामना शूरवीरोके तांबे, चाँदी और लोहेके बने हुए 
कवच जब बाणोंसे Fed थे; तब उनका बड़ा भारी शब्द 
होता था | ७ ॥ 


छन्तमायोधनं सर्च शारीरेगेतचेतसाम | 
गजाश्वसादिनां „ तत्र शितबाणात्तजीवितेः ॥ ८ ॥ 
रथोपस्थाभिपतितेरास्तृता मानवेमेही | 


प्रनुत्यतीव संग्रामे चापहस्तो धनंजयः॥ ९ ॥ 
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कुछ ही देरमें युद्रका सारा मैदान मूच्छित हुए सेनिका- 
के शरीरोंसे पट गया | तीखे बाणोंकी मारसे जिनके प्राण 
निकल गये थे; उन हाथीसवारों) घुड्सवारो. तथा रथकी 
बैठकसे गिरे gu मनुप्योंकी er वहाँकी भूमि आच्छादित 
हो गयी थी | उस समय ऐसा जान पड़ता था; जैसे घनुष 
हाथमें लिये अजुन युद्धभूमिमे सब ओर नाचते फिर रहे 
हों ॥ ८-९ ॥ 3 
sg गाण्डीवनिर्घोषं विस्फूर्जितमिवाशनेः | 
अस्तानि सर्वसैन्यानि rasa AEA l toll 
कुण्डलोष्णीपघारीणि जातरूपस्नजञस्तथा | 
पतितानि स्स दृश्यन्ते शिरांसि रणपूघैनि ॥ १९॥ 
गाण्डीवकी टंकार वज़की गड़गड़ाहटकी मी मात कर र्दी 
थी | उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत 'हो उस महान्‌ 
संग्रामसे भाग निकले । युद्धके मुहानेपर कुण्डल और पगड़ी 
धारण किये असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखायी देते थे । 
कितने ही सोनेके हार इधर-उधर गिरे थे ॥ १०-११ ॥ 
विशिखोन्मथितैगोत्रैबोहुमिश्व॒ सकार्सुकेः | 
सहस्ताभरणेश्मान्येः प्रच्छन्ना भाति मेदिनी ॥ १२॥ 
अर्जुनके बार्णोसे मथित हुई लाशोसे वहॉकी जमीन पट 
गयी थी | कितनी ही भुजाएँ कटकर गिरी थीं; जो अत्र भी 
(adi ददृतापूरवेक ) धनुष पकड़े हुए थीं । उन eat 
वाजूबन्द्‌, कडे और अंगूठी आदि आभूषण सभी eux 
थे । इन सबसे आच्छादित होकर उस रणभूमिकी विचित्र 
शोभा हो रद्दी थी ॥ १२ II 
शिरसां पात्यमानानामन्तरा निशितेः शरेः। 
अदमवृष्टिरिवाकाशादभवद॒ भरतर्षभ ॥ १३॥ 
aaas ! बीचमें de amie काटकर गिराये 
` जानेत्राले योद्धाओंके मस्तक्रोंकी श्रेणी आकारासे होनेवाली 
पत्थरोंकी वर्षा-सी जान पड़ती थी ॥ १३ ॥ 
दर्शयित्वा तथाऽऽत्मानं रौद्रं रुद्रपराक्रमः | 
अवरुद्धो$चरत्‌ पार्था sur त्रिदशानि च | 
क्रोधापिसुत्सजन वीरो चातरष्ट्रेषु पाण्डचः ॥ १३ ॥ 


भयानक पराक्रमी कुन्तीपुत्र अर्जुन तेरह वर्षोतक 
aad विवश होकर रुके | अत्र (उपयुक्त अवसर पाकर) वे 
चीर पाण्डुकुमार धृतराष्ट्रके qat अपनी Maha बरसाते 
तथा अपने रौद्र रूपका दर्शन कराते हुए रणभूमिमें विचरने 
लगे ॥ १४ Il 


तस्य तदू दहतः सैन्यं इद्वा चेव पराक्रमम्‌ | 


. सर्वे शाम्तिपरा योधा घातंपट्रस्य पदयतः ॥ १५॥ 
ge m Mada दग्ध करनेवाले अज्जुनका वह पराक्रम होते थे | TR और gam आवाज a 
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देखकर सभी सैनिक दुर्योधनके सामने ही उप्डे पह | 
गये ॥ १५ ॥ | 
वित्रासयित्वा तत्‌ सैन्यं द्रावयित्वा महारथान्‌। 
अर्जुनो जयतां श्रेष्ठः dads भारत ॥ १६॥ | 
apa! विजयी वीरोमें भे अर्जुन उस dp 
भयभीत करके ( सामने आये हुए ) महारथियोंकों भगाक | 
रणभूमिमें चारों ओर घूमने लगे ॥ १६॥ | 
प्रावर्तयन्नदी घोर शोणितोदां तरज्गिणीम्‌। | 
अस्थिरैवाळसम्वाधां युगान्ते काळनिमिंताम्‌ ॥ १७॥ | 
पार्थने उस समय वहाँ खूनकी नदी बहा दीः ' 
जो बड़ी ही भयंकर थी | उसमें seat जगह रक्तकी घार | 
बहती थी तथा रक्तकी ही तरङ्गे उठती थीं । हड्डियों ही उखं | 
सेबार बनकर छा रही थीं। जान पड़ता था? Tea 
साक्षात्‌ काळने ही उसका निर्माण किया हो ॥ १७॥ | 


aang घोरां केशशैवलशाइलाम्‌। | 
तनुत्रोष्णीषसम्बाधां . नागकूमेमहाद्विपाम्‌ ॥ १८॥ | 
` उसमें घनुष और बाण ऐसे ed थे) मानों डॉग | 
चळ रही दों । उसका स्वरूप बड़ा भयानक लगता था| 
केश उसमे सेवार और घासके समान प्रतीत होते थे । उसी 
बीरों के कवच और पगड़ियाँ भरी थां । हाथी कछुओं 3k | 
बड़े-बड़े जलहस्तियोंके समान जान पड़ते थे ॥ १८॥ । 
मेदोबसासकप्रवहां महाभयविवर्धिनीम। | 
n | 
सैद्ररूपां महामीमां शवापदैरभिनादिताम्‌॥ १९. 
Wap चत्री तथा रुधिरकों बहानेत्राी वद नदी aa 
भयको वढानेवाळी थी । उसकी स्थिति बड़ी भीषण पी, 
उस रौद्रल्पा नदीके तटपर (रक्तभोजी ) Res 
कोलाहल कर रहे थे ॥ १९ | | 
daana क्रव्याद्गणखेविताम । | 
मुक्ताहारोमिंकळिलां चित्रालंकारबुदबुदाम ॥ | 
तीखे शस्त्र उसके भीतर बड़े-बड़े ग्राहोंके समान जात qi 
थे । मांसभोजी जीव-जन्तु वहाँ निवास करते थे | मोति 
AS BE समान जान पड़ती थीं | विचित्र am 
उसमें उठते हुए, जलके बुलबुले प्रतीत होते INA 
शरसंघमहावर्ता नागनक्रां kamal | 
महार्थमहाद्वीपां शह्ृदुन्दुभिनिखनाम | | | 
चकार च तदा पार्था नदीं डुस्तरशोणिताम्‌॥ al: 
बाणोंके समूह बड़ी-बड़ी Hat थे | हाथी विये 
जान पड़ते थे; अतः उसके पार जाना अत्यन्त कठित 
बड़े-बड़े रथ उसके भीतर विशाल टापू-जैसे प्र 


F eee ae 
a a ar S 
em 


गोहरणपर्व ] चिषष्टितमो ऽध्यायः २०११ 


ate nm m थी | इस प्रकार अजुनने Tet खूनकी ` अर्जुन कब बाण हाथमें लेते, गाण्डीब धनुषपर रखते; 
Zoey बहा दां ॥ २१ II खींचते न्न ou ç 
g d 3 उसकी प्रत्यञ्चा रू छोड़ते ह॑ 
आवत्या हि रायता सभाव च विसु IHE à a खींचते और वाण छोड़ते 5 यह कोई भी 
विकर्षतश्च गाण्डीवं न कश्चिद्‌ geet जनः p २२॥ मनुष्य नहीं देख पाता KR || 

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि , गोहरणपर्वणि अर्जुनसंकुलयुद्धे द्विषष्टितप्तोब्ध्यायः ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणप्में अर्जुनके संकुरुयुद्धसे सम्बन्ध रखनेवाला वासठवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥६२॥ 
—— DPE —— 


तरिषष्टितमोऽध्यायः 


ASAN समस्त कौरवपक्षीय महारथियोंका आक्रमण और सबका युद्धभूमिसे पीठ दिखाकर भागना 


JNIA उवाच ततः पश्च कर्णश्च द्रोणश्च रथिनां वरः | 
` ae we : ^ . मह AS nt LS - 
ततो giaa: कणो दुःशासनविविशती । तं महास्त्रेमंहावीये परिवायं धनंजयम्‌ ॥ ४ N 


द्रोणश्च सह पुत्रेण कृपश्चापि महारथः॥ १॥ इारौधान्‌ सम्यगस्यन्तो जीमूता इव वार्षिकाः | 


gadget संरब्धा घनंजयजिघांसचः। ववर्षुः Tama ` पातयन्तो धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
विस्फारयन्तश्चापानि वलचन्ति इढानि च ॥ २ ॥ यह देख कृपाचार्य, कर्ण तथा रथियोंमें श्रेष्ठ आचार्य 


A A ~ A नन्तर ` 5 - MO 
वंशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | तद द्रोण--ये महापराक्रमी धनंजयको (चारों ओरसे ) ALAC अपने 


| दुर्योधन) कर्ण) दुःशासन; विविंशति) पुत्रसहित आचार्य द्रोण महान्‌ धनुषोंसे उनपर राशि-राशि बाणोंका खूब जमकर 


और महारथी कृपाचार्य--ये सब योदा रोषमें भरकर धनंजय- प्रहार करने छगे । वे तीनों महारथी घनंजयको मार गिरानेकी 
को मार डालनेकी इच्छासे अपने मजबूत और दद धनुषोंकी इच्छासे वर्षाकाळके मेघोंकी भाँति सायक्रोंकी वर्षा कर 
टंकार फैलाते हुए उनपर पुनः चढ़ आये ॥ १-२ ॥ रहे थे ॥ ४-५ ॥ 


इघुभिवंहुभिस्तर्ण समरे लोमवाहिपमिः | 
अदूरात्‌ पर्यचस्थाप्य पूरयामासुराहताः ॥ ६ ॥ 
उन्होंने समरभूमिमें थोड़ी ही- दूरपर पार्थकी गतिको 
कुण्ठित करके बड़े चावसे बहुसंख्यक पंखयुक्त बाणोंकी बौछार 
करते हुए उन्हें तुरंत ढँक दिया ॥ ६ II 
तथा तैरवकीर्णस्य RAA: समत्ततः | 
न तस्य दयछुलमपि fad सम्प्रद्यते ॥ ७ ॥ 
वे महारथी जब इस प्रकार सब्र ओरसे अजुनपर 
दिव्यास्रोंसे अभिमन्त्रित ब्राणोंकी वर्षा करने लगे, उस समय | 
उनके शरीरका दो अङ्कुल भाग भी बाणोंसे खाली नहीं 
दिखायी देता था || ७ ॥ 
ततः प्रहस्य charme महारथः | 
अस्त्रमादित्यसंकाशं गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ ८ ॥ 


CY 


तत्र महारथी अर्जुनने हॅसकर गाण्डीव धनुषपर सूर्यके 
समान तेजस्वी दिव्य ऐन्द्रा्रका संधान किया || ८ ॥ 


शररक्मिरिवादित्यः प्रतस्थे समरे वली। 
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: ताच विकीर्णपताकेन . रथेनादित्यवर्चसा | किरीटमाली कौम्तेयः सवोन्‌ प्राच्छादयत्‌ कुरून ॥९॥ 
प्रत्युद्ययौ महाराज समन्ताद्‌ वानरध्वजः ॥ ३ ॥ फिर तो महाबली किरीटमाली कुन्तीनन्दन अर्जुन सूर्य- 


महाराज | तब वानर॒युक्त ध्वजावाले अर्जुन भी सूर्यके की भाँति बाणरूपी प्रचण्ड किरणोंको बिखेरते हुए समर- 


| समान तेजखी तथा फहराती हुई पताकासे सुशोभित रथके भूमिमें आगे बढे | उन्होंने समस्त कौरव-योद्धाओंकों सायकोंसे 
$ द्वारा सव ओरसे उनका सामना करनेके लिये आगे बढे Wait ढेक दिया ILS. ligneis 
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यथा बलाहके विद्युत्‌ पावको वा शिलोच्चये | 
तथा. गाण्डीचममवदिन्द्रायुघमिवानतम्‌॥ १०॥ 
जैसे dbi बिजली और पर्वतपर आगकी ज्वाळा शोभा 
पाती है; उसी प्रकार अर्जुनके हाथमें गाण्डीव धनुष सुशोभित 
होता था | वह आकाइामें इन्द्रधनुष-सां झुका हुआ था ॥१०॥ 

यथा वर्षेति पन्ये विद्युद्‌ विश्राजते दिवि । 
द्योतयन्ती दिशः erat: एथिवीं च समन्ततः ॥ १९॥ 

तथा दश दिशः erat: पतद्वाण्डीचमावृणोत्‌ | 
नागाश्च रथिनः सर्व सुसुहुस्तत्र भारत ॥ १२॥ 
जैसे mum वर्षा करते समय आकाशमें बिजली चमक 
उठती है और वह सम्पूर्ण दिशाओं तथा प्रथ्वीकों भी सत्र 
ओरसे प्रकाशित कर देती दै, उसी प्रकार बाणोंकी वर्षा करते 
हुए गाण्डीव we दसों दिशाओँको सम्पूर्णतया आच्छादित 


amma 7 7 
कर दिया | जनमेजय | उस समय वहाँ हाथीसवार और ud | 
आदि सब सैनिक मोहित ( मूच्छित ) हो रहे थे ॥११-१२॥ | 
सर्वे शान्तिपरा योधाः खचित्तानि न IRI | 
संग्रामे विमुखाः सर्वे योधास्ते हतचेतसः ॥ १३॥ | 

सबने शान्ति ( जडता और मूकता ) धारण कर हल | 
थी | किसीका होश ठिकाने न था | सभी योद्वाओंने हतोलाह | 
होकर युद्धसे मुँह मोड़ लिया ॥ १३ II | 
एवं सवोणि सेन्यानि भझानि भरतषभ। | 
व्यद्रवन्त दिशः सवी निराशानि खजीविते॥ १४॥ | 


भरतश्रेष्ठ जनमेजय | इस प्रकार सारी सेनाका व्मूहु हू 
गया । सब सैनिक अपने जीवनसे निराश होकर चा | 


_ दिशाओंमें भागने लगे ॥ १४ UI 


इति श्रीमहाभारते विरादपैणि Mewar उत्तरगोग्रहे अजुंनसंकुलयुदे च्रिष्ितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहामरत zs edicit seutas समय अर्जुनका epus rers तिरसठ्वों अध्याय पूरा KAN 


-— 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः | 
अजुन और भीप्मक्ा अद्भुत युद्ध तथा मूच्छित मीष्सका सारथिद्वारा रणधूमिसे हटाया जाना 


वैशम्पायन उवाच 
ततः शान्तनत्रो भीष्मो भरतानां पितामहः | 
वध्यमानेषु . Nay धनंजयसुपाद्रबत्‌॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | तदनन्तर 
भरतवंशके सुप्रसिद्ध वीर शान्तनुनन्दन पितामह भीष्म अपने 
पक्षके योद्धाओंका संहार होता देख अर्जुनकी ओर दौड़े ॥१॥ 
प्रगृह्य — "ERAN जातरूपपरिष्कृतम्‌ | 
शरानादाय तीक्णाग्रान्‌ ममेभेदान प्रमाथिनः ॥ २ ॥ 
उन्होंने qa सुवर्णभूषित श्रेष्ठ धनुप और शत्रुओंको 
मथ डाळनेवाले तीखे एबं मर्मभेदी त्राण ले रक्खे थे ॥२॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन mer 
शुशुभे स नरव्याघ्रो गिरिः सूयोद्ये यथा ॥ ३ N 
उनके मस्तकपर इवेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे 
was भीष्म iced उदयाचछकी भाँति सुशोभित हो 
BANI 
प्रध्माय Tg गाज्ञेयो घातराष्ट्रान्‌ प्रहर्षयन्‌ । 
प्रदक्षिणमुपावृत्य ind समवारयत्‌ ॥ ४ ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने Sr बजाकर धृतराष्ट्रपुत्नोंका हर्ष 
बढाया और दाहिनी ओर मुड़कर अर्जुनको आगे बढ़नेसे 
रोका ॥ ४॥ 
तमुदीक्ष्य समायान्तं कौन्तेयः परवीरद्दा। 
प्रत्यगृह्णात्‌ प्रहृष्टात्मा धार!धरमिवाचलः॥ ५ ॥ 
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wade हनन करनेवाले कुन्तीकुमार 
मीष्मको आते देख प्रसन्नचित्त होकर उनका सामना किया! 
ठीक उमी तरह) जैसे पर्वत अविचलमावसे खडा हो जड 
TEANS मेघका आघात सहन करता है ॥५॥ 
ततो भीष्मः TTA ध्वजे पार्थस्य वीर्यचान्‌। |, 
समार्पयन्महावेगाञ्छवसमानानिवोरगान्‌ ॥ l 
तब पराक्रमी भीष्मने पार्थकी ध्वजापर झुफकारते ६ 
सपोके समान अत्यन्त वेगशाली आठ बाण मारे || & ॥ | 
ते ध्वजं पाण्डुपुत्रस्य समासाद्य पतत्रिणः। । 
ज्वलन्तं कपिमाजष्लुध्वैज्ञामनिलयांश्व तान्‌ ॥ ५ l 
उन बाणोने पाण्डुनन्दन अर्जुनकी भ्वजाके समीप ५6६ 
कर वहाँ बैठे हुए तेजस्वी वानरको तथा ध्वजके अगम | 
निवास करनेवाले अन्य भूतोंको भी गहरी चोट पहुँचायी ॥ | 
ततो भलून महता पृथुधारेण पाण्डवः। i | 
छत्रं चिच्छेद भीष्मस्य qui तदपतद्‌ भुवि ॥ ^ 
तव पाण्डुकुमारने मोटी धारवाळे विशाल ASF « 
भीष्मका छत्र काट दिया; जिससे वह qui हीं ः | 
गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 
ध्वज चेवास्य कौन्तेयः शरैरभ्यहनद्‌ wu! |: 
शीघ्रकृद्‌ रथवाहांश्च तथोभौ पाष्णिसारथी ॥ ` , ` 
फिर कुन्तीनन्द्नने शीघ्रता कर॑ते हुए उनकी aa 
भी अपने बाणोंसे छेद डाला और रथके Teh THe 
तथा सारथिको भी बहुत घायल कर दिया ॥ ९ ॥ 


गोहरणपर्ध | 


अस्रुष्यमाणस्तद्‌ भीष्मो जानन्नपि स पाण्डचम्‌ | 
Rear महता धनंजयमवाकिरत्‌ ॥१०॥ 
भीष्मजी अपने सेनिकोंपर किये गये अजुनके उस पराक्रम- 
को सह न सके | वे यह जानते हुए भी कि ये पाण्डुपुत्र 
धनंजय हैं) महान्‌ दिव्यासतरद्वारा उनपर वाणोंकी वर्षा करने 
लगे Il $e Il 
तथैव पाण्डचो भीष्मे दिव्यमस्रसुदीरयन्‌। 
प्रत्यणुह्णादमेयात्मा महामेघमिवाचलः ॥ ११ II 
परंतु असीम आत्मब॒लसे सम्पन्न पाण्डुपुत्र अर्जुन जैसे 
पर्वत महामेधका सामना करता दै, उसी प्रकार भीष्मपर 
दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते हुए उनका सामना करने लगे ॥ 
तयोस्तद्भवद्‌ युद्धं ggs लोमहर्षणम्‌। 
भीष्मस्य सह पार्थेन बलिवासवयोरिव ॥ १२॥ 


उन दोनोंका वह que युद्ध रोंगटे खड़े कर देनेवाला 


था | पार्थके साथ भीष्मका वह संग्राम बलि और इनद्रके 
युद्धके समान-था | १२ Il 
रक्षन्त कुरचः सवं योधाश्च सहसैनिकाः 


, भल्लेभेाः समागम्य भीष्मपाण्डवयोयुंचि | 


| अन्तरिक्षे व्यराजन्त खद्योताः प्रावृषीच हि ॥ १३॥ 


समस्त कौरव-योद्धा अपने सेनिकोंके साथ खड़े-खड़े 
तमाशा देखने लगे | रणभूमिमें भीष्म और पाण्डुकुमारके 
WES एक-दूसरेसे टकराकर वर्षाकालके आकारामें जुगुनुओंकी 
भाँति चमक उठते थे ॥ १३ ॥ 
mana सब्यद्क्षिणमस्यतः | 
गाण्डीचमभवद्‌ राजन्‌ TIA GAA शरान | १४॥ 
ततः संछादयामास भीष्मं शरशतेः शितेः | 


| पवत चारिधाराभिइछादयन्निव तोयदः॥ १५॥ 


' राजन्‌ | दाँयें-बॉयें बाण फेंकनेवाळे पार्थके द्वारा घुमाया 


| जाता हुआ गाण्डीव धनुष अळातचक्रके समान जान पड़ता 
| था | तदनन्तर जैसे मेघ अपनी जळघाराओसे पर्वतको भी 
| आच्छादित कर देता दै, उसी प्रकार अर्जुने सैकड़ों पैने 
| बाणोंसे भीष्मको ढँक दिया ॥ १४-१५ II 

| तां स वेलामिवोद्धूतां acate ससुत्थिताम्‌। 

| व्यधमत्‌ सायकेभींष्मः पाण्डवं समवारयत्‌ ॥ १६ ॥ 


जैसे समुद्रमे ज्वार आ गया हो) उसी प्रकार वहाँ प्रकट 


alt | हुई उस बाणवर्षाको भीष्मने अपने सायकोंसे छिन्न-मिन्न 
| कर दिया और पाण्डुपुत्र अर्जुनको कुण्ठित कर दिया । १६। 
| ततस्तानि निकृत्तानि शरजालानि भागशः | 

^ | समरे च व्यशीयंन्त फ़ाल्गुनस्य रथं प्रति ॥ १७॥ 


तदनन्तर रणभूमिमें करकर ठुकड़े-ठकड़े हुए वे बाण 


समूह अरथुनके रथपर त्रिखरने लगे || १७ Il 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 


२०१३ 


ततः कनकपुझ्ञानां waste समुस्थिताम्‌। 
पाण्डवस्य रथात्‌ तूण शलभानामिचायतिम्‌ | 
व्यधमत्‌ तां पुनस्तस्य भीष्मः शारदातः शितेः ॥ १८ ॥ 
इसके बाद पुनः पाण्डुपुत्र अर्जुनके रथसे टिड्डियोंके 
दलकी माति तुरंत ही सोनेके पंखवाळे बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ 
हुई; किंतु भीष्मने सेकड़ों पेने बाणोंद्वारा उसे फिर शान्त 
कर दिया ॥ १८ ॥ 
ततस्ते कुरवः सवे साधु साध्विति चाब्रुवन्‌ | 
दुष्करं कृतवान्‌ भीष्मो यदज्ञुनमयोधयत्‌॥ १९ ॥ 
उस समय समस्त कोरव साधुवाद देते हुए बोल उठे- 
“अहो | मीष्मजीने यह दुष्कर पराक्रम किया; जो कि अजुनके 
साथ युद्ध किया? ॥ १९ II 


चळवांस्तरुणो दक्षः क्षिप्रकारी धनंजयः | 
कोऽन्यः समर्थः पार्थैस्य वेगं धारयितुं रणे ॥ २० ॥ 
ऋहते शान्तनवाद्‌ भीष्मात्‌ कृष्णाद्‌ वा देवकीसुतात्‌ | 
आचायंप्रवराद्‌ वापि भारद्वाजान्महाबलाल्‌॥ २१ ॥ 
अर्जुन बलवान्‌, तरुण) कुशल और शीघ्रतापूर्वक बाण 
चलानेवाले हैं | शान्तनुनन्दन भीष्म, देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
अथवा आचार्यप्रवर महाबली भरद्वाजनन्दन द्रोणके सिवा 
दूसरा कौन ऐसा है, जो संग्राममे पाथका वेग रोक सके II 
AAT संवायं क्रीडन्तो भरतषेभो | 
चक्षूंषि सर्वभूतानां मोहयन्तौ महाबलो ॥ २२ ॥ 
वे दोना भरतक्कुलशिरोमणि महाबळी वीर समस्त 
प्राणियोंके INA मोह एवं आश्चर्यं उत्पन्न करते हुए अज्ञों- 
द्वारा एक-दूसरेके velar निवारण करके खेछ-सा कर 
रहे थे ॥ २२ ॥ 
प्राजापत्यं तथैैन्द्रमाञ्चेयं रौद्रदारुणम्‌ | 
कौबेरं वारुणं चैव याम्यं वायव्यमेच च । 
प्रयुञ्जानो महात्मानौ समरे तौ विचेरतुः ॥ २३ ॥ 
प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय) भयंकर रौद्र, SA वारुण) 
याम्य तथा वायव्य creep प्रयोग करते हुए वे दोनों 
महापुरुष समरभूमिमें विचर रहे थे || २३ II 
विस्मितान्यथ भूतानि तौ दृष्टा संयुगे तदा । 
साधु पार्थ महाबाहो साधु भीष्मेति चाह्ववन्‌॥ २४ ॥ 
उस समय युद्धमें उन दोनोंकी ओर देखकर सब्र प्राणी 
आश्चर्यचकित हो बोल उठते थे--महाबाहु पार्थ! 
साधुवाद, महाबाहु भीष्म | साधुवाद ॥ २४॥ 
नायं युक्तो मनुष्येषु योऽयं degra महान्‌। 
महास्त्राणां सम्प्रयोगः समरे भीष्मपार्थयोः ॥ २५ ॥ 
भीष्म और पार्थके gad जो यह बड़े-बड़े दिव्याज्नोंका 
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^ 


२०१७ 


महान्‌ प्रयोग देखा जा रद्दा है; यह मनुष्योंमें अन्यत्र कहीं 
सम्भव नहीं है? ॥ २५ ॥ 
वैञ्ञम्पायत उवाच 
qd सवी ज्ञिदुषोरस्त्रयुद्धमबतत | 
अस्त्रयुद्धे तु निवृत्त शारयुद्धमवतत il २६॥ 
चैशम्पायनजी कहते हुँ-जनमेजय | इस प्रकार 
सम्पूर्ण Be ज्ञाता भीष्म और अजुनमें कुछ कालतक 
karat युद्ध चलता रहा | उसके समाप्त हो जानेपर 
पुनः बाणयुद्ध प्रारम्भ हुआ d २६ ॥ 
अथ जिष्णुरुपादृत्य श्लुरधारेण agan! 
चकते भीप्मस्य तदा जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ २७ II 
तदनन्तर विजयशील अर्जुनने निकट आकर छुरेके 
समान maè एक ama भीष्मके सुवर्ण भूषित धनुषको 
काट डाला | २७ ॥ : 
निमेषान्तरमात्रेण भीष्मोऽन्यत्‌ कामुक रणे | 
समादाय महावाहुः सज्यं चक्रे महारथः | 
शरांश्च सुबहून्‌ क्रुद्धो मुमोचाशु धनंजये ॥ २८॥ 
किंतु विशाल भुजाओंवाळे महारथी मीषमने पलक मारते- 
मारते उस युद्रमें दूसरा धनुष ले उसपर KAA चढ़ा दी 
और Mat भरकर धनंजयपर बहुत-से amar प्रहार 
किया ॥ २८ ॥ 
अजुंनोऽपि शरांस्तीक्ष्णान्‌ भीष्माय निशितान्‌ वहून्‌ | 
चिक्षेप खुमदातेजञास्तथा भीष्मश्च पाण्डवे ॥ २९ ॥ 
तवः महातेजस्वी अर्जुने भी भीष्मपर बहुत-से पैने बाण 
फेंके और भीष्मने मी पाण्डुपुत्रको अनेक तीखे त्राण मारे।२९। 
तयोर्दिऽय़ाञ्रविदुषोरस्यतोर्निशिताऽछरान्‌ | 
न विशेषस्तदा UAGA स्म महात्मनोः॥ ३० N 
राजन्‌ ! वे दोनों महात्मा Pears पण्डित थे और 
एक दूसरेपर पेने बाण फेंक रहे थे | उस समय उन दोनोंमें 
कोई अन्तर नहीं दिखायी देता था || ३० || 
arama दद RT: शारेरतिरथस्तदा | 
किरीटमाली कौन्तेयः शूरः शान्तनवस्तथा ॥ ३१॥ 
किरीटमाली कुन्तीकुमार अजुन और शान्तनुनन्दन 
भीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे | उन्होने अपने बाणोंसे 
दसो Raia आच्छादित कर दिया | ३१ ॥ 
अतीव पाण्डवो भीष्मं भीष्मश्चातीच पाण्डचम्‌ | 
aga तस्मिन्‌ संग्रामे Tiga तदद्भुतम्‌ ॥ ३२॥ 
राजा जनमेजय | उस gat कभी पाण्डुपुत्र अर्जुन 
मीप्मसे बढ़ जाते थे, तो कभी भीष्म ही अजुंनको ota 
जाते थे | जगतूमें यह एक अद्भुत बात थी ॥३२॥ 
पाण्डवेन हताः शूरा भीष्मस्य रथरक्षिणः | 
शेरते स्म तदा राजन्‌ कौन्तेय स्याभितो रथम्‌॥ ३३ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ विराउपर्वणि 


—--#?##5#--——-——-—..A. 


| 

राजन्‌ | भीप्मके रथकी रक्षा करनेवाले झूरवीर सैनिक | 
अर्जुनके द्वारा मारे जाकर उनके रथके दोनों ओर | 
। 

| 


॥ ३३ II 

ततो गाण्डीवनिसुंक्ता निरमित्रं चिक्रीषंचः 
आगच्छन्‌ पुझुसं हिल ष्टाः श्वेतवाहनपत्रिणः ॥ ३४ ॥ 

तदनन्तर Aaga agak पंखघारी बाण गाण्डीव | 
धनुषसे छूटकर संसारको शत्रुरहित करनेकी इच्छासे सत्र ओर | 
आने लगे ॥ ३४ ॥ | 
निष्पतन्तो रथात्‌ तस्य धौता हैरण्यवाससः | 
आकारे समदश्यन्त हंसानामिवपङक्तयः ॥ ३५॥ | 

उनके रथसे निकलते हुए सुनहरे पंखवाळे इव्त चाण | 
आकाझ में एंसोकी पंक्तिसे दिखायी देते थे ॥ ३५ ॥ 
तस्य तद्‌ Rene fü Rare चित्रमस्यतः। | 
प्रेश्नन्ते स्मान्तरिक्षस्थाः सर्वे देवाः सवासवाः ॥ ३६॥ | 

aga विचित्र ढंगसे मर्मभेदी दिव्यास््नोंका प्रयोग कर | 
रहे थे और आकाशमें खड़े हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता | 
उनका वह sers देख रहे थे ॥ ३६ ॥ | 
d ag परमप्रीतो गन्थवश्चित्रमद्धतम्‌। | 
शशंस देवराजाय चित्रसेनः प्रतापचान्‌॥ ९७ ॥ 

उस समय प्रतापी चित्रसेन equa अजुनकी ओर | 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो देवराज इन्द्रसे उनके विचित्र एवं | 
अद्भुत रणकोशलकी प्रशंसा करते हुए कहा--॥ ३७ ॥ | 
पञ्येमान्‌ पार्थेनिसुक्तान्‌ संसक्तानिच गच्छतः। | 
चित्ररूपमिदं जिष्णोदिव्यमस्न्ममुदीयंतः ॥ ३८ ॥ 

“प्रभो ! देखिये, ये पाथके छोड़े हुए वाण परस्पर सदे | 
हुए-से जा रहे हैं Kara प्रकट करनेवाले अर्जुनकी यई 
अस्त्र-संचालनकला विचित्र एवं अद्भुत है ॥ ३८ ॥ 
Wd ager: संदध्युने हीदं ag विद्यते । 
पौराणानां महास्रागां विचित्रोऽयं समागमः ॥ ३९ ॥ | 

“दूसरे मनुष्य इस दिव्या्रक़ा संधान नहीं कर सकते; | 
क्योकि यह अस्त्र दूसरे मनुष्योंके पास हे ही नहीं | यह 
प्राचीनकालके TAS अस्त्रोंका यह अद्भुत समागम 
हुआ है ॥ ३९ Il 

आददानस्य हि शरान्‌ संधाय च विमुञ्चतः 
विक्षतश्च गाण्डीवं नान्तरं समदृश्यत ॥ ४० ॥ 

“अर्जुन कब बाण निकालते हैं। कब चढाते हैं 
छोड़ते हैं ओर कब गाण्डीव धनुषको खींचते हैं तथा ; 
क्रियाओंमें कितना अन्तर पड़ता है; यह सव किसीको दिखायी 
ही नहीं देता था || ४० ॥ | 


मध्यदिनगत सूर्य प्रतपन्तमिवाम्बरे 
नाशक्नुवन्त सेन्यानि पाण्डवं प्रति वीक्षितुम ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
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. ,आकाशझमें दोपहरके समय प्रचण्ड किरणोंसे तपते gu 
सूर्यकी ओर जैसे कोई देख नहीं सकता; उसी प्रकार प्रतापी 
पाण्डुपुत्रकी ओर कौरव-सेनिक आँख उठाकर देखनेमें भी 
असमर्थ हो गये हैं ॥ ४१ || 
तथैव भीष्मं गाङ्गेयं g नोत्सहते जनः ॥ ४२॥ 

“इसी प्रकार गज्ञानन्दन भीपमकी ओर भी कोई मनुष्य 
देखनेका साहस नहीं करता है ॥ ४२ I 
उभौ विश्रुतकर्माणादुभौ तीबपराक्रमौ | 
उभौ सडराकमीणाबुभौ युधि सुदुजयौ ॥ ४३॥ 
“दोनों बीर अपने अद्भुत कायोंके लिये dat प्रसिद्ध 
हैं । दोनोंके पराक्रम उग्र हैं । दोनों एक-सा पराक्रम 
दिखानेबाळे तथा युद्धमें अत्यन्त दुर्जय हैं? || ४३ ॥ 
इत्युक्तो देवराजस्तु पार्थभीष्मलमागमम्‌ | 
पूजयामास दिव्येन पुष्पवर्षेण भारत ॥ ४७ ॥ 
जनमेजय ! चित्रसेनके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रने 
दिव्य युष्पोंकी वर्षा करके अर्जुन और भीष्मके इस अद्भुत 
संग्रामके प्रति आदर प्रकट किया ॥ ४४॥ - 
ततः शान्तनवो भीष्मो चामं पाश्वेमताडयत्‌ | 
qaaa: प्रतिसंधाय विध्यतः सव्यसाचिनः ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर द्यान्तनुनन्दन मीष्मने (कौरवसेनाको ) घायल 
करनेवाले सव्यसाची अर्जुनके देखते-देखते बाणसंधान करके 
उनका बायाँ WA ATT डाळा ॥ ४५ ॥ 


| ततः प्रहस्य वीभत्छुः पृथुधारेण RATH | 


| चिच्छेद गार्धपत्रेण भोष्मस्यादित्यतेजसः ॥ ४६ ॥ 


तब अर्जुनने भी हँसकर मोटी धार एवं गीघकी dia- 


| वाळे बाणसे qu समान तेजस्वी भीष्मका घनुप फिर 
| काट दिया ॥ ४६ ॥ 


| अथेनं दरामिर्बाणेः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनास्तरे | 


| यतमानं पराक्रान्तं 


॥ ' 
। 

ते; | 
ra i 


FAJN धनंजयः ॥ ४७ ॥ 
तसश्चात्‌ कुन्तीपुत्र धनंजयने विजयके लिये प्रयत्नशील 


~ “> 
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पराक्रमी भीष्मकी छातीमें दस बाण मारकर गहरी चोट 
पहुँचायी ॥ ४७ || 
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स॒ पीडितो महावाइयहीत्वा रथकूवरम्‌। 
गाङ्गेयो युद्धदुधंषेस्तस्थो दीर्धमिवान्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उससे पीड़ित हो gis चीर महाबाहु भीष्म रथका 
कूबर पकड़कर बहुत देरतक निइचेष्ट बैठे रद्द गये ॥ ve || 
तं विसंशमपोचाह संयन्ता रथचाजिनाम्‌। 
डपदेशमजुस्सूत्य रक्षमाणो महारथम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वे बेहोश थे perd] दशामें सारथिको रथीकी रक्षा 
करनी चाहिये? इस उपदेशका स्मरण करके महारथी भीष्म- 
की प्राणरक्षाके उद्देश्से उनके रथ और धोड़ोंको काबूमें 
रखनेवाला सारथि उन्हे संग्रामभूमिसे दूर हटा ले गया 1४९] 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि गोहरणपर्वेणि भीष्मापयाने चतुःषध्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत Kurnia अन्तर्गत गोहरणपर्वमें भोष्मके रणभुभिसे हटाय जानेसे aaa 
रखनेबाला Wasit अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 
RS 


पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
अजुन और दुर्योधनका युद्ध, विकणे आदि योद्धाओंस हित दुर्योधनका युद्धके मैदानसे भागना 


duga उवाच 
भीष्मे तु संग्रामरिरो विहाय 


पलायमाने JIENA: | 
RES केतुं विनदन महात्मा 
Tg mum ॥ १॥ 


वेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय | जन भीष्मजी 
युद्धका मुह्दाना छोड़कर दूर हट गये) तत्र धूतराष्टरपुत्र महामना 
दुर्योधन अपने रथकी पताका फहराकर हाथमें धनुष ले 
सिंहनाद करता हुआ अजुनपर चढ़ आया [| १ ॥ 
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२०१६ श्रोमद्दाभारते [ विरारपर्चण | 
a भीमधन्वानमुदग्रवीयं तमापतन्तं त्वरितं गजेन्द्रं 
धनंजयं शत्रुगणे चरन्तम्‌ | धनंजयः कुस्भविभागमध्ये | 
आकरणेपूणोयतचोदितिन आकर्णपूर्णेन महायसेन 


विव्याध भल्लन ललळाउमध्ये॥ २ ॥ 


उस समय भयंकर धनुष धारण करनेवाले प्रचण्ड परा- 
क्रमी धनंजय झत्रुसेनामें विचर रहे थे । दुर्याधनने धनुषको 
कानतक खींचकर छोड़े हुए USAH ATA उनके ललाट” 
में गहरी चोट पहुँचायी ॥ R II - 


@ तेन वाणेन समर्पितेन 
जाम्बूनदाग्रेण सुसंहितेन। 
राजन्‌ महनीयकमो 
यथेकपबो रुचिरेकश्टङ्गः ॥ ३ ॥ 
वह बाण अर्डुनके छलाटमें Ya गया | राजन्‌ | प्रशंस- 
नय पराक्रमबाले अर्जुन सुनहरी घारवाले उस UH हुए 
बाणके दारा उती प्रकार सुशोभित हुए) जैसे एक सुन्दर 
शिखरवाला पर्वत अपने ऊपर उगे हुए एक ही वासके deu 
शोभा पा रहा हो ॥ ३॥ 
अथास्य बाणेन विदारितस्य 
प्रादुबेभूचाखगजस्जसुष्णम्‌ । 
स॒ तस्य॒ suma 
भित्त्वा ware खुविराजते स्म ॥ ४ ॥ 
दुयोधनके su बाणसे अजुंनका sere विदीर्ण हो 
गया और उससे गरम-गरम रक्तकी अविच्छिन्न धारा 
बहने लगी | जाम्धूनद usu] पाँखवाला वह 
विचित्र बाण पार्थका were छेदकर बड़ी शोभा पा 
रदा था || Y Il 


रराज 


दुर्योधनश्चापि aquest: 
पार्थश्च दुयोधनमेकचीरः। 
अन्योन्यमाजो पुरुषप्रवीरौ 


समौ समाजग्मतुराजमीढो ॥ Il 


तदनन्तर उग्रतेजस्वी अद्वितीय वीर अर्जुनने दुर्योधनपर c 


और छुर्योधनने अर्जुनपर आक्रमण किया | अजमीढबंदाक्े 
वे दोनों प्रमुख बीर पुरुष एक समान पराक्रमी थे । उन्होंने 
संग्राममे एक-दूसरेपर बड़े वेगसे धावा किया ॥ ५ II 


ततः प्रभिन्नेन महागजेन 
x rsa महीधराभेन JANR: | 
: जपाद्रक्षेः 


कुन्तीसुतं जिष्णुमथाभ्यचावत्‌ ॥ ६ ॥ 

उसी समय एक पव॑ताकार Rare गजराजपरः जिसके 
मस्तकसे मद टपक रहा था) चढ़कर विकर्ण पुनः विजयशाली 
कुन्तीनन्दन अजुनपर चढ़ आया | उसके साथ चार रथा- 
रोही योद्धा भी थे, जो हाथीके चारों पैरोंकी रक्षा करते थे।६। 


ata विव्याध महाजवेन ॥ ७॥ 


गजराजको तीव्र गतिसे अपनी ओर आते देख we | 
घनुपको कानतक खींचकर चलाये हुए लोहेके sua 
वेगशाली ATEN उसके कुम्भस्थलको वींध डाला ॥७॥ | 
पार्थेन ww स तु unu 
आपुङखदेशात्‌ प्रविवेश नागम्‌ | 
विदायं dead प्रकाशां | 
agan: agam ॥ ८ ॥ 
पार्थका छोड़ा हुआ वह गीध पक्षीके प्रोंवाला वाण 
उस हाथीके मस्तकमें पंखसहित घुस गया; मानो इन्द्रका 
चलाया हुआ an किसी प्रकाशपूर्ण गिरिराजको विदीणे 
करके उसके भीतर समा गया हो। c |i 
Verda: स तु नागराजः | 
प्रचेपिताड्डो व्यथितान्तरात्मा | | 
संसीदमानो निपपात मह्यां । 
wd श्टज्ञमिवाचलस्य ॥ ९ ॥ ९ 
€ गजराज अजुनके बाणसे संतप्त हो उठा | उसकी! 
अन्तरात्मा व्यथित हो गयी और सारा शरीर कॉपने लगा। 
जैसे वज़का मारा हुआ पर्वतशिखर TE जाता है; उसी प्रकार 
वह नागराज शिथिल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ 
निपातिते दन्तिवरे पृथिव्यां 
त्रासाद्‌ विक्रणंः सहसाबतीय | 
at arak गत्वा | 
विविशतेः स्यन्दनमारुरोह tol 
उस विशाल हाथीके धराशायी हो जानेपर विकण ag 
डर गया और सहसा कूदकर शीघ्रतापूर्वक भाग गया s 
आठ सौ पग चलकर विविंशतिके रथपर चढ़ गया।।१०|| | 
निहत्य नागं तु शरेण तेन | 
बज्ञोपमेनाद्रिवराम्युदाभममा्‌ । | 
तथाविधेने शरेण पाथा «d 
दुर्योधनं वक्षसि निर्बिभेद ॥ ११॥ 
उस AWE वाणद्वारा पर्वत तथा मेघोंकी घटते 
समान प्रतीत होनेवाले गजराजको मारकर unb वैसे © 
दूसरे बाणसे दुयोधनकी छाती छेद डाली itio | 
ततो गाजे राजनि चेव भिन्न | 
wa विकणे च सपाद्रक्ष। “| 
गाण्डीषसुक्तैविशिखैः प्रणुस्ना- 1 
स्ते योधमुख्याः सहसापजग्मुः ॥ um 
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इस प्रकार गजराज और कुरुराज दोनोंके घायल होने 
तथा गजराजके पादरक्षकोंसहित विकर्णके भाग जानेपर गाण्डीव 
| धनुषे छूटे हुए सायकोंकी मार खाकर पीड़ित हुए समस्त 
| मुख्य-मुख्य योद्धा सहसा मैदान छोड़कर भाग गये ॥१२॥ 
asa पार्थेन हतं च नागं 
योधांश्च Wats द्रवतो निशम्य | 
रथं समावृत्य कुरुप्रवीरो 
रणात्‌ प्रदुद्राव यतो न पार्थः ॥ १३ ॥ 
¦ अर्थुनके हाथसे गजराज मारा गया और सम्पूर्ण योद्धा 
॥ भी रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं, यह देखकर geira 
| प्रमुख वीर दुर्योधन भी, जिस ओर अर्जुन नहीं थे, उसी 
गा) दिशामें रथ घुमाकर भागा | १३॥ 
१1. तं भीमरूपं त्वरितं gard 
| दुयाँचनं शाबरुसहो 5भिषज्ञत्‌ | 
प्रास्फोटयद्‌ योद्धुमनाः किरीडी 
वाणेन विद्ध रुधिरं वमन्तम्‌ ॥ १४॥ 
। उस समय दुर्योधनका रूप भयंकर हो रहा था । वह 
, ॥| दार खाकर बाणसे घायळ हो रक्त वमन करता हुआ भागा 
सकी जा रहा था | यह देखकर age वेग सहन करनेवाले 
गा। किरीटधारी saat ताळ ठोंकी और मनमें युद्धके लिये 
कार उत्साह रखते हुए वे शत्रुको ललकारने लगे || १४॥ 


TB अर्जुन उवाच 
| ert कीतिं विपुल ager 


युद्धात्‌ परावृत्य पलायसे किम्‌ | 
न ते5द्य तूयोणि समाहतानि 


युधिष्ठिरस्यास्मि निदेशकारी 
पार्थेस्टुतीयो युधि संस्थितोऽस्मि। 
तदर्थमावृत्य मुखं प्रयच्छ 
नरेन्द्रवृत्तं स्मर MITE I १६॥ 
aga बोळे--शतराष्ट्रके पुत्र ! तू युद्धसे पीठ 
दिखाकर क्यों भागा जा रहा है ! अरे | ऐसा करके तू 
अपनी कीति और विशाल यशसे हाथ धो बैठा 
RI आज तेरे विजयके बाजे पहले-जैसे नहीं बज रहे हैं। 
तूने जिन्हें राज्यसे उतार दिया है, उन्हीं महाराज युधिष्टिर 
का आशकारी मैं तीसरा पाण्डव qax किये खड़ा हूँ | 
अतः तू मेरा सामना करनेके लिये लोटकर अपना मुँह 
तो दिखा | राजाका आचार-व्यवद्दार कैसा होना चाहिये, 
इसकी याद तो कर ले || १५-१६ | 
मोघं तवेदं सुचि नामधेयं 
Saad ङतं पुरस्तात्‌ | 
न हीह दुयांधनता तवास्ति. 
, पलायमानस्य रणं विहाय ॥ १७॥ 
व्यर्थ ही इस पृथ्वीपर तेरा नाम दुर्योधन रक्‍्खा EM Ip 
तू तो युद्ध छोड़कर भागा क रहा हे; अतः यहाँ ds "Bo 
दुर्योधन नामके अनुरूप कोई गुण नहीं है ॥ १७ JR A 7 


पद्यामि दुर्योधन सक्षि $ 


अपेहि युद्धात्‌ gau १ LA A 2 
प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाण्डवतोऽद्य रक्ष Wie ii ~ i 


दुर्योधन | अच्छा, तेरे आगे या पीछे कोई रक्षक नहीं दिखायी 
देता | अतः बीर पुरुष ! तू युद्धसे भाग जा और पाण्डुपुत्र 


o l तथैव राज्यादवरोपितस्य ॥ १५॥ अर्जुनके हाथसे आज अपने प्यारे प्राणोंकी रक्षा कर के ॥१८॥ 
बहुत, इति श्रीमहाभारते चिरारपर्वेणि गोहरणपर्वणि दुर्योधनापयाने पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
SÉ इस प्रकार श्रीमहाभारत Puede अन्तर्गत गोहरणपर्में दुर्योधनका युद्धे परायनरिषयक पेंसठ्वां अध्याय पूरा हुआ ।६५। 
IL 
| षट्षष्टितमो$व्यायः 
EH द्वारा समस्त कोर॒दलकी पराजय तथा कोरबोंका खदेशको प्रस्यान 
१॥ | वैज्ञग्यायन उवाच भाँति उनके कडुवचनरूपी agae पीड़ित . हो पुनः 
टर. sera स तेन संख्ये लौट पड़ा ॥ १ ॥ 
d मदात्मना È EGA: | सो5स॒ष्यमाणो वचसाभिस्ष्टो 
| निवर्तितस्तस्य गिराङ्करेन महारथेनातिरथस्तरखी । 
| महागजो मत्त इदाङ्कुहेन ॥ १॥ पर्याबबतोथ रथेन वीरो 


| _ वैशस्पायनजी कहते gma | महात्मा 
अजुनने जब इस प्रकार युद्धके लिये छलकारा) तब TRIZ- 
RISA दुर्योधन अङ्कुशकी चोट खाये हुए मतवाळे गजराजकी 


| Gs ४० QU gem. 


| 


` भोगी यथा पादतलछाभिस॒ृष्टः ॥ २॥ 


महारथी ङुन्तीकुमारने अपने वचनोंद्वारा उसका 
तिरस्कार किया था; अतः बह वेगशाली अतिरथी वीर इस 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०१८ 


महाभारते 


a NN a a 


अपमानको न सह सका; अतएव जैसे पैरोसे कुचला हुआ सर्प ओरसे पानी बरसाते B उसी प्रकार वे निकट आकर 
बदला लेनेके लिये लौट पड़ता है? उसी प्रकार दुर्योधन अपने उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥७॥ 


रथके साथ लौट आया ॥ २ ॥ 
d der कर्णः परिवतमानं 
Raa संस्तभ्य च विद्धगात्रम । 
दुर्यांधनस्योत्तरतो ५भ्यगच्छत्‌ 


पार्थ नृवीरो युधि हेममाळी ॥ दे ॥ 


उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीरको किसी 
प्रकार MASA लौट पड़ा और दुर्योधनके उत्तर ( वाम ) 
भागमें रहकर युद्धभूमिमें पार्थका सामना करनेके लिये चला | 
नरवीर कर्ण सोनेकी माछासे अलंकृत था ॥ ३ ॥ 
भीष्मस्ततः शान्तनचो विवृत्य 
हिरण्यकक्षस्त्वरयाभिषङ्गी । 
दुर्योधनं पश्चिमतोऽभ्यरक्षत्‌ 
पाथोन्महाबाहुरधिज्यघन्चा ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सुनहरे रंगक्री चादर ओढे शान्तनुनन्दन भीष्म 
भी बड़े वेगसे रथ घुमाकर वहाँ आ पहुँचे | वे AAR 
पराजित करनेमें समर्थ थे | महाचाहु भीष्म घनुषकी प्रत्यञ्चा 
sere पश्चिम या पीछेकी ओरसे पार्थके आक्रमणोंसे दुर्योधन 
की रक्षा करने लगे ॥ ४ ॥ 
द्रोणः wuwda विविशतिश्च 
दुःशासनइचेव विवृत्य शीध्म्‌ | 
सर्वे पुरस्ताद्‌ विततोरुचापा 
दुयोधनार्थ त्वरिताऽभ्युपेयुः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ द्रोण, कृपाचार्यः विविंशति और दुःश्यासन भी 
शीघ्र ही घूमकर आ गये | वे सब अपने विशाल धनुषको 
ताने हुए पूर्वे या सामनेकी ओरसे दुर्योधनकी रक्षाक्े लिये 
बड़ी उतावलीके साथ आये थे ॥ ५ ॥ 
स तान्यनीकानि निवतेमाना- 
न्यालोक्य पूर्णोघनिभानि पाथः | 
- हंसो यथा मेघमिवापतन्तं 
Sasa: प्रत्यतपत्‌ qued ६ ॥ 
जैसे सूर्य प्रिरती हुई मेघोंकी घटाको अपनी किरणोंसे 
तपाता हवै, उसी प्रकार वेगशाली कुन्ती पुत्र धनंजयने भारी 
TOMAS समान vied! हुई उन कौरवसेनाओंको देख 
कर उन्हें संताप देना आरम्भ किया ॥ ६ | 
ते स्वेतः . सम्परिवायं पार्थे- 
Wer दिव्यानि समाददानाः | 
शरः समन्ता- 
Aa यथा भूधरमम्बुवगैः ॥ ७ ॥ 


दिव्य अन्न धारण किये हुए उन योद्वाओंने अर्जुनको 
चारों ओरसे घेर लिया और जैसे बादल T ऊपर सब 
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aseman निवाय तेषां 
गाण्डीवधन्वा कुरुपुज्ञवानाम्‌ | 


| 


सम्मोहनं शज्रुसहोउन्यदरत्र | 
प्रादुश्वकारेन्द्रिरपारणीयम्‌ ॥ ८॥ | 


तत्र AAMT वेग सहन करनेवाले इन्द्रपुत्र गाण्डीव | 
घारी AMA अपने अस्त्रसे कोरवदलके उन श्रेष्ठ A 
seat निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अञ्न प्रकट | 
किया; जिसका निवारण करना किसीके लिये भी असम्भव था| ' 
ततो दिशश्चानुदिशो Aaa | 
शरैः सुधारेनिंशितेः uhi | 
गाण्डीवधोषेण मनांसि तेषां | 
महाबलः प्रव्यथयाञ्चक्ार ॥ ९ ॥ | 
फिर तो उन महाबलीने सुन्दर पंख और पेनी घाए : 
वाले बाणोंद्वारा सम्पूर्ण दिशाओं और दिक्‍्कोणोंको आच्छादित 
करके गाण्डीव धनुषकी ( भयंकर ) टंकारसे कोरवयोद्धाओंके 
हृदयमें बड़ी व्यथा उत्पन्न कर दी ॥ ९॥ | 
` ततः पुनर्भीमरचं प्रणृह्य 
दोभ्यों मद्दाशङ्कमुदारघोषम्‌। 
व्यनादयत्‌ स प्रदिशो दिशाः खं 
wa च पार्था feat निहन्ता ॥ १०॥ ` 
तत्पश्चात्‌ शत्रुहन्ता कुन्तीकुमारने भयंकर शब्द WU 
वाले अपने महाशङ्को, जिसकी आवाज बहुत दूरतक सुनाई - 
पड़ती थी, दोनों aa थामकर बजाया | उसकी ध्वी 
सम्पूर्णं दिशाओं-विदिशाओं, आकाश तथा पृथ्वीमें सब ओ! 
गूज उठी ॥ १० II | 
ते. agaa कुरुप्रवीराः | 
सम्मोहिताः पार्थलमीरितेन। | 
उत्सज्य चापानि दुरासदानि । 
सर्च तदा शान्तिपरा aga: ॥ ११! 
अर्चुनके बजाये हुए उस aga आवाजसे वे a 
Aa वीर मोहित ( मूर्छित ) हो गये और अपने दुली 
धनुषोंको त्यागकर सबके सब्र गहरी शान्ति (A 
8 डूब गये ॥ ११ ॥ 
तथा Gres च तेषु पार्थ 
स्मृत्वा च वाक्यानि तथोत्तंरायाः 
निर्याहि मध्यादिति मत्स्यपुत्र 
सुवाच यावत्‌ कुरवो विसंज्ञाः ॥ १९ 
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उन कौरव महारथियोंके अचेत हो जानेपर अर्जुनको 
उत्तराकी कही हुई बातें स्मरण हो आयीं और उन्होने मत्स्य- 


नरेशके पुत्र उत्तरसे कहा--'नरवीर | ये कौरव अभी : 


बेहोश पड़े हुए हैं | ये जवतक होशमें आवे, उसके पहले ही 
सेनाके बीचसे निकल जाओ | आचार्य द्रोण और कृपाचार्यके 


, -शरीरपर जो इवेत वस्त्र सुशोभित हैं; कर्णके अङ्गोंपर जो सुन्दर 


पीले रंगका वस्न दै, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधनके शरीर: 
पर जो नीले रंगके कपड़े हैं, उन सबको उतार लो।। १२-१ ३॥ 
भीष्मस्य संज्ञां तु तथैव मन्ये 
जानाति सो5स्त्रप्रतिघातमेषः | 
एतस्य चाहान्‌ कुरु सव्यतस्त्व- 
मेबं हि यातव्यममूढसंक्षेः ॥ १४ ॥ 
i समझता हूँ, पितामह भीष्मको होश बना हुआ है; 
क्योंकि वे इस सम्मोहन sea निवारण करनेकी विधि 


- जानते हैं । उनके घोड़ोंकों बाँयीं ओर छोड़कर जाना; क्योंकि 


जिनकी चेतना ga नहीं हुई दे, ऐसे वीरोंके निकटसे जाना 
हो; तो इसी प्रकार जाना चाहिये? ॥ १४ ॥ 
रइमीन्‌ समुत्खज्य ततो महात्मा 
रथादवप्ठुत्य विराटपुत्रः | 
वस्त्राण्युपादाय मद्दारथानां 


तूर्णे पुनः स्वं रथमारुरोह ॥ १५॥ 
तब महामना विराटपुत्र घोड़ोंकी रास छोड़कर रथसे कूद 


पढ़ा और उन महारथियोंके कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने 
रथपर चढ़ आया || १५॥ 


ततो5न्चशासअतुरः सदश्वान्‌ 
पुत्रो विराटस्य हिरण्यकक्षान्‌ | 
ते तद्‌ व्यतीयुध्वेजिनामनीक 
` श्वेता वहन्तो ऽञुनमाजिमध्यात्‌॥ १६॥ 
तत्यश्चात्‌ विराटङुमारने सोनेके साज-सामानसे सुशोभित 
उन चारों सुन्दर घोड़ोंकों हॉँक दिया । वे इवेत घोड़े 
अर्जुनको रथमें लिये हुए रणभूमिके मध्यभागसे निकले और 
रथारोहियोंकी Saga सेनाका घेरा पार करके बाहर 
पहुँच गये ॥ १६ ॥ 
तथाजुयान्तं पुरुषप्रवीर 
भीष्मः शारेरभ्यहनत्‌ तरस्वी | 
स चापि भीष्मस्य हयान्‌ निहत्य 
विव्याथ पार्थो दशभिः पृषत्कैः ॥ १७॥ 
aa प्रधान बीर अर्जुनको इस प्रकार जाते देख 
वेगशाळी मीष्मने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया | 
तत्र अजुनने भी मीष्मके Pele मारकर दस बाणोंसे 
उन्हें भी घायल कर दिया Il १७ ॥ 
ततो5जुनो भीष्ममपास्य युद्धे. 
विदूध्वास्य यन्तारमरिष्टधन्वा | 
तस्थौ विमुक्तो रथवृन्द्मध्या- 
Ad विदायेव emendum: ॥ १८॥ 
gia घनुषवारे अर्जुन भीष्मको युद्धभूमिमें छोडकर और 
उनके सारथिको बाणोंसे बींधकर रथोंके RA बाहर जा खड़े 
हुए । उस समय वे बादलोंको छिन्न-भिन्न करके प्रकाशित 
होनेवाळे सूर्यदेवकी भाँति शोभा पा रहे थे || १८॥ 
orem हि dat तु कुरुप्रवीराः 
पार्थ निरीक्ष्याथ सुरेन्द्रकल्पम्‌ | 
रण विसुक्तं स्थितमेक्रमाजों 
स धातेराष्ट्रस्त्वरितं बभाषे ॥ १९॥ 
थोड़ी देर बाद होशमें आकर कोरववीरोने देखा, देव- 


LI 


राज इन्द्रके समान पराक्रमी कुन्तीपुत्र अजुन qud रथोंके 


घेरेसे बाहर हो अकेले खड़े हैं | उन्हें इस अवस्थामे देखकर 
धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा--॥ १९॥ 
अयं कथं वे भवतो विसुक्त- 
स्तथा प्रम्नौत यथा न ASAI | 
तमत्रवीच्छान्तनवः प्रहस्य 
क ते गता बुद्धिरभूत्‌ क ATI २०॥ 
शान्ति परां प्राप्य यदा स्थितोऽभू- 
रुत्खुज्य बाणांश्च धनुर्विचित्रम्‌। 
“पितामह | यह आपके हाथसे केसे बच गया १ आप इसे 
इस प्रकार भथ डालिये, जिससे यह छूटने न पावे ।? तब | 
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शान्तनुनन्दन भीष्मने हँसकर दुर्योधनसे कहा--(राजन्‌ | जब 
तू अपने विचित्र घनु और बाणोको त्यागकर यहाँ गहरी 
झान्तिमे बा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि 
कहाँ गयी थी १ और पराक्रम कहाँ था ! ॥ २०३ Il 


न dw draw ud 
कतु न पापेऽस्य मनो विशिष्टम्‌ ॥ २१ N 
त्रैलोक्यहदेतोने जहेत enu 
सर्वे न तस्सान्निहता रणेऽस्मिन्‌ 
क्षिप्रं कुरून्‌ याहि कुरुप्रवीर 
विजित्य गाश्च प्रतियातु पाथ! | 
मा ते खको<5थों निपतेत मोहात्‌. 
aq संविधातव्यमरिष्टबन्धम्‌ ॥ २२॥ 


“ये अर्जुन कमी निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकते | 
इनका मन कमी पापाचारमें wur नहीं होता | ये त्रिळोकीके 
राज्यके लिये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते | यही कारण 
है कि इन्होंने इस gad हम सबके प्राण नहीं | 
कुरुकुलके प्रमुख बीर ! अब तू शीघ्र ही कुरुदेशकों 
लौट चल | अजुन भी गायांको जीतकर लौट जायें | अब 
मोहवश तेरा अपना स्वार्थ मी नष्ट न हो जाय, इसका ध्यान 
रख | सत्रको वही काम करना चाहिये, जिससे अपना 
कल्याण हो? || २१-२२ II 

वैञ्यम्पायन उवाच 
दुयांधनस्तस्य तु तन्निशम्य 
पितामहस्यात्महितं वचोऽथ | 
अतीतकामो युधि सोऽत्यमषां ` 
राजा विनिःश्वस्य बभूव तूष्णीम्‌ ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | पितामहके ये 
अपने लिये हितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधनके मनमें 
युद्धकी इच्छा नहीं रह गयी | वह भीतर-ही-भीतर अत्यन्त 
अमर्षका मार लिये लंबी सासे भरता हुआ चुप हो गया ॥ 
तद्‌ भीष्मवाक्यं Ra सवे 
घनंजयाझि च चिवधघमानम्‌। 
निवतेनायेव मनो निदध्यु 
Gated ते परिरक्षमाणाः॥ २४॥. 
अन्य सब योद्धाओंको भी भीष्मजीका वह कथन हितकर 
जान पड़ा; क्योंकि युद्ध करनेसे तो धनंजयरूपी अग्नि उत्त- 
रोत्तर बढ़कर प्रचण्ड रूप ही धारण करती जाती) यह सब 
सोचकर उन सबने दुर्योधनकी रक्षा करते हुए अपने देशको 
लौट जानेका ही निश्चय किया || २४ || 
तान्‌ प्रस्थितान्‌प्रीतमनाः स पार्था 
धनंजयः प्रेक्ष्य कुरुप्रवीरान | 
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श्रीमहाभारते ` 


————— 

अभाषमाणोऽनुनयं aga | 
वचोऽब्रवीत्‌ सम्परिहृत्य भूयः॥ २५। 

पितामहं शान्तनवं च वृद्ध | 

दरोणं गुरूं च प्रणिपत्य qui c 

उन कौरववीरोंको बहाँसे प्रस्थान करते देख ङुन्तीए 
धनंजय मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए | वे दो घड़ीतक ds 
अनुनय-विनयपूर्ण वचन न कहकर मौन रहे | फिर लौदक 

उन्होने za पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्यके wo 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी ay 


द्रौणि कृपं चेव कुरूश्च मान्या- | 
विंचित्रेरभिवाद्य चेव ॥ २६॥ 
दुयांधनस्योत्तमरलचित्रं | 
चिच्छेद पाथों मुकुठं ww 
फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा अन्य माननीय (बाहीक 
सोमदत्त आदि) कोरवोंको बाणोंकी विचित्र रीतिसे SER 
करके पार्थने एक बाण मारकर quium उत्तम TA 
विचित्र मुक्ुटको काट ster || २६३ II | 
आमन्ञय चीरांश्च तथेव मान्यान्‌ 
गाण्डीवघोषेण विनाथ लोकान्‌ ॥ २७1 
स देवदत्तं सहसा विनाद्य 
चिदायं चीरो द्विषतां मनांसि। | 
इसी प्रकार अन्य माननीय वीरोंसे भी विदा ले गाण्डी 
की टंकोरसे सम्पूर्ण जगतूको प्रतिध्वनित करके वीर अशते 
सहसा देवदत्त नामक Ag बजाया और रात्रुआँका हिं 
दहला दिया ॥ २७३ Il || 
ध्वजेन adanya शात्रन्‌ È 
सददेममालेन विराजमानः ॥ ९८ 
sg प्रयातांस्तु कुरून्‌ किरीटी : 4 
हृषे5त्रवीत्‌ तत्र स मत्स्यपुत्रम्‌। | 
आवतंयाश्वान पशवो जितास्ते $ 
याताः परे याहि पुरं sge: ॥ २९! 
इस प्रकार अपने रथकी सुवर्णमाळामण्डित ध्वर्जा 5 
सम्पूर्ण शत्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लाससे विशे 
शोभा पाने लगे | कौरव चले गये, यह देखकर 
अजुनको बड़ा हर्ष हुआ | उन्होंने मत्स्यनरेशके पुत्र 
वहाँ इस प्रकार कहा--“राजकुमार | अब Teta लौटाओ 
तुम्हारी गौओंको जीत लिया गया और aq भाग m 
इसलिये अब qu आनन्दपूर्वक नगरकी ओर चलो? ॥२८ २९ 


देवास्तु दृष्टा मदददद्भुतं dq 
युद्धं कुरूणां सह Kek | 
जग्मुयेथास्चं भवनं प्रतीता 
qure कमोणि विचिन्तयन्तः ॥ 9^ 


i= 


————————— mb EE 


गोहरणपचे | 


वेशम्पायन उवाच 
६॥ ततो विजित्य संग्रामे कुरून्‌ स वृषभेक्षणः | 
| समानयामास तदा विराटस्य घनं महत्‌ ॥ १॥ 
| वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
gi वैल-सी विशाल आँखोंवाले अर्जुन उस समय gail कौरबोंको 
, जीतकर विराटका वह महान्‌ गोधन छौठा लाये ॥ १ ॥ 
गतेषु च प्रभग्नेषु घातराष्ट्रेषु सर्वतः। 
| चनाच्निष्क्रम्य गहनाद्‌ बहवः कुरुसैनिकाः ॥ २ ॥ 
| भयात्‌ संत्रस्तमनसः समाजग्मुस्ततस्ततः। 
१७॥ सुक्तकेशास्त्वडच्यन्त स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा ॥ ३ ॥ 
| श्ुत्पिपासापरिश्रान्ता विदेशस्था विचेतसः। 
। जब कौरव-दलके लोग चळे गये या इधर-उधर सब 
wal दिशाओंमें mr गये, उस समय बहुत-से कौरवसैनिक जो 
रुतो घने जंगलमें छिपे हुए थे, वहाँसे निकलकर डरते-डरते अर्जुन- 
(RE के पास आये | उनके मनमें भय समा गया था । वे भूखे- 
` | प्यासे और थकेममाँदे थे । परदेशमें होनेके कारण उनके 
| हृदयकी व्याकुलता और बढ़ गयी थी | वे उस समय केश 
| खोळे और हाथ जोड़े हुए खड़े दिखायी दिये ॥ २-३३ ॥ 
' ऊचुः प्रणम्य सम्भ्रान्ताः पार्थ कि करवाम ते ॥ ४ ॥ 
| ( प्राणानन्तमेनोयातान्‌ प्रयाचिष्यामहे बयम्‌ | 
' वयं चाजुन ते दासा ह्यनुरक्ष्या ह्यनायकाः ॥ 
२९। वे सब-केसब अर्जुनको प्रणाम करके घबराये हुए 
aW बोले--'कुन्तीनन्दन | हम आपकी क्या सेवा करें १ 
fat अजुन ! इम आपसे छृदयके भीतर छिपे हुए अपने 
टार प्राणोंकी रक्षाके लिये याचना करते हैं | हमछोग आपके दास 
उत्त! और अनाथ हैं; अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी 


ओ चाहिये? || 
b अर्जुन उवाच 


EU 

"1 अनाथान्‌ दुःखितान्‌ दीनान्‌ 
| रशान. वृद्धान्‌ पराजितान्‌। 
| न्यस्तशस्त्रान्‌ निराशांग्च 

sol नाहं हन्मि ङृताञ्जलीन्‌॥ ) 
| | 


| S 


| 


सप्तपश्टितमो इध्यायः 


२०२१ 


AIH साथ होनेवाळा कौरवोंका वह अत्यन्त अद्भुत पराक्रमका स्मरण करते हुए अपने-अपने भवनको चले 
१॥ युद्ध देखकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्डुनके 
इति श्रीमहाभारते चिराटपर्वेणि गोहरणपर्वेणि समस्तकौरवपलायने पट्घष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बिराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्यमें समस्त कौरवोंके पछोयनसे सम्बन्ध रखनेवाला छाडठवॉ अध्याय पूरा हुआ ६६ 


गये || ३० | 


सप्तपश्तिमो5ध्यायः 
1 विजयी अजुन और उत्तरका राजधानीकी ओर प्रस्थान 


स्वस्ति ama वो भद्रं न भेतव्यं कथंचन | 
नाहमातोजिघांसामि भशमाश्वासयामि यः ॥ ५ ॥ 
अजुनने कहा--सैनिको ! जो लोग अनाथ, दुखी; 
दीन) दुर्बळ, वृद्ध: पराजित; अस्र-श्रोंको नीचे डाल देने- 
वाले, प्राणोंसे निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते है, उन 
सबको में नहीं मारता हूँ | तुम्हारा भला हो । तुम कुशलपूर्वक 
घर लौट जाओ । तुम्हें मेरी ओरसे किसी प्रकारका भय नहीं 
होना चाहिये | मैं संकटमें पड़े हुए मनुष्योंको नहीं मारना 
चाहता | इस बातके लिये मैं तुम्हें पूरा-पूरा विश्वास दिलाता हूँ| 
वेशम्पायन उवाच 
तस्य तामभयां वाचं श्रुत्वा योधाः समागताः। 
आयुःकीतियशोदाभिस्तमाशीभिंरनन्द्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | अर्जुनकी 
वह अभयदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए समस्त 
योद्धाओंने उन्हें आयु, कीर्ति तथा सुयश बढ़ानेवाळे आशीर्वाद 
देते हुए उनका अभिनन्दन किया ॥ ६ ॥ 
ततो5जुन॑ नागमिव प्रभिन्न- 
सुत्खुज्य शत्रन्‌ विनिवतेमानम्‌ | 
विराउराष्ट्राभिसुखं प्रयान्तं 
नाशक्तुचंस्तं कुरवोऽभियातुम्‌॥ ७ ॥ 
उस समय अर्जुन शत्रुओंको छोड़कर--उन्हें जीवनदान 
दे, मदकी धारा बहानेवाले हाथीकी भाँति मस्तीकी चालसे 
विराटनगरकी ओर A जा रहे थे । aa उनपर 
आक्रमण करनेका साहस नहीं हुआ ॥ II 
ततः स तन्मेघमिवापतन्तं 
विद्राव्य पार्थे pegagan 
मत्स्यस्य Ya द्विषतां निहन्ता 
वचोऽग्रवीत्‌ सम्परिरभ्य भूयः॥ ८ di 
कौरवोंकी सेना मेघोंकी घटा-सी उमड़ आयी थी; किंतु 
शत्रुहन्ता पार्थने उसे मार भगाया | इस प्रकार श्रुसेनाको 
परास्त करके अजुंनने उत्तरको पुनः ृदयसे लगाकर कहा--॥ 
पितुः सकाशे तच तात सवे 
वसन्ति पाथो चिदिति तवे । 
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तान्‌ मा प्रशंसेनेगरं प्रविइय 
भीतः प्रण्येद्धि स मत्स्यराजः ॥ ९ ॥ 
“तात ! तुम्हारे पिताके समीप समस्त पाण्डव निवास 
करते है, यह बात अत्रतक तुग्हींको विदित हुई है अतः 
तुम नगरमे प्रवेश करके पाण्डवोंकी प्रशंसा न करना; नहीं 
तो मत्स्यराज डरकर प्राण त्याग देंगे || ९ ॥ 


मया जिता सा ध्वजिनी कुरूणां 
मया च गावो विजिता gaga: 
पितुः सकाशं नगरं प्रविश्य 
` त्वमात्मनः कमं इतं ब्रवीहि ॥ १०॥ 
“राजघानीमे प्रवेश करके पिताके समीप जानेपर तुम यही 
कहना कि मैंने कौरवोंकी उस विशाल सेनापर विजय पायी है 
और मैंने ही शत्रुओंसे अपनी गोआंको जीता हे | सारांश यह 
कि युद्धमें जो कुछ हुआ है; वह सब तुम अपना ही किया हुआ 
पराक्रम बताना? ॥ १० ॥ 
उत्तर उवाच 
यत्‌ ते wd कर्म न पारणीयं 
तत्‌ ते कमे कतुं मम नास्ति शक्तिः। 
न त्वां प्रवक्ष्यामि पितुः सकाशे 
यावन्न मां वक्ष्यसि सव्यसाचिन्‌॥ ११॥ 
Sata कहा--सब्यसाचिन्‌ | आपने जो पराक्रम 
क्रिया है, वह quur लिये असम्भव है | वैसा अद्भुत कर्म 
करनेकी मुझमें शक्ति नहीं हे; तथापि जबतक आप मुझे 
आज्ञा न देंगे, तब्रतक पिताजीके निकट आपके विषयमे मैं 
. कुछ भी नहीं कहूँगा ॥ ११ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
स शत्रुसेनामवजित्य जिष्णु- 
राच्छिद्य सर्व च धनं HUTT: | 
इमशानमागत्य पुनः रामी ता- 
मभ्येत्य तस्थौ शरविक्षताङ्गः ॥ RR I 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | विजयशील 
अर्जुन पूर्वोक्तरूपसे इत्रुसेनाको परास्त करके aka हायसे 
सारा गोधन छीन लेनेके वाद पुनः इमशानभूमिमें उसी शमी- 


` वक्षके समीप आकर खड़े हुए | उस समय उनके सभी अङ्ग : 


ana आघातसे क्षत-विक्षत हो रहे थे || १२ II 
dd: स॒ IRINAN महाकपिः 
. सहेच  भूतैदिवसुत्पपात | 
ava माया विहिता aya 
ध्वजं च GE युयुजे रथे पुनः ॥ १३॥ 
तदनन्तर वह अग्निके समान तेजस्वी महावानर ध्वज: 
निवासी भूतगणोके साथ आकाइमें उड़ गया | उसी प्रकार 
ध्वजसहित वह देवी माया भी विळीन हो गयी और अर्जुनके 
रथमें फिर वही MEA लगा दिया गया || १३ || 
विधाय तच्चायुधमाजिवर्धेनं ` 
कुरूत्तमानामिषुधीः शरांस्तथा | 


श्रीमहाभारते 


aa OOOO OT PAE AAA t "२५४५४७४४४७ PIP AAT LIL LIL 


प्रायात्‌ ख मत्स्यो नगर HEU: | 
किरीटिना सारथिना महात्मना ॥ १४॥ 
कुरुकुलशिरोमणि पाण्डवोंके युद्धक्षमतावर्धक आयुधे, | 


तरकसों और बाणोंको फिर पूर्ववत्‌ शमीवृक्षपर रखकर ma 


कुमार उत्तर महात्मा अर्जुनको सारथि बना उनके ay, 
प्रसन्नतापूर्वक नगरको चला ॥ १४ II | 


पार्थस्तु कृत्वा परमार्यकमे 
निहत्य शात्रून द्विषतां निहन्ता । 
चकार eb च तथैव भूयो | 
^ जग्राह रश्मीन्‌ पुनरुत्तरस्य। 
faa est नगरं महामना 


बृहन्नलारूपसुपेत्य सारथिः॥ १५। 


शत्रुहन्ता कुन्तीपुत्रने शत्रुओंको मारकर महान्‌ वीरोचि। 
पराक्रम करके पुनः पूर्ववत्‌ सिरपर. वेणी धारण कर ळी ah 
उत्तरके घोड़ोंकी रास सँभाळी | इस प्रकार TEAST रू 
घारणकर महामना अर्जुनने सारथिके रूपमें sme 
राजधानीमें प्रवेश किया ॥ १५॥ | 


वेञ्ञम्पायन उवाच 


| 
| 


ततो निवृत्ताः कुरवः प्रभझा वशमास्थिताः। | 


हस्तिनापुरसुद्दिद्य सर्च दीना ययुस्तदा ॥ १६). 
पन्थानमुपसङ्ञम्य फाल्णुनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७1 

वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर कौर 
युद्धसे भागकर विवशतापूर्वक लौट गये। उन सबने daa 
उस समय हस्तिनापुरकी ओर प्रस्थान किया | इधर अर्जुन 
नगरके रास्तेमें आकर उत्तरसे कहा--॥ १६-१७॥ | 


A 
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a राजपुत्र seta समानीतानि adi 
" गोकुलानि महाबाहो चीर गोपालकैः सह ॥ १८॥ 
mq. ततो5पराह यास्यामो विराटनगरं प्रति । 
ay आश्वास्य पाययित्वा च परिष्ठाढ्य च वाजिनः ॥ १९ N 
“महाबाहु राजकुमार | देख Sb तुम्हारे सब गोधन 
ग्वाछोंके साथ यहाँ आ गये हैं | वीर ! अब हमलोग घोड़ों- 
| को पानी पिळा और नइलाफर उनकी थकावट दूर हो जानेके 
| बाद अपराह्ककालमें विराटनगर चलेंगे ॥ १८-१९ || 
| गच्छन्तु त्वरिताइचमे गोपालाः प्रेषितास्त्वया | 
| नगरे प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ॥ २०॥ 
«p RaT भेजे हुए थे ग्वाळे तुरंत नगरमें 
| विजयका प्रिय संवाद सुनानेके लिये जाये और यह घोषित 
gp कर दें कि राजकुमार उत्तरकी जीत हुई दै? ॥२०॥ 


+ LG PN A 


[ख daa उवाच 
पूरक अथोत्तरस्त्वरमाणः स दूता- 
| AMAT वचनात्‌ फाल्गुनस्य | 
| आचक्षध्वं विजयं पार्थिवस्य 
| aat: परे विजिताश्वापि गावः ॥ २१॥ 
KI gamma कहते हैं---जनमेजय | तब अर्जुनके 
Lal 
कौर 
माव 
rat 


TNT उवाच 

* stet चापि विजित्याशु विराटो वाहिनीपतिः। 

>) विवेश नगरं gemi पाण्डवैः सह tg 

A ! ` चेराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | सेनाओंके 

124 स्वामी राजा विराटने (दक्षिण गोडकी) गौओंको जीतकर शीघ्र 
ही चारों पाण्डवोंके साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक नगरमे प्रवेश 

किया ॥ १॥ 

( | जित्वा त्रिगर्तान्‌ संग्रामे गाइचेचादाय erdt: | 

| (अशोभत महाराज सहपार्थः श्रिया ga ll २॥ 

| महाराज ! संग्राममें त्रिगतोंकों हराकर सम्पूर्ण गो 

3 वापस ले विजय-लक्ष्मीसे सम्पन्न महाराज विराट कुन्तीपुत्नोके 

सांथ बड़ी शोमा पाने लगे ॥२॥ 

नत gai | 


| तमासनगतं चीरं gaai 
P उपासाञ्चक्रिरे सर्व सह qui परंतपाः ॥ ३ ॥ 


j 
1 


कथनानुसार उत्तरने बड़ी उतावलीके साथ दूतोंकों आज्ञा 
दी--'जाओ और सूचित करो कि महाराजकी विजय हुई है । 
शत्रु भाग गये और गौएँ जीतकर वापस लायी गयी हैं? ॥ 
इत्येवं तो भारतमत्स्यवीरौ 
सम्मन्ञ्य सङ्गम्य ततः रामी ताम्‌ | 
अभ्येत्य भूयो चिजयेन तप्ता 
TAA wat भाण्डम्‌ | RR N 
इस प्रकार भरतकुछ और मत्स्यकुळके उन दोनों वीरोंने 
आपसमें सळाइ करके पूर्वोक्त anak समीप जा पहलेके 
उतारे हुए अपने अळंकार आदि दारीरपर धारण कर लिये 
थे और उनके रखनेके पात्र (भी) रथपर चढ़ा लिये थे ॥ २२॥ 
स Tanya wat 
माच्छिद्य सव च धनं कुरुभ्यः। 
वेराटिरायान्नगरं प्रतीतो 
वृहन्नलासारथिना  प्रवीर; ॥ २३॥ 
इस तरह दात्रुओकी सम्पूर्ण सेनाको पराजित करके 
कौरवोंसे सारा गोधन छीनकर विराटकुमार बीर उत्तर 


` बृहन्नला सारथिके साथ ग्सन्नतापूर्वक नगरकी ओर 


प्रस्थित हुआ ॥ २३ II 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि गोहरणपर्वणि उत्तरागमने सत्तषष्टितमोऽध्यायः || ६७ N 
इस प्रकार श्रीमहामारत Kena अन्तर्गत Meonk उत्तरका आगमन-विषयक seat अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७॥ 
| ( दाक्षिणात्य अधिक पाउके २ झोक मिलाकर कुल २५ शोक हैं ) 


अष्टषष्टितमोऽभ्यायः 
राजा विराटकी उत्तरके विपयमें चिन्ता, बिजयी उचरका नगरमें प्रवेश, प्रजाओंद्वारा उनका 
सागत, विराटद्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार और क्षमाग्रार्थना एवं उत्तरसे युद्धका समाचार पूछना 


Raia आनन्द बढ़ानेवाले वीरवर विराट राजसिंहासन- 
पर विराजमान हुए | उस समय aya संताप देनेवाळे 
सब शूरवीर gagah aa राजाकी सेवाके लिये उनके 
पास बैठे ॥ ३ ॥ 
उपतस्थुः प्रतयः समस्ता व्राह्मणैः सह | 
सभाजितः ससैन्यस्तु प्रतिनन्याथ मत्स्यराट्‌ ॥ ४ ॥ 

फिर ब्राह्मणोंसहित समस्त प्रजावर्गके लोग उपस्थित 
हुए | सबने सेनासहित मत्स्यराजका अभिनन्दन एवं स्वागत- 
सत्कार किया ॥ ४ ॥ 
विसर्जयामास तदा ster प्रकृतीस्तथा। 
तथा स राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः॥ ५ ॥ 
उत्तरं परिपप्रच्छ छ यात इति चात्रचीत्‌। 
आचख्युस्तस्य तत्त्‌ सवे स्त्रियः कन्याश्च वेशमनि॥ R I 

तदनन्तर मत्स्यदेशके राजा सेनाओंके स्वामी Rusa 
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ब्राह्मणों तथा प्रजावर्गके लोगोंको विदा कर दिया और (अन्तः- 
पुरमै जाकर) उत्तरके विषयमें पूछा--राजकुमार उत्तर कहाँ 
गये हैं !? तब घरमे रहनेवाली feat और कन्याओंने उनसे 
सब बातें बतार्यी--॥ ५-६ ॥ 
mayad कुरुभिगोंधनं हृतम्‌। 
विजेतुमभिसंरव्ध एक पवातिसाहसात्‌। 
बृहन्नलासहायश्च Rita: पृथिवीक्षयः ॥ ७ d 
“इसी प्रकार अन्तःपुरमें रहनेवाली fendi भो बताया 
कि कौरवोंने हमारे गोष्ठका गोधन हर लिया है; अतः कुमार 
भूमिजय अत्यन्त साहसके कारण क्रोधमें भरकर अकेले d 
उन गौओंको जीत लानेके लिये बृहुन्नलाके साथ निकले हैं ॥ 
उपयातानतिरथान्‌ भीष्मं शान्तनवं ST | 
कर्ण दुर्योधनं द्रोणं द्रोणपुत्र च षड. रथान्‌ ॥ ८ ॥ 
“सुना हैः शान्तनुनन्दन भीष्मः कृपाचार्य, कण) दुर्योधन) 
द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्यामा--ये छः अतिरथी वीर 
युद्धके लिये आये हैं? ॥८॥ 
daa उवाच 
राजा विराठो5थ भ्रशाभितप्तः 
श्रुत्वा सुतं त्वेकरथेन यातम्‌। 
बृहन्नळासारथिमाजिवघेनं 
प्रोवाच सवीनथ मन्त्रिमुख्यान्‌॥ ९ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | gai आगे 
बढ्नेवाले अपने पुत्रको quer सारथिके साथ एकमात्र 
Kami सह्दायतासे कौरवोंका सामना करनेके लिये गया हुआ 
सुनकर राजा विराटको बड़ा संताप हुआ | उन्होंने 
( अपने ) समी प्रधान मन्त्रियोंसे कहा--॥ ९ II 
सर्वथा कुरवस्ते हि ये चान्ये वसुघाधिपा: | 
त्रिगतोन्‌ waaga न स्थास्यन्ति कदाचन ।१०। 
“कौरव हों या दूसरे कोई राजा, जब वे सुनेंगे कि त्रिगर्त 
लोग युद्धमें पीठ दिखाकर भाग गये हैं, तब वे कदापि यहाँ 
ठहर नहीं सकेंगे || १० || 
तस्माद्‌ गच्छन्तु मे योधा बलेन महता Far: | 
उत्तरस्य परीप्सार्थ ये च्रिगतैरविक्षताः ॥ ११ N 
अतः मेरे सैनिकॉमेंसे जो लोग त्रिगतौके साथ होनेवाले 
युद्धम घायल नहीं हुए हों) वे सब विशाल सेनाके साथ 
राजकुमार उत्तरकी ver लिये जायें? ॥ ११ II 
हयांश्च नागांश्च रथांश्च. शीघ्र 
पदातिसङ्घांश्च ततः प्रचीरान्‌। 
प्रस्थापयामास सुतस्य हेतो- 
विचित्रशासत्राभरणोपपन्नान्‌ ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पुत्रकी रक्षाके लिये विचित्र-विचित्र 
आयुधों और आभूषणोसे विभूषित घुड़सवारों। हाथीसवारों) 


श्रीमद्दाभारते 


or 


है | राजकुमार उत्तर नगरमे z ल 
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रथारोहियों तथा पैदछ योद्धाओंके समूहोंको जो बड़े qe 
थे, भेजा ॥ १२॥ | 


एवं स राजा मत्स्यानां विराठो वाहिनीपतिः | 
व्यादिदेशाथ तां क्षिप्रं वाहिनी चतुरक्षिणीम्‌ R | 
कुमारमाशु जानीत यदि जीवति वा न वा। 
यस्य यन्ता गतः षण्ढो मन्येऽहं स न जीवति॥ १४। | 
इस प्रकार सेनाओंके स्वामी मस्स्यनरेश विराटने अपनी 

उस चतुरंगिणी सेनाको शीघ्र आदेश दिया, “जाओ, aa 
पता लगाओ | कुमार जीवित हैं या नहीं । एक Rag, 
जिसका सारथि बनकर गया है? वह मेरी समझसे तो अगर | 
जीवित नहीं होगा? ॥ १३-१४ ॥ । 
वेशम्पायन उवाच | 
तमत्रवीदू धर्मराजो feat | 
विराटराजं तु श्ृशाभितत्तम्‌। | 
बृहन्नछा  सारथिश्चेन्नरेन्द्र | 
परे न नेष्यन्ति तवाद्य गास्ताः ॥ १५॥ 
«reta, महीपान्‌ सहितान्‌ कुरूश्च | 
तथैव देवासुरसिद्धयक्षान | | 

अलं विजेतुं समरे सुतस्ते | 
agea: सारथिना हि तेन ॥ RAI 
बैदाम्पायनजी कहते है---जनमेजय | राजा विराटश 

बहुत दुखी देखकर घर्मराज युधिष्ठिरने उनसे हँसकर कहा-' 
“नरेन्द्र ! यदि querer सारथि है, तो यह विश्वास at 
कि शत्रु आज आपकी वे गौएँ नहीं ले जा सकेंगे । उस हिते 
सारथिके सहयोगसे सब कार्य ठीक-ठीक कर लेनेपर आप 
पुत्र युद्धमें समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आये t 
कौरवोंकी तो बात ही क्या, देवता, असुर, सिद्ध और 
यक्षोपर भी निश्चय ही विजय पा सकता है? || १५-१६ || | 
वैज्ञग्यायन उवाच | 

अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते शीघ्रगामिनः। | 
बिराउनगरं प्राप्य विजयं समवेद्रयन्‌॥ १७! 
चैशास्पायनजी कहते हैँ-राजन्‌ | इसी समय उत्त 

भेजे हुए शीघ्रगामी दूर्तोने विराटनगरमें आकर विज, 
सूचना दी ॥ १७॥ | 
THR सर्वमाचख्यो मन्त्री विजयमुत्तमम | 
पराजयं कुरूणां चाप्युपायान्तं तथोत्तरम्‌ ॥ १८ 
सवो विनिजिता गावः कुरवश्च quen! | 
उत्तरः सह सूतेन कुशली च परंतपः ॥ १" | ` 
मन्त्रीने aq सब समाचार महाराजसे कह सु) ` 
अपने पक्षकी उत्तम विजय और कौरवोंकी करारी हर 2 


गोहरणपर्व ] 


ळी गयीं तथा कौरव परास्त होकर भाग गये | शत्रुओंको 
| संताप देनेवाले कुमार उत्तर सारथिसहित सकुशल हैं ॥ 
| युधिष्टिर उवाच 

Il Rear विनिर्जिता गावः gea पलायिताः 1 
| Adaa मन्येऽहं यत्‌ ते पुरो ऽजयत्‌ FST २०॥ 

४], ध्रुव एव जयस्तस्य यस्य यन्ता वृहन्नला | 


m (Aam मातलिलंघुविक्रमः | 

प्र ष्णस्य सारथिशचैच न बृहन्नल्या समौ ॥ ) 

ज युधिष्ठिरने कहा--महाराज | सौभाग्यकी बात है कि 

अर, ME जीत ळी गयीं और कौरव माग गये | आपके KEGI 
। कौरवोंपर जो विजय पायी है, उसे मैं कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
| मानता | जिसका सारथि वृहन्नला हो, उसकी विजय तो 
। निश्चित ही है । देवराज इन्द्रका शीक्रगामी सारथि मातकि 
| तथा श्रीकृष्णका सारथि दारुक--ये दोनों बृहन्नळाकी समानता 
। नहीं कर सकते || २०३ || 
| वेशम्पायन उवाच 

५॥ ततो विराटो नृपतिः सम्प्रहष्टतनूरूदः ॥ २१ ॥ 
| श्रुत्वा स विजयं तस्य कुमारस्यामितोजसः | 
, आच्छादयित्वा दूतांस्तान्‌ मन्त्रिणं सो5भ्यचोद्यत्‌ ॥ 
|... वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | अपने अमित- 

द y पराक्रमी कुमारकी विजयका समाचार सुनकर राजा विराट 

टके बड़े प्रसन्न हुए | उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया | उन्होंने 

हा- aa और आभूषणोंसे उन qata सत्कार किया और मन्त्री- 

a को आज्ञा दी--॥ २१-२२॥ 

हित राजमागोः क्रियन्तां मे पताकाभिरळङताः । 

T पुष्पोपहारेरच्येन्ता देवताश्चापि खशः ॥ २३ N 

1 कुमारा योधमुख्याश्च frm: खलंकृताः। 

भै! बादित्राणि च सर्वाणि KIII खुतं मम ॥ २४ II 

॥ ` itt सड़कोंको पताकाओंसे अलंकृत किया जाय | 
| फूलों तथा नाना प्रकारके उपहारोंसे सत्र देवताओंकी पूजा 
। होनी चाहिये | कुमार, मुख्य-मुख्य योद्धा) spem सुशोभित 

gl वाराजङ्गनाएँ और सब प्रकारके बाजे-गाजे मेरे पुत्रकी 

A अगवानीमें भेजे जायें || २३-२४ ॥ 

qq घण्टावान मानवः शीघ्र मत्तमारुह्य वारणम्‌ | 


AHS सर्वेषु आख्यातु विजयं मम ॥ २५॥ 
उत्तरा च कुमारीभिबेद्वीभिः परिवारिता । . 
THM सुतं मम ॥ २६ ॥ 
“एक मनुष्य शीघ्र ही हाथमें घण्टा लिये मतवाळे गज- 
af राजपर बैठ जाय और नगरके समस्त चौराहोपर हमारी विजयका 
` | संवाद FAT | राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम श्ज्ञार और 
| सुन्दर वेष-भूषासे सुशोभित हो अन्य राजकुमारियोके साथ 
| मेरे पुत्रकी.अगवानीमें जायें? || २५-२६ ॥ 


Ho qo ११. ५ — 


| अष्टषष्टितमो5च्यांयः 


२०९५ 


वेशम्पायन उवाच 
श्रुत्वा AE वचनं पार्थिवस्य 


सर्च पुर खस्तिकपाणिभूतम्‌ 
भेर्यश्च तूयोणि च वारिजाश्व 
5 वेषेः पराध्यैः प्रमदाः झुभाश्य ॥ २७ ॥ 
तथच सूतेः सह मागधेश्च 
नान्दीवाद्याः पणवास्तूर्यवाद्याः 1 
पुरादू विराटस्य महाबलस्य 
प्रत्युद्ययुः पुत्रमनन्तवीयेम्‌ ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैंराजन्‌ | राजाकी इस 
आशाको सुनकर बहुमूल्य वेशभूषासे - सुशोभित सौभाग्यवती 
तरुणी feral, सूत; मागध और बंदीजनोंसहित समस्त पुरवासी, 
हाथमे माङ्गछिक वस्तुएँ लेकर भेरी, तूर्य, शद्ध तथा पणव 
आदि माङ्गलिक बाजे साथ लिये महाबली विराटके अनन्त 
पराक्रमी पुत्र उत्तरकी अगवानी «um लिये नगरसे 
बाहर गये ॥ २७-२८ | . 
प्रस्थाप्य सेनां कन्याश्च गणिकाञ्च SHEER | 
मत्स्यराजो महाप्राक्षः प्रहृष्ट इद्मत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सेना; सुन्दर वस्नाभूषणोसे विभूषित 
कन्याओ और वाराङ्गनाओको भेजकर परम बुद्धिमान्‌ 
मत्स्यनरेश हषोल्लासमें भरकर इस प्रकार REI २९ || 
अक्षानाइर सैरन्ध्रि कङ्क दतं प्रवतेताम्‌ | 
तं तथावादिनं दृष्टा पाण्डवः प्रत्यभाषत ॥ ३० N 
ke | जा, पासे ळे आ | कङ्क ! जूआ प्रारम्म 
हो ।? उन्हें ऐसा कहते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर बोले | 
न देवितव्यं हृष्टेन कितवेनेति नः श्रुतम्‌ । 
तं त्वाम सुदा युक्त नाहं देवितुसुत्सददे। 
प्रियं तु ते चिकीषोमि aa यदि मन्यसे ॥ ३१ N 
“राजन्‌ ! मैंने सुना है, जब चाळाक जुआरी अत्यन्त 
edt भरा हो) तो उसके साथ जूआ नहीं खेलना चाहिये | 
आज आप भी बड़े आनन्दमें मग्न हैं; अतः आपके साथ 
जुआ खेलनेका साहस नहीं होता, तथापि आपका प्रिय काय 
तो करना ही चाहता हूँ, अतः यदि आपकी इच्छा हो, तो 
खेळ शुरू हो सकता है? ॥ ३१ ॥ 


बिराट उवाच 
स्रियो गावो हिरण्यं च यच्चान्यद्‌ वसु किञ्चन। 
न मे किञ्चित्‌ त्वया रक्ष्यमन्तरेणापि देवितुम्‌ ॥ ३२॥ 
विराटने tae गौ, सुवण तथा अन्य जो 
कोई भी धन सुरक्षित Kat जाता है, बिना जुएके वह सब 


मुझे कुछ नहीं चाहिये | ( मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक 
RaR) URU | 
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कङ्क उवाच 
कि ते aaa राजेन्द्र बहुदोषेण मानद | 
देवने बहवो दोषास्तस्मात्‌ तत्‌ परिवजेयेत्‌ ॥ ३३ II 
कङ्क योळे-सबको मान देनेवाले महाराज | आपको 
जूएसे क्या लेना दै £ इसमें तो बहुत-से दोष हैं | जुआ 
खेळनेमे अनेक दोष होते हैं. इसलिये इसे त्याग देना 
चाहिये ॥ ३३॥ 
. श्रुतस्ते यदि घा दष्टः पाण्डवेयो युधिष्ठिरः | 
स राष्ट्रं gaga स्फीतं aga त्रिद्शोपमान्‌ ॥३४॥ 
राज्यं हारितवान सवं तस्माद्‌ Te न रोचये । 
(निःसंशयं स कितवः पश्चात्‌ तप्यति पाण्डवः॥ 
विविधानां च रलानां धनानां च पराजये | 
अस्मिन्‌, क्षितिचिनाशश्च वाक्पारुष्यमनन्तरम्‌ ॥ 
अविश्वास्यं बुचैनिंत्यमेकाह्ना द्रव्यनादानम्‌ | ) 
— अथवा मन्यसे राजन्‌ दीव्याम यदि रोचते ॥ ३५ ॥ 
आपने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको देखा होगा अथवा उनका 
नाम तो अवश्य सुना होगा | वे अपने अत्यन्त समृद्धिशाली 
राष्ट्रको, देवताओंके. समान तेजस्वी भाइयाँको तथा समूचे 
राज्यको भी जूएमें हार गये थे । अतः में जूएको पसंद नहीं 
करता | नाना प्रकारके रत्नों और धनको हार जानेके कारण 
अब वे जुआरी युधिष्टिर निश्चय ही पश्चात्ताप करते होंगे | इस 
जूएमे आसक्त होनेपर राज्यका नाश होता है, फिर जुआरी एक 
दूसरेके प्रति कड वचनोंका प्रयोग करते हें | जूआ एक ही 
दिनमें महान्‌ धनराशिका नाश करनेवाला है | अतः 
विद्वान्‌ gate इस ( धोखा देनेवाले जूए) पर कमी 
विश्वास नहीं करना चाहिये । राजन्‌ | तो भी यदि आपकी 
रुचि और आग्रह हो, तो हम SST ही || ३४-३५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
प्रवतंमाने Ta तु मत्स्यः पाण्डचमब्रवीत्‌। 
TATA za drew कुरवो जिताः ॥ ३६॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | जूएका खेल 
आरम्म हो गया | खेलते खेळते मत्स्यराजने पाण्डुनन्दनसे 
कहा--“देखो, आज मेरे बेरेने युद्धमें उन प्रसिद्ध कौरवोपर 
विजय पायी है? ॥ ३६ ॥ 
ततोऽग्रवीन्महात्मा स एनं राजा युधिष्टिरः। 
“FAS यस्य यन्ता कथं स न जयेद्‌ युधि ॥ ३७ ॥ 
तब महात्मा राजा युधिष्टिरने विराटसे कहा--ध्वृहन्नला 
जिसका सारथि हो, वह ge केसे नहीं जीतेगा !? | ३७ ॥ 
इत्युक्तः कुपितो राजा मत्स्यः पाण्डवमत्रवीत_ | 
समं FAT मे We ब्रह्मबन्धो प्रशंससि ॥ ३८-॥ 
यह सुनते ही मत्यनरेश कुपित हो उठे 
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पाण्डुनन्दनसे बोले--“अधम ब्राह्मण | तू मेरे पुत्रके समान 
एक हिजड़ेकी प्रशंसा करता दै !॥ ३८ ॥ | 
वाच्यावाच्यं न जानीषे नूनं मामवमन्यसे। | 
भीष्मद्रोणसुखान्‌ सवोन HATA स विजेष्यति॥ RI 
चयस्यत्वात्‌ तु ते ब्रह्मन्नपराघमिमं क्षमे। 
नेडशं तु पुनवोच्यं यदि जीवितुमिच्छसि N ४० | 
“क्या कहना चाहिये और क्या नहीं) इसका तुझे झन | 
नहीं है | निश्चय ही तू अपनी ante मेरा अपमान कर | 
रहा दै | भळा मेरा पुत्र भीष्म-द्रोण आदि समस्त वीरोंको कों | 
नहीं जीत लेगा ! ब्रह्मन | भित्र होनेके नाते ही मैं तुम्हारे इस | 
अपराधको क्षमा करता हूँ । यदि जीनेकी इच्छा हो) तो 
फिर ऐसी बात न कहना? ॥ ३९-४० || | 
TAK उवाच | 
यत्र द्रोणस्तथा भीष्मो द्रौणिवैकतेनः Kl | 
दुर्योधनश्च राजेन्द्रस्तथान्ये च महारथाः d ४१॥ 
मरुद्गणैः परितः साक्षादपि मरुत्पतिः। | 
कोऽन्यो बृहदन्नलायास्तान्‌ प्रतियुध्येत AKARI 
युधिष्ठिर बोले--जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्यामा! 
कणे, कृपाचार्य, राजा दुयोधन तथा अन्य महारथी उपस्थित 
हों? वहाँ वृहन्नळाके सिवा दूसरा कौन पुरुष, चाहे वह 
देवताआंसे घिरा हुआ साक्षात्‌ देवराज इन्द्र ही क्यों न हो) उन 
सब संगठित वीरोंका सामना कर सकता है १ ॥ ४१-४२॥ 
यस्य वाहुबले तुल्यो न भूतो न भविष्यति | 
अतीव समरं दृष्टा हषो यस्योपजायते ॥ ४१॥ 
योऽजयत्‌ सङ्गतान्‌ सवोन्‌ ससुरासुरमानवान। | 
ताइरेन सहायेन कस्मात्‌ स न विजेष्यते ॥ ४४॥ ` 
बाहुबळमें जिसकी समानता करनेवाळा न कोई हुआ हैऔर 
न होगा ही, युद्धका अवसर आया देखकर जिसे अत्यन्त 
होता है; जिसने युद्धमें एकत्र हुए देवता, असुर और मनुष्य“ 
सबको जीत लिया है, वैसे वृहन्नला-जैसे सहायकके होने 
राजकुमार उत्तर विजयी क्यों न होंगे ! || ४३-४४ ॥ | 
बिराट उवाच | 
बहुशः प्रतिषिद्धो$सि न च वाचं नियच्छसि! | 
नियन्ता चेन्न विद्येत न कश्चिद्‌ धर्ममाचरेत्‌ ॥ ४५! 
विराटने कहा--कड्ठ | मैंने बहुत बार मना कि? * 
भी तू अपनी जवान नहीं बंद कर रहा दै | सच के १ ६ 
शासन करनेवाला राजा न हो; तो कोई भी धमका 
नहीं कर सकता ॥ ४५ II 


SET उवाच 1 
ततः प्रकुपितो राजा तमक्षेणाहनद्‌ BA | 
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अएपष्टितमो ऽध्यायः 


२०२७ 


SS 


वेशस्पायनजी कहते हँ---जनमेजय | इतना कहकर सभाज्यमानः dier सञ्रीभिजीनपदैस्तथा | 


कोपमें भरे हुए राजा विराटने वह पासा युधिष्ठिरके मुखपर 
जोरसे दे मारा तथा रोषपूर्वक get हुए उनसे कहां-- 
(फिर कभी ऐसी बात न कहना? ॥ ४६ || 


वलवत्‌ प्रतिविद्धस्य नस्तः शोणितमावहत्‌। 
ami महीं पार्थः पाणिभ्यां sepu! ४७॥ 
अवैक्षत स घमात्मा द्रौपदी qada: स्थिताम्‌ | 
सा झात्वा तमभिप्रायं भ्तुश्चित्तचदानुगा ॥ ४८ ॥ 
पात्रं ग्रहीत्वा सौवर्णे जळपूर्णम निन्दिता | 
तच्छोणितं प्रत्यग्रह्वाद्‌ यत्‌ प्रसुस्राव नस्ततः ॥ ४९॥ 
पासेका आघात जोरसे लगा था; अतः उनकी नाकसे 
रक्तकी धारा वह चली | किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिरने उस 
रक्तको एथ्वीपर गिरनेसे पहले ही अपने दोनों हाथोंमें रोक 
छिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदीकी ओर देखा । 


| द्रौपदी अपने खामीके मनके अधीन रहनेवाली और उनकी 


| अनुगामिनी थी । उतत सती-साध्वी देवीने उनका अभिप्राय 


«t 


a अथोत्तरः 


| समझ लिया; अतः जलसे भरा हुआ सुवर्णमय पात्र छे 


आकर युधिष्ठिरकी नाकसे जो रक्त बहता था; वह सब उसमें 
ले लिया || ४७-४९ || 
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शुभेगन्धेमाल्येश्च विविधैस्तथा | 


| अवकीयमाणः संहृष्टो नगरं स्वेरमागतः ॥ ५०॥ 


आसाद्य भवनद्वार पित्रे सम्प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ५१ di 
मत्स्यदेशके लोगो, पुरवासियों तथा सुन्दरी fas 
उनका स्वागत किया; फिर राजभवनके द्वारपर पहुँचकर 
उन्होंने पिताको अपने आगमनकी सूचना करवायी || ५१ Il 
ततो द्वाःस्थः प्रविश्येव विराटमिदमत्रवीत्‌। 
Teter पुत्रो द्वार्युत्तरः स्थितः ॥ ५२॥ 
तब द्वारपाळने भीतर जाकर महाराज विराटसे कहा--- 
“ग्रमो | बृहन्नळाके साथ राजकुमार उत्तर द्वारपर खड़े el 
ततो हृष्टो मत्स्यराजः क्षत्तारमिदमब्रचीत्‌ | 
भ्रवेश्यतासुभौ qui दर्शनेप्खुरहं तयोः ॥ ५३ ॥ 
इस समाचारसे प्रसन्न होकर मत्सराज अपने सेवकसे 
बोले- “मैं उन दोनोंसे मिलना चाहता हूँ; अतः उन्हें शीघ्र 
भीतर ले आओ? ll ५३ Il 
क्षत्तार कुरुराजस्तु शनैः कणे उपाज्जपत्‌। 
उत्तरः प्रविशत्वेको न प्रवेशया gest] ५४॥ 
तत्र जाते हुए सेवकके कानमे युधिष्ठिरने धारेसे कहा-- 
“पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवें | बृहन्नलाको 
सायमें न ळे आना? ॥ ५४ || 
एतस्य हि महावाहो घतमेतत्‌ समाहितम्‌ । 
यो ममाङ्गे ai कुर्याच्छोणितं वापि quid 
अन्यत्र संग्रामगतान्न स जीवेत्‌ कथञ्चन ॥ ५५॥ 
“महाबाहो ! बृदन्नलाका यह निश्चित ब्त है कि जो 
युद्धमूमिके सिवा अन्य किसी स्थानमें मेरे शरीरमें घाब कर दे 
या रक्त बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित न 
रहने पाये ॥ ५५ || 
न स॒ष्याद्‌ retur मां दृष्टा तु सशोणितम्‌ | 
विराउमिह सामात्यं हन्यात्‌ सबलवाहनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
“मेरे शरीरमें रक्त देखकर वह अत्यन्त कुपित हो उठेगा 
और इस अपराधको क्षमा नहीं करेगा एवं राजा विराटको 
मन्त्री, सेना और वाहनोंसहित यहीं मार डालेगा? || ५६ | 
वैञ्ञम्पायन उवाच 
ततो राज्ञः सुतो ज्येष्ठः प्राविशत्‌ पृथिवीञ्जयः। 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ कङ्कं चाप्युपतिष्ठत ॥ ५७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
राजा विराटके ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय ( उत्तर ) ने भीतर 
प्रवेश किया और पिताके दोनों चरणोंमें प्रणाम करके कङ्को 
भी मस्तक झुकाया ॥ ५७ || 
ततो रुधिरसंयुक्तमनेका्मनागसम्‌ | 
भूमावासीनमेकान्ते SERI प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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| 
उसने देखा; कडु एकान्तमे भूमिपर बैठे Sed उनकी न दूषयामि ते राजन्‌ यद्‌ वे इन्याददूषकम्‌ | 
सेबामे उपस्थित है । उनका मन एकाग्र नहीं है और वे वलवन्तं प्रभुं राजन्‌ क्षिप्रं दारुणमाप्नुयात्‌ ॥ ६५। 
जिरपराघ हैं, तो भी उनके शरीरसे रक्त वह रहा है ॥५८॥ “राजन्‌ | जो किसीकी निन्दा या अपराध न करे) 
ततः पप्रच्छ पितरं त्वरमाण इवोत्तरः। मार देना अन्याय है, तथापि मैं आपके इस कान 
केनायं ताडितो राजन केन पापमिदं छतम्‌ ॥ ५९॥ निन्दा नहीं करता; क्योंकि बलवान्‌ राजाको प्रा 
तब उचने बड़ी उतावलींके साथ अपने पितासे पूछा-- शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करनेका अवसर प्रास हो जाता है! 


“राजन्‌ | किसने इन्हें मारा है ! किसने यह पाप वेशस्पायन उवाच | 
किया है !? ॥ ५६॥ शोणिते तु व्यतिक्रान्ते प्रविवेश Weser! | 

विराट उवाच - अभिवाद्य विराट तु कडू चाप्युपतिष्ठत ॥६६॥ 
मयायं ताडितो जिह्यो न चाप्येताबदह्ेति। चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब aha 


प्रशस्यमाने यच्छूरे त्वयि षण्ढं प्रशंसति ॥ ६०॥ नाके रक्त बहना बंद हो गया, उस समय Ia 

विराटने wet! मैने ही इस कुटिळको मारा राजसमामें प्रवेश किया | उसने विराटको नमस्कार Wd 
हे । यह इतने सम्मानके योग्य कदापि नहीं है। देखो न, कङ्कको भी प्रणाम किया ॥ ६६ ॥ | 
जत्र मैं तुम्हारे शौयकी प्रशंसा करता हूँ? तब यह उस yaa तु कौरव्यं रणादुत्तरमागतम्‌। | 


हिजड्ेकी बड़ाई करने लगता है ॥ ६० | प्रशशंस ततो मत्स्यः श्टण्वतः सव्यसाचिनः ॥ ६७॥ 
| उत्तर उवाच इधर मत्स्यनरेश कुरुनन्दन युधिष्ठिरसे क्षमा मागक 
अकार्य ते कृतं राजन्‌ क्षिप्रमेव प्रसाद्यताम्‌ | सव्यसाची अर्जुनके सुनते हुए ही रणभूमिसे आये हुए 


मा त्वां त्रह्मविषं घोरं समूलमिह निर्दहेत्‌ ॥ ६१ ॥ उत्तरकी प्रशंसा करने Et ६७ ॥ | 


उत्तर बोळे--राजन्‌ ! आपने इन्हें मारकर बड़ा त्वया दायादवानस्मि केकेयीनन्द्वियन। | 
अनुचित कार्य किया है । शीघ्र ही इनको मनाइये; अन्यथा त्वया मे खशः पुत्रो न भूतो न भविष्यति ॥ «cl 


ब्राह्मणका मयंकर क्रोधविष आपको यहाँ जड़-मूलसहित भस्म “कैकेयीनन्दन | तुम्हें पाकर मैं वास्तवमें पुत्रवा 
कर डालेगा ll ६१ Il हूँ । तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हुआ t 

वेशग्यायन उवाच ` न होगा ही ॥ ६८ ॥ | 
स पुत्रस्य वचः श्रुत्वा विराटो upada: qi ,पदसहस्रेण यश्चरन्‌ नापराध्नुयात्‌। ` 


क्षमयामास कौन्तेयं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ६२॥ तेन कर्णेन ते तात कथमाखीत्‌ समागमः ॥ ६९। 
चेराम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ पुत्रकी यह बात मलुष्यळोके सकछे यस्य तुल्यो न विद्यते। | 
सुनकर अपने राष्ट्रकी बृद्धि करनेवाले महाराज विराटने राखमें तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७०। 
छिपी हुई अभिकी भाँति तेजखी ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिसे ध्तात | जो एक ही लक्ष्ये साथ-साथ सहल लको 
क्षमा मागी ॥ ६२ Il वेध करनेके लिये बाण चलाता है और कहीँ मी चूक 
क्षमयन्तं तु. राजानं पाण्डवः प्रत्यभाषत | नहीं है; उस कर्णके साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ 
चिरं कान्तमिदं राजन्‌ न मन्युर्विद्यते मम ॥ ६३॥ बेटा | सारे मनुष्यछोकमें जिनकी समानता करनेवाला की 
राजाको क्षमा मागते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिले कहा-- गही है? उन मीष्मजीके साथ तुम्हारी भिडन्त किस पर 
(राजन, | मैंने चिरकालसे क्षमाका ब्रत ले रक्खा है, अतः हुई! ॥ ६९-७० || 
आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है । मुझे आपपर जरा आचायों वृष्णिवीराणां कोरवाणां च यो द्विजः। | 
भी क्रोध नहीं है ॥ ६३ I सर्वक्षत्रस्य चाचायः सवेदास्त्रशरतां acl ` 
यदि येतत्‌ पतेद्‌ भूमौ रुघिर मम नस्ततः। तेन द्रोणेन ते तात कथमाखीत्‌ समागमः ॥ ४! 
सराष्ट्रस्त्वं महाराज PARA न संशयः ॥ ६४ N “तात ! जो afi बीरों और कौरवों दोनोकि 
“महाराज | यदि मेरी नाकते बढनेवाळा यह रक्त घरती- अथवा दोनोंके ही नहीं, सम्पूर्ण क्षत्रियोके आचार्य a a 
पर गिर जाता; तो आप सारे UES साथ नष्ट हो जाते; Terai जिनका सबसे ऊँचा स्थान है? उन | 
इसमें कोई संशय नहीं है || ६४ || तुम्हारा संग्राम कित प्रकार हुआ! | ७१॥ 
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गोहरणपचे ] 


पकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 


२०२९ 


आचायेपुत्रो यः शूरः सवेरास्त्रश्वतामपि | 
अदवत्थामेति विख्यातस्तेनासीत्‌ संगरः कथम्‌॥ ७२॥ 
“आचायके जो शूरवीर पुत्र सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमे श्रेष्ठ दै, 
जिनकी अश्वत्थामा नामसे ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी 
लड़ाई केसे हुई १ ॥ ७२ Il 
रण यं प्रेक्ष्य खीदन्ति हृतखा वणिजो यथा। 
कृपेण तेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७३॥ 
“बेटा | जैसे वणिक्‌ अपना घन छिन जानेपर दुखी 
होते हैं, उसी प्रकार gad जिन्हें देखकर बड़े-बड़े योद्धा 
शिथिल हो जाते हैं; उन ङपाचार्यके साथ तुम्हारा संग्राम 
किस प्रकार हुआ ? ॥ ७३ II 


. पर्वतं योऽभिविध्येत राजपुत्रो ' महेषुभिः | 


Batata ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७४॥ 
“तात ! जो राजपुत्र अपने महान्‌ बाणोसे पर्वतको भी 


विदीण कर सकता हे, उस दुर्योधनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ 
कैसे हुई १ || ७४॥ 
अचगाढा द्विषन्तो मे सुखो बातोऽभिवाति माम्‌। 
यस्त्वं घनमथाजैपीः कुरुभिग्रस्तमाहवे ॥७५ di 
- der | कौरवोंने जिस गोधनको संग्राममें हड़प लिया 
था; उसे तुम जीतकर ले आये; यह बहुत अच्छा हुआ | 
आज हमारे शत्रु परास्त हो गये; इसलिये आजकी वायु मुझे 
बड़ी सुख-दायिनी प्रतीत हो रही है || ७५ ॥ 
तेषां भयामिपन्नानां सर्वेषां वलशालिनाम्‌। 
नूनं प्रकार्य तान्‌ नर्वास्त्वया युधि नरषेभ | 
आच्छिन्नं ted सर्वे शादृंलेनामिषं यथा ॥ ७६॥ 
“नरश्रेष्ठ | तुमने उन समस्त इत्रुओंको ad जीतकर 
उन्हें भयमें डाळ दिया है और उन समस्त बलशालियोंके 
हाथसे अपने सारे गोधनको इस प्रकार छीन लिया दै, जैसे 
सिंह दूसरे जन्तुओंके हाथसे मांस छीन लेता है? || ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वंणि गोहरणपर्वंणि विराटोत्तरसंचादे अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्दमें निराट-उत्तर-संबादनिषयक sme अध्याय पूर हुआ॥ ६८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ झोक मिलाकर कुछ ७९ होक हैं ) र 


एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
राजा विराट और उत्तरकी विजयके विपयमें बातचीत 


उत्तर उवाच 

न मया निजिता गावो न मया निर्जिताः परे । 

कृतं तत्‌ सकल तेन देवपुत्रेण केनचित्‌ oio 
Sata कहा--पिताजी | HA गौआंको नहीं जीता 


| है और न मैंने शत्रुओपर ही विजय पायी हे । यह सब 


' कार्य तो किसी देवकुमारने किया है ॥ १ ॥ 


| स हि भीतं द्रवन्तं मां देवपुत्रो न्यवतयत्‌ | 


स चातिष्ठद्‌ रथोपस्थे वज़संहननो युवा ॥ २ ॥ 
मैं तो डरकर भागा आ रहा था; किंतु वज़के समान 
सुदृढ़ शरीरवाले उस तरुण देवपुत्रने मुझे लौटाया और वह 


| स्वयं ही रथके पिछले भागमें रथी बनकर वेठ गया ॥ २॥ 


तेन ता निर्जिता गावः कुरवश्च पराजिताः। 

तस्य तत्‌ कमे वीरस्य न मया तात तत्‌ छतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसीने उन गौओंको जीता दै और कोरवोंको भी परास्त 

किया है। पिताजी | यह सब उसी वीरका कर्म है । मैंने 

कुछ नहीं किया है ॥ ३॥ 

स हि शारद्वतं दोणं द्रोणपुत्रं च षड रथान्‌ | 

सूतपुत्रं च भीष्मं च चकार Saas ll ४ ॥ 

दुर्योधनं विकर्ण च नागमिव यूथपम्‌। 

प्रभग्नमत्रचीदू भीतं tai महाबळः ॥ ५ ॥ 


Sat कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण; भीष्म 
और दुर्योधन--इन छहों महारथियोंकों अपने धाणोसे मार- 
कर युद्धसे भगा दिया | वहाँ जैसे यूयपति गजराज अपने 
dea हाथियोंसहित भागा जाता हो; उसी प्रकार दुर्योधन 
और विकणे आदि राजपुत्र भयभीत होकर भागने लगे; 
तब उस महाबली देवपुत्रने दुर्याघनसे कहा--।। ४-५ II 
न हास्तिनपुरे at तच पश्यामि किंचन। 
व्यायामेन परीप्सस्व जीवितं कौरवात्मज ॥ ६ ॥ 

TEAK | अब हस्तिनापुरमें तेरी जीवनरक्षाका 
कोई उपाय मुझे नहीं दिखायी देता; अतः देश-देशान्तरोमें 
घूमकर अपनी जान बचा ॥ ६ II 
न मोक्ष्यसे पळायंस्त्वं राजन्‌ युद्धे मनः कुरु । | 
पृथिवीं भोक्ष्यसे जित्वा हतो वा खगेमाप्स्यसि॥ ७ ॥ 

Ta! भागनेसे तू नहीं बच सकता | eH मन 
लगा | जीत लेगा, तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा अथवा मारे 
जानेपर तुझे खरग मिलेगा? || ७ d 
स Na नरव्याघ्रो सुञ्चन्‌ वज्ञनिभान्छरान्‌। 
सचिवैः संवृतो राजा रथे नाग इव इवसन ॥ < ॥ 

महाराज | इतना सुनना था कि नरश्रेष्ठ दुर्योधन 
ATH भाँति फुफकारता हुआ रथके द्वारा लौट आया और 
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मन्त्रियोसे घिरकर उस देवपुत्रपर वज़-सरीखे बाणोंकी वर्षा 
करने छगा॥ ८ ॥ 


तं दृष्टा Qisa मारिष । 
स तत्र सिंहसंकारामनीक व्यधमच्छरेः ॥ ९ d 
मारिष | उस समय उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े 
हो गये और sif काँपने लगीं; किंतु उस देवपुत्रने अपने बाणों- 
दवारा eh समान पराक्रमी दुयोधन और उसकी सेनाको 
संतप्त कर दिया ॥ ९ Ul 
तत्‌ प्रणुद्य रथानीकं सिंहसंहननो युवा | 
कुरूस्तान्‌ प्रहसन्‌ राजन्‌ संस्थितान्‌ हृतवाससः॥ १०॥ 
एकेन तेन वीरेण षड रथाः परिनिर्जिताः | 
MEA मत्तेन यथा वनचरा wat ॥ ११॥ 
fies समान सुदृढ़ शरीरवाळे उस तरुण वीरने रथा- 
रोहियोंकी सेनाको छिन्न-मिन्न करके हँसते-हँसते उन कौरवोंको 
भी घराशायी कर दिया; जिससे उनके कपड़े उतार लिये 
गये । जैसे मदोन्मत्त fig बनमें विचरनेवाले मृगोको परास 
करता है, उसी प्रकार उस वीर देवपुत्रने अकेले ही उन 
छः महारथियोंको हराया है॥ १०-११ | 
विराट उवाच 
क स वीरो महावाइुद्‌वपुञओरो महायशाः। 
यो मे घनमथाजैपीत्‌ कुरुभिर्मस्तमाहचे ॥ १२॥ 
इच्छामि तमहं द्रष्टुमरचितुं च महाबलम्‌ | 
येन मे त्वं च गावश्च रक्षिता देवसूचुना ॥ RA N 
विराटने पूळा--वेटा | वह महायशस्वी महाबाहु 
वीर देवपुत्र कहाँ है? जिसने युद्धमें Adaa काबूमें की 
हुई मेरी गोओंको जीता है! जिस देवकुमारने तुम्हें और 
मेरी गौओंको भी बचाया है, मैं उस महापराक्रमी वीरको 
देखना और उसका सत्कार करना चाहता Š Il १२-१३॥ 
उत्तर उवाच 
अन्तर्घोनं गतस्तत्र देवपुत्रो gum: 
स तु शवो वा परश्वो वा मन्ये प्रादुर्भविष्यति ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि विराटोत्तरप्त॑वादे पुकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्रके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें Ru- 


( वेवाहिकपर्व | ) 


| 

| 

| 

सप्ततितमोऽध्यायः | 

अ्जुनका राजा विराटको महाराज युधिष्ठिरका परिचय देना | 
TIARA उवाच दवारि मत्ता यथा नागा भ्राजमाना महारथाः ॥ २ l- 


ततए्ठृतीये दिवसे भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः | 
स्नाताः शुक्कास्बरधराः समये चरितवताः ॥ १॥ 


IA gema सर्वाभरणभूषिताः। 
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विराटस्य सभां गत्वा भूमिपालासनेष्वथ । | 
निषेदुः पावकप्रख्याः सर्वे थिष्ण्येष्विवाग्नयः॥ ३ | 


rei 
उत्तरने कहा--पिताजी ! वह महाबळी x | 
वहीं अन्तर्धान हो गया; किंतु मेरा विश्वास है | 


कल या परसा यहाँ फिर प्रकट होगा ॥ १४॥ 
वेशम्पायन उवाच 


एवमाख्यायमानं तु छन्नं खत्रेण पाण्डचम्‌। | 
वसन्तं तत्र नाश्ञासीद्‌ विराटो वाहिनीपतिः ॥ १५] 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इस प्रश्न 
संकेतपूर्वक बतानेपर भी सेनाओंके स्वामी राजा Res 
नपुंसक-वेशमें छिपकर वहीं रहनेवाले पाण्डुनन्दन eub 
पहचान न सके ॥ १५॥ | | 


ततः पार्था$भ्यचुक्षातो विराटेन महात्मना। | 
प्रददौ तानि वासांसि विराटदुहितुः खयम्‌ ॥ १६। | 

तदनन्तर महामना विराटकी आज्ञासे बृइन्रलारूपी अजुनो | 
खयं विराटकन्या उत्तराको वे सव कपड़े, जो aa 
के शरीरसे उतारे गये थे, दे दिये ॥ १६ Ul | 


उत्तरा तु महाहोणि विविधानि नवानि च। | 
प्रतिणह्याभवत्‌ प्रीता तानि वासांसि भामिनी॥ १७। | 
मन्त्रयित्वा तु कोन्तेय उत्तरेण महात्मना। 
इतिकर्तव्यता सर्वा राजन्‌ पार्थे युधिष्ठिरे ॥ १८। | 
ततस्तथा तदू व्यद्याद्‌ यथावत्‌ पुरुषर्षभ। | 
सहद JAN मत्स्यस्य NEUD भरतर्षभाः॥ १९॥ , 
भामिनी उत्तरा उन भाँति-माँतिके नवीन एवं बहुमूल : 
TATA लेकर बहुत प्रसन्न हुई | जनमेजय | कुन्तीनन्दन अर्जुसे 
महामना उत्तरके साथ राजा युधिष्ठिरको प्रकट करनेके s 
में सछाह की ओर क्या-क्या करना चाहिये; इन सत्र बातो. 
का निश्चय कर छिया । नरश्रेष्ठ | तदनन्तर उन्होंने उ 
निश्चयक्े अनुसार सब कार्य ठीक-ठीक किया | age ' 
शिरोमणि पाण्डव मत्स्यनरेशके पुत्र उत्तरके साथ ब ` 
सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्न हुए || १७-१९ || 


उत्तर-संादविषयक SAAT अध्याय पूरा हुआ॥ ६९॥ 


हते हैँ--जनमेजय | aad 


4 ys 


- 
SI 


धेवाहिकपव ] 


सप्ततितमोऽष्यायः 
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नियत समयतक अपनी प्रतिज्ञाका पालन करके अग्निके समान 
तेजस्वी पाचों भाई महारथी पाण्डव तीसरे दिन स्नान करके 
स्वेत TS धारणकर समस्त राजोचित आभूषणोंसे विभूषित हो 
राजसभामें द्वारपर स्थित मदोन्मत्त गजराजोंकी भाँति सुशोमित 
होने छगे । वे राजा युधिष्ठिको आगे करके विराटकी समामें 
गये और राजाओंके लिये wee हुए सिंहासनोंपर बैठे | उत 


qase विविधं वेत्ति Ie सचराचरे | 

न चैवान्यः पुमान्‌ वेत्ति न वेत्स्यति कदाचन ॥ ११॥ 
ये मूर्तिमान्‌ धर्म हैं तथा पराक्रमी पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं | इस 

जगतूमें ये सबसे बढ़कर बुद्धिमान्‌ और तपस्याक्रे परम 

आश्रय हैं | ये नाना प्रकारके ऐसे Ka जानते हैं, जिन्हे 


Cy इस चराचर त्रिलोकीमें दूसरा मनुष्य न तो जानता हे और 
E | समय वे भिन्न-भिन्न यज्वेदियोंपर प्रज्वलित अग्नियोंके समान न कभी जान सकेगा || १०-११ ॥ 
दे शित हो रहे SUSU न देवा नाखुराः केचिन्न मनुष्या न राक्षसा: l 
ij तेखु तत्रोपविष्टेषु , विराठः पृथिवीपतिः | गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥ १२॥ 
| आजगाम सभां कतु राजकायोणि सवशः ॥ ४ ॥ जिन arik देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गन्धर्व, 
| पाण्डवोंके वहाँ वेठ जानेपर राजा विराट अपने यक्ष, किन्नर और बड़े-बड़े नाग भी नहीं जानते; उन सबका 
al TT राजकाज करनेके लिये सभार्मे आये ॥४॥ इन्हें ज्ञान है॥ १२॥ 
d | थीमतः पाण्डवान दृष्टा ज्वळतः पावकानिव | dA महातेजाः पौरजानपद्प्रियः। 
xj SARA च ध्यात्वा सरोषः पृथिवीपतिः ॥ ५ ॥ पाण्डवानामतिरथो यश्षधर्मपरो वशी ॥ १३॥ 
| Sal मत्स्यो5त्रवीत्‌ कङ्कं देवरूपमिव स्थितम्‌ | ये दीधंदर्शी, महातेजस्वी तथा नगर और देशके छोगों- 
श जिदशानामिवेइवरम्‌॥ ६ ॥ को अत्यन्त प्रिय हैं | ये पाण्डवे अतिरयी वीर हैं एवं सदा 
er o led अभियोके समान तेजखी भीसम्पन्न पाण्डबों- यज्ञ और धर्मके अनुष्ठानरमे deer तथा मन और इन्द्रियोंको 
SU को देखकर प्रथ्वीपति विराटने दो घड़ीतक मनःही-मन कुछ aah रखनेवाळे हैं || १३ ॥ 
| विचार किया | फिर वे कुपित होकर देवताके समान स्थित महर्षिकल्पो C^. an 
| महर्षिकल्पो राजषिः सर्वलोकेषु विश्च॒तः। 
LL mana घिरे हुए देवराज इन्द्रके तुल्य सुशोमित कङ्कसे बलवान्‌ घृतिमान दक्षः सत्यवादी मितेन्द्रिय 
ol ASI ५-६ || : सश्वयेदचेब  शाक्रवेश्ववणोपमः ॥ १४॥ 
2 | स किडाक्षातिवापस्त्वं aarend मया ga: | ये महर्षियोंके समान हैं, राजर्षि हैं और समस्त लोकॉर्मे 
पत अथ राजासने कस्मादुपविष्टस्त्वळंकृतः ॥ ७ ॥ विख्यात हैं | बळवान्‌, धैर्यवान्‌, चतुर) सत्यवादी और 


आत! 


a 


me! तुम्हे तो मैंने पासा फॅकनेवाळा सभासद्‌ बनाया 


| था | आज बन-ठनकर राजसिंहासनपर कैसे बैठ गये १० || ७॥ 


वेशस्पायन उवाच 
परिहासेप्सया वाक्यं विराटस्य निशम्य तत्‌ । 


q स्मयमानो5जुंनो राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | मानो qara 


| करनेके लिये कहा गया हो, ऐसा विराटका वद्द वचन सुनकर 


| 
| 


AYA मुसकराते हुए इस प्रकार बोले | ८ ॥ 


| इन्द्रस्याघोसन 


अर्जुन उवाच 
राजन्नयमारोडुमहंति | 


| ब्रह्मण्यः श्रुतवांस्त्यागी यज्ञशीलो coat ॥ ९ ॥ 


जितेन्द्रिय हैं । धनं और संग्रहकी इष्टिसे ये इन्द्र और कुवेर- 

के समान हैं ॥ १४ ॥ 

यथा मनुर्महातेजा लोकानां परिरक्षिता। 

TAT महातेजाः प्रजानुग्रहकारकः ॥ १५॥ 
जैसे महातेजस्वी मनु समस्त sath रक्षक है; उसी 

प्रकार ये महातेजस्वी नरेश भी प्रजाजनॉपर अनुग्रह करने- 

वाळे हैं ॥ १५ II 

अयं FATA धर्मराजो युधिष्ठिरः। 

अस्य कोर्तिः स्थिता लोके खूयस्येवोद्यतः प्रभा ॥ १६॥ 
ये ही Hadad सर्वश्रेष्ठ धमराज युधिष्ठिर हैं | उदय- 

काळके सूर्यकी शान्त प्रमाके समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति 

समस्त संसारमें Get हुई है ॥ १६ ॥ 


अजुनने कह(--राजन्‌ | आपके राजासनकी तो बात ही 
| कया है, ये तो इन्द्रे मी आधे तिंहासनपर बैठनेके अधिकारी 
| हैं 13 ब्राह्मणभक्त, sett विद्वान्‌, त्यागी, यशशील तथा 

|, दृढ़ताके साथ अपने ब्रतका पालन करनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 

| एष far धर्मं पष वीयेवतां qui 

॥ पुष बुद्धथाथिको लोके तपसां च परायणम्‌॥ १०॥ 


संसरन्ति दिशः सवो यशसोऽस्य इवांशवः | 
sem uer तेजसोऽनु गभस्तयः ॥ १७॥ 

जैसे सूर्योदय होनेपर सूर्यके dem पश्चात्‌ उनकी किरणें 
समस्त दिशाऑमें फैल जाती हैं; उसी प्रकार इनके सुयशके 
amaa उसकी सुधाधवल किरणें समस्त दिशाअर्म छा 
रही हैं ॥| १७॥ 
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२०३२ 


पनं द्शसहस्माणि कुञ्जराणां तराखिनाम्‌। 
अन्वयुः पृष्ठतो राजन्‌ यावदध्यावसत्‌कुरून्‌॥ १८॥ 
राजन | ये महाराज जब कुरुदेशमें रहते थे; उस समय 
इनके पीछे दस हजार वेगवान्‌ हाथी चला करते थे || १८॥ 
Fred सहस्राणि रथाः काञ्चनमालिनः | 
सद्श्वैरुपसम्पच्नाः पृष्ठतो ऽनुययुस्तदा I| १९॥ 
इसी प्रकार अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए सुदर्णमाळामण्डित 
तीस हजार रथ भी उस समय इनका अनुसरण 
करते थे ॥ १९ | 
ASIA: सूताः सुसृष्टमणिकुण्डलाः | 
agak AM सार्धे पुरा शक्रमिवर्षयः ॥ Ro N 
जैसे महर्षिगण इन्द्रकी स्तुति करते हैं; उसी प्रकार 
पहले Rae मणिमय कुण्डल धारण किये आठ सौ सूत और 
मागघ इनके गुण गाते थे ॥ २० II 
एनं नित्यसुपासन्त कुरवः किंकरा यथा । 
सवे च राजन्‌ राजानो घनेश्वरमिचामराः N at 
राजन्‌ ! जैसे देवगण धनाध्यक्ष कुवेरका दरबार किया 
करते हैं, वैसे ही सव राजा और कौरव किंकरोंकी भाँति इनकी 
नित्य उपासना करते थे ॥ २१ || 
एष सर्वान महीपालान करदान्‌ समकारयत्‌। 
INA महाभागो विवशान्‌ खबशानपि ॥ २२॥ 
अष्टाशीतिसहस्नाणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ | 
उपजीवन्ति राजानमेनं स्ुचरितत्रतम्‌॥ २३॥ 
इन महाभाग नरेशने इस देशके सब राजाओंको edil 
भाँति खबश ( अपने अधीन ) और विवश करके कर 
देनेवाळा बना दिया था | ( अर्थात्‌ सब राजा इन्हें कर दिया 
करते थे |) अत्यन्त उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले इन महाराजके 


यहाँ प्रतिदिन अछासी हजार महाबुद्धिमान स्नातक 
जीविका चलती थी ॥ २२-२३ II | 
एष KAU पज्जनन्थांश्च मानवान्‌। | 
पुत्रवत्‌ पाळयामास प्रजा धमेण चे विभुः ॥ २४।/ 
थे बूढ़े, अनाथ, wg और अंधे made ug 
पूवंक पालन करते थे। ये नरेश अपनी प्रजाकी भम 
पुत्रकी भाँति रक्षा करते थे ॥ २४ II | 
पष घरमे दमे चेच कोधे चापि जितब्रतः। 
महाप्रसादो ब्रह्मण्यः सत्यवादी च पार्थिवः ॥ २५। 
ये भूपाल धर्म और इन्द्रियसंयममें तत्पर तथा क्रों 
काबूमें रखनेके लिये taka हैं। ये बड़े कृपाल, ब्राह्म 
भक्त और सत्यवक्ता हैं || २५ II 
शीघ्रं तापेन चैतस्य तप्यते स खुयोधनः। | 
सगणः सह करणेन सौबलेनापि चा era: ॥ २६ 
इनके प्रतापसे दुर्योधन शक्तिशाली होकर मीक 
शकुनि तथा अपने gum साथ शीघ्र ही रे, 
होनेवाला है ॥ २६ II | 
न शक्यन्ते ह्यस्य गुणाः प्रसंख्यातुं नरेश्वर। | 
एष aaa नित्यमानुशंखश्च पाण्डचः ॥ २४ 
एवं युक्तो महाराजः पाण्डवः पार्थिवर्षभः । | 
कथं नाहेति राजाईमासनं पृथिवीपते ॥ ९८ 
नरेश्वर ! इनके सदुणोंकी गणना नहीं की जा सका 
ये पाण्डुनन्दन नित्य घर्मपरायण तथा दयाळु enam | 
राजन्‌ ! समस्त राजाओंके शिरोमणि पाण्डुनन्दन महा! 
युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वोत्तम गुणोंसे युक्त होकर मी स. 
चित आसनके अधिकारी क्यों नहीं हैं ! || २७-२८ ॥ ' 


| 


इति श्रीमहाभारते विराटपवोणि वैवाहिकपर्वणि पाण्डवप्रकारे agadsa: ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बिराटपर्वके अन्तर्गत Saket पाण्डवप्राकट्यविषयक सत्तर. अध्याय पुरा हुआ॥ vo ll | 


—9ooN0o09—— 


एकसप्ततितमो5ध्यायः 


विराटको अन्य Wed भी परिचय प्राप्त होना तथा विराटके 
समपण करके अजुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव 


विराट उवाच 
यद्येष राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | 
कतमोऽस्याञचुनो आता भीमश्च कतमो बळी ॥ १ ॥ 
नकुलः सहदेवो वा द्रौपदी वा यदास्विनी | 
यदा द्यतजिताः पार्थो न प्राज्ञायन्त ते कचित्‌ ॥ २ ॥ 
विराटने पूछा-यदि ये कुरुकुछके रतन कुन्तीनन्दुन 
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द्वारा युधिष्ठिको राज्य । 
व करना | 


` राजा युधिष्ठिर दै, तो इनमें कौन इनके भाई di | 


कौन महाबळी भीम हैं ! am S 

ळ; सहदेव अथवा AN 
द्रौपदी कौन हैं ! जबसे कुन्तीपुत्र जूएमें हार गये! 7 : 
उनका कहीं भी पता नहीं लगा ॥ १-२ ॥ |. 


| वेचाहिकपर्य ] एकसप्ततितमोष्ध्यायः २०२३ 


aga वोले-महाराज ! ये जो बल्डवनामधारी 

आपके रसोइये हैं; ये ही भयंकर वेग और पराक्रमवाळे 
भीमसेन हैं || ३॥ 
एष क्रोधवशान्‌ हत्वा पचते गन्धमादने | 
सौगन्धिकानि दिव्यानि कृष्णार्थे समुपाहरत्‌ ॥ ४ ॥ 
गन्धर्व एष चै हन्ता कीचकानां दुरात्मनाम्‌ | 

व्याघानुक्षान्‌ वराहांश्च हतवान्‌ STL तब ॥ ५ ॥ 
| ये ही गन्धमादन पर्वतपर क्रोधवश नामवाले राक्षसोंको 

मारकर द्रौपदीके लिये दिव्य सौगन्धिक कमळ ले आये थे | 
कन डाम कीचकोंका संहार करनेवाले गन्धर्व भी ये ही हैं । 
, इन्होंने ही आपके अन्तःपुरमें अनेक व्यात्रों, भाडओं और 
| बराहोंका वध किया है || ४-५ ॥ 


, (हिडिस्वं च वर्क चैव किमीर च जटासुरम | 

| हृत्वा निष्कण्टकं चक्रेऽरण्यं ada: सुखम्‌ d) 

¦ इन्होने ही हिडिम्ब) बकासुर) किर्मीर और जटासुरको 

_ मारकर वनको सर्वथा निष्कण्टक और सुखमय बनाया था || 
, यश्वाखीद्श्ववन्धस्ते नकुलोऽयं Karl | 
(Tapa: सहदेवश्च माद्रीपुत्रौ महारथो॥ ६ ॥ 

| -उङ्ञारचेषाभरणो रूपवन्तो यशखिनों। 


, महारथसहस्नाणां समथो भरतर्षभो ॥ ७ ॥ 


“और ये शत्रुआँको संताप देनेवाले नकुल जो अब- 
| तक आपके यहाँ अश्वशाळाके प्रबन्धक रहे हैं और ये सहदेव 
सक हैं, जो गौओंकी Gare करते आये हैं । ये दोनों ( हमारी 
| माता ) माद्रीके पुत्र एवं महारथी वीर हैं | उत्तम शृङ्गार, 
मह सुन्दर वेष और आभूषणोंसे सुशोभित ये दोनों भाई बड़े ही 
V रूपवान्‌ और aneh हैं। भरतबंशियोमें as ये नकुळ- 
| सहदेव gat सहस्रो सहारथियोंका सामना करनेमें 
| समर्थ हैं || ६-७ ॥ 


i एषा पद्मपलाशाक्षी सुमध्या चारुहासिनी | 
। सरन्भ्री द्रौपदी राजन्‌ यस्यार्थे कीचकाहताः॥ ८ ॥ 


राजन्‌ | यह विकसित. कमळदळके समान विशाळ 
| नेत्र, सुन्दर कटिप्रदेश और मनोहर सुसकानबाली esl 


राजन्‌ | हमलोगोंने बड़े सुखसे आपके महलमें अज्ञात- 
वासका समय विताया है | जैसे संतान गर्भवासमें रही हो; 
उसी प्रकार इम भी यहाँ अज्ञातवासमे रहे हैं || १० ॥ 
RARA उवाच 
यदाजुनेन ते वीराः कथिताः पञ्च पाण्डचाः। 
तदाजुंनस्य Fue: कथयामास विक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ | जव अर्जुनने पाँचों 
पाण्डव वीरोंका परिचय दे दिया, तव विराटकुमार उत्तरने 
SAT पराक्रम बताया ॥ ११ II 
पुनरेव च तान्‌ पाथोन दर्शयामास चोत्तरः ॥ १२॥ 
साथ ही उन्होंने पाँचों पाण्डवोंका एक-एक करके पुनः 
राजाको परिचय दिया ॥ १२॥ 
उत्तर उवाच 
य पष जास्वूनदशुद्धगौर- 
तजुमेहान्‌ सिंह इच प्रबुद्धः | 
प्रचण्डघोणः पृथुदीघेनेत्र- 
स्ताम्रायताक्षः कुरुराज Ts? ॥ १३॥ 
उत्तर वोखे- पिताजी | विशुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्गके 
समान जिनका गौर शरीर है, जो सबसे बड़े और Riek 
समान हृष्ट-पुष्ट हैँ, जिनकी नाक लंबी और बड़े-बड़े नेत्र 
कुछ लालिमा छिये arian फैले हुए हैं, ये ही कुरुकुल- 
नरेश महाराज युधिष्ठिर हैं ॥ १३ ॥ 


पुनम ्तगजेन्द्रगामी 
प्रतक्तचामीकरशुद्धगौरः । | 
पृथ्वायतांसो गुरुदीघेबाहु- 
TR पच्यत पञ्यतैनम्‌॥ १४॥ 
और ये जो मतवाळे गजराजकी भाँति मस्तानी चालसे 
चलनेवाले हैं, तपाये हुए सुवर्णके समान जिनका विश्चद्ध गौर 
शरीर है, जिनके कंघे मोटे और चौड़े हैं तथा भुजाएँ बड़ी-बड़ी 
और मारी हैं, ये ही भीमसेन हैं। इन्हें अच्छी तरह 
देखिये ॥ १४॥ 


` अयं 


' ही महारानी द्रौपदी है, जिसके धर्मकी रक्षाके लिये कीचकों- यस्त्वेव पाइवेऽस्य महाधनुष्मान्‌ 
d का वध किया गया || ८ ॥ श्यामो युवा वारणयूथपोपमः | 
| अजुनो5हं महाराज व्यक्तं ते श्रोत्रमागतः | सिंहोन्नतांसो गजराजगामी 


Al भीमादवरजः पाथा यमाभ्यां चापि पू्वेजः॥ ९ ॥ 
शर. महाराज | मैं ही अर्जुन EQ अवश्य मेरा नाम मी 
© आपके कानोंमें पड़ा होगा । मैं कुन्तीदेवीका पुत्र हूँ । भीम- 
सेनसे छोटा और नकुळसइदेवसे बड़ा हूँ ॥ ९ | । 

| उषिताः स्मो महाराज सुखं तव निवेशने | 
| 


पद्यायताक्षो$जुन पष वीरः ॥ १५॥ ` 

इनके बगलमें जो ये महान्‌ धनुर्धर श्याम वर्णके तरुण 

बीर विराज रहे हैं, जो यूथपति गजराजके समान शोमा पाते हैं, 

जिनके कंधे सिंहके समान ऊँचे और चाळ मतवाले द्वाथीके 

“समान मस्तानी है ये ही कमळदलके समान विशाळ नेत्रोंवाळे 
वीरवर अजुन हैं ॥ १५ | Nes 
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E zd 


अशातवाससुषिता गर्भवास इव प्रजाः॥ १०॥ 
| Ho go ११, ६-- 


२०३४ 


श्रीमहाभारते 


uw: समीपे पुरुषोत्तमौ तु 
om 
म सकले स 
ययोने रूपे न चले न शीळे॥ १६॥ 
महाराज युधिष्ठिरके समीप बैठे हुए वे इन्द्र और 
उपेन्द्रके समान दोनों eig माद्रीके sed पुत्र नकुल- 
सहदेव हैं | सम्पूर्ण मानव-जगतूर्मे इनके रूप? बल और 
शीलकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है॥ १६ ॥ 
आभ्यां तु पाइवे कनकोत्तमाही 
येषा प्रभा मूर्तिमतीव गौरी | 
नीलोत्पला भा सुरदेवतेव 
कृष्णा स्थिता मूर्तिमतीव लक्ष्मी: ॥ १७॥ 
इन alain बगलमें ये जो तेजस्विनी देवी मूर्तिमती 
गौरीके समान खड़ी हैं, जिनके उत्तम wg सुनहरी छटा 
छिटक रही है? जिनकी कान्ति नीछकमलकी आमाको लज्जित 
कर रही है तथा जो देवताओंकी भी देवी और साकाररूपमे 
प्रकट हुई लक्ष्मीक समान शोभा पा रही हैं, ये ही ge 
कुमारी महारानी कृष्णा हैं ॥ १७ Il 
वे्ञम्पायन उवाच 
एवं निवेद्य तान्‌ पाथोन्‌पाण्डवान्‌ पञ्च भूपतेः। 
ततोऽज्चुनस्य वैराटिः कथयामास विक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | इस प्रकार उन 
पाचों कुन्तीपुत्र पाण्डवोंका राजाको परिचय देकर विराटकुमारने 
अजुनका पराक्रम बताना प्रारम्भ किया || १८ ॥ 
उत्तर उवाच 
अयं स द्विषतां हन्ता सृगाणामिव केसरी। 
अचरद्‌ रथवृन्देषु निघ्नंस्तांस्तान्‌ चरान्‌ रथान्‌॥१९॥ 
उत्तरने कहा-पिताजी | ये ही वे देवपुत्र हैं, जो 
शत्रुओका उसी प्रकार वध करते हैं; जैसे सिंह मृगोका | ये ही 
कौरव रथारोहियोंकी सेनामें उन सब श्रेष्ठ महारथियोंको 
घायल करते हुए निर्भय विचर रहे थे ॥ १९ ॥ 
अनेन विद्धो sy महानेकेषुणा हतः। . 
Gains संग्रामे दन्ताभ्यामगमन्महीम्‌ ll २० Il 
युद्धमें इनके एक ही बाणसे घायल होकर विकर्णका 
विशाल गजराज; जो सोनेकी साँकलसे सुशोभित था; धरतीपर 
दोनों दाँत टेककर मर गया || २० II 
अनेन विजिता गावो जिताश्च कुरवो युधि। 
अस्य शह्यप्रणादेन कणो मे बधिरीकृतो ॥ २१॥ 
इन्होंने ही गौओंको जीता और gai कौरवको 
परास्त किया दै। इनके gal गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरे 
तो कान aq हो गये थे ॥ २१.॥ 
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daa उवाच 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा मत्स्यराजः प्रतापचान्‌। | 
उत्तरं प्रत्युवाचेद्मभिप्ञो युधिष्ठिरे ॥ २] 
प्रसादनं पाण्डवस्य smeseé हि रोचते। | 
उत्तरां च प्रयच्छामि पार्थाय यदि मन्यसे ॥ २३|| 
चैशम्पायनजी कहते FU! उत्तकी दू 
बात सुनकर प्रतापी मत्स्यनरेश) जो युधिडिरके ani, 
अपने gau इस प्रकार बोळे--“वेटा | यह ume 
प्रसन्न करनेका समय आया है । मेरी ऐसी ही रुचि है| 
यदि तुम्हारी राय हो; तो मैं कुमारी उत्तराका Parag 
अर्जुनसे कर दूँ? ॥ २२-२३॥ | 
उत्तर उवाच | 
आयोः पूज्याश्च मान्याश्च प्राप्तकाळं च मे मतम्‌। | 
पूज्यन्तां पूजनाहोश्व महाभागाश्च पाण्डवाः ॥ EI 
उत्तरने कहा-पिताजी | पाण्डवलोग महान्‌ dag 
हैं| ये सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मानके योग्य हैं । में 
समझमें इनके सत्कारका हमें अवसर भी मिल गया है, म 
इन पूजने योग्य पाण्डवोंका आप अवश्य पूजन करे RY 
विराट उवाच | 
अहं खल्वपि संग्रामे शत्रणां वशमागतः | 

मोक्षितो भीमसेनेन गावश्चापि जितास्तथा ॥ २५ ; 
चिराउ बोळे -वेटा ! मैं भी निगर्तोके साथ होनेवाहे संग्र 
में शत्रुओंके वशीभूत हो गया था, किंतु भीमसेने मुझे छु 
और हमारी सब गौओंको भी जीता ॥ २५ ॥ | 

wast बाहुवीर्येण अस्माकं विजयो wa! 

एवं सर्व सहामात्याः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌। | 
प्रसाद्यामो WE ते aga पाण्डवर्षभम्‌ ॥ २६ 
इन पाण्डवोंके ही बाहुबळसे संग्राममें हमारी विजय 

है; इसलिये वत्स | तुम्हारा भला हो | हम सब लोग मत e 

सहित चलकर mes कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको SO, 
छोटे भाइयासहित प्रसन्न करें || २६ || | 

यदस्साभिरजानद्धिः किंचिदुक्तो नराधिपः। ६ 

क्षन्तुमहति तत्‌ सव घमोत्मा ह्येष पाण्डवः 137. 
हमने अनजानमें उनके प्रति जो कुछ अनुचित © 

कह दिया है; वह सत्र ये धर्मात्मा पाण्डुपुत्र महाराज ग 


डं 

क्षमा करे ॥ २७ || x 

वैज्ञग्यायन उवाच | | fi 

_ ततो Grae: परमाभितुष्टः = 
समेत्य राजा समयं anc! | 


राज्यं च सर्व विससर्ज तस्मै | 
सूदूण्डकोशं सपुरं महात्मा l 


वैवाहिकपर्व ] 


= 
| पाण्डवांश्च ततः सर्वोन्‌ मत्स्यराजः प्रतापचान्‌। 
| धनंजयं पुरस्कृत्य दिष्टथा दिष्ट्येति चात्रवीत्‌॥ २९॥ 
| चैशस्पायनजी कहते Boom! तदनन्तर राजा 
| विराटने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने पुत्रसे मिलकर कुछ 
| विचार किया; फिर उन महामनाने दण्ड, कोश और नगर 
| आदिसहित सम्पूर्ण राज्य युधिष्ठिरको समर्पित कर दिया | फिर 
| प्रतापी मत्स्यराज अजुंनको आगे रखकर सब पाण्डवोंसे मिळे 
| और यह कहने लगे कि हमारा बड़ा सौभाग्य b हमारा बड़ा 
| सौभाग्य है; जो आपलोगोंका दर्शन हुआ ॥ २८-२९ | 
| समुपाघाय मूर्धानं संर्हिष्य च पुनः पुनः | 
| युधिष्ठिरं च भीमं च aig च पाण्डवौ ॥ 20 N 
फिर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल-सहदेवका 
| बार-बार मस्तक aT ओर सबको हृदयसे लगाया ॥३०॥ 
| नाठप्यद्‌ दशने तेषां विराटो वाहिनीपतिः | 
| ख प्रीयमाणो राजानं युचिष्ठिरमथाव्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
| 7 सेनाओंके स्वामी राजा विराट पाण्डवोंको देख-देखकर qu 
| नहीं होते थे। वे प्रेमपूर्वक राजा युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले-॥ 
E दिएया भवन्तः सम्प्राप्ताः सवे कुशलिनो वनात्‌। 
| दिष्टया सम्पाछितं छच्छूमज्ञातं वै दुरात्मभिः ॥३२॥ 
। RAMA वात है, जो आप सब लोग वनसे 
रि FISH लौट आये | दुरात्मा कौरवोसे अज्ञात रहकर 
संग्रा 


— SS LA, 


२६ | 


ex विराट उवाच 
उ किमर्थे पाण्डवश्रेछ भाया दुहितरं मम। 
| प्रतिग्रहीतुं नेमां त्वं मया दृत्तामिहेचछसि tog 
! विराट बोले--पाण्डवभ्रेष्ठ | मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या 
। दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नीके रूपमें क्यों नहीं 
au 
4 SRR करते १॥ १॥ 
d - अजुन उवाच 
_ अन्तःपुरे५हसुषितः सदा पञ्यन्‌ Bat तव | 
रहस्यं च प्रकाशं च विश्वस्ता पितृवन्मयि ॥ २ ॥ 
‘Bet वहुतमश्चासं नतंको गीतकोविदः। 
E मां नित्यं मन्यते दुहिता तव ॥ ३ ॥ 
अजुनने कहा--राजन्‌ ! मैं बहुत समयतक आपके 


3 रद्द हूँ और आपकी कन्याको एकान्तमें तथा सबके 


] 
यु 


krena sara: 
—----—------—--bbb— 


्विसप्ततितमोऽध्यायः %, ऱ्ह 


अजुनका अपनी पुत्रवधूके रूपमें उत्तराको ग्रहण करना एवं अभिमन्यु और उत्तराका वि 


२०३५ 


आपने यह कष्टसाध्य अज्ञातवासका नियम पूरा कर लिया; 
यह भी बड़े आनन्दकी बात है ॥ ३२ II 
इदं च राज्यं पार्थाय sumen किञ्चन | 
प्रतिग्रहन्तु तत्‌ खव पाण्डचा अविशङ्कया ॥ ३३ ॥ 
“मेरा यह राज्य कुन्तीपुत्रको समर्पित है । इसके सिवा 
और भी जो कुछ मेरे पास है; वह सब पाण्डवलोग बिना 
किसी संकोचके ग्रहण करें || ३३ ॥ 
उत्तरां Ruaa सव्यसाची धनंजयः। 
अयं ह्यौपयिको भतो तस्याः पुरुषसत्तमः ॥ ३४ N 
“सव्यसाची धनंजय मेरी कन्या उत्तराको पत्नीरूपमें 
स्वीकार करें । ये avis उसके लिये सर्वथा योग्य 
पति हैं? || ३४ ॥ 
एवसुक्तो धर्मराजः पार्थमैक्षद्‌ धनंजयम्‌ | 
ईक्षितश्चाजुंनो भरात्रा मत्स्यं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रतिशुह्मम्यहं राजन्‌ स्नुषां दुहितर तव । 
युक्तश्चावां हि सम्वन्धो मत्स्यभारतयोरपि ॥ ३६॥ 
राजा विराटके ऐसा FAT धर्मराज युधिप्ठिरने कुन्ती- 
नन्दन्‌ AIA ओर देखा। भाईके देखनेपर-अजुनने मत्स्यराजसे 
इस प्रकार कहा--“राजन्‌ ! मैं आपकी पुत्रीको अपनी पुत्र- 
aga रूपमें स्वीकार करता हूँ । मत्स्य और भरतबंशक्रा 
यह सम्बन्ध सर्वथा उचित है? ॥ ३५-३६ || 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वंणि वैवाहिकपर्वणि उत्तराविवाहप्रस्तावे एकसष्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
df इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत Jaen उत्तराविवाहप्रस्तावविषयक इकहत्तरवौ अध्याय 
| ( दाक्षिणात्य. अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुळ ३७ SE) 


S» 


EN De 
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सामने भी (पुत्रीमावते ही) देखता आया हूँ। उसने भी मुझपर 
पिताकी भाँति ही विश्वास किया है | मैं नाचता तो था ही; 
गानविध्यामें भी कुशल हूँ, अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक 
प्रेम रहा है, किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य ( गुरु ) 
की भाँति मानती आयी है ॥ २-३ ॥ 
बयःस्थया तया राजन्‌ सह संवत्सरोषितः | 
अतिशङ्का भवेत्‌ स्थाने तव लोकस्य वा विभो॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! जब वह वयस्क हो चुकी थी तब मैं उसके साथ 
एक वर्षतक रह चुका हूँ | प्रभो | ( ऐसी अबस्थामें यदि में 
उसके साथ विवाह करूँगा तो) आपको या और किसी 
मनुष्यको हमारे चरित्रके विषयमे (अवश्य ही) संदेह होगा 
और वह युक्तिसंगत ही होगा ॥४॥ - 
तस्मान्निमन्त्रयऽहं ते दुहितां मनुजाधिप | 
शुद्धो जितेन्द्रियो दान्तस्तस्याः शुद्धिः कता मया ॥५॥ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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२०३६ 


श्रीमहाभारते 


र | 
Lara | 


महाराज | वह संदेह न दो) इसके लिये मैं आपकी 
पुत्रीको पुत्रवधूके wd ही ग्रहण करूँगा। ऐसा होनेपर ही 
मैं शुद्धचरित्र) जितेन्द्रिय तथा मनको दमन करनेवाळा समझा 
जाऊँगा और इसीसे मेरेद्दारा आपकी कन्याके चरित्रकी 
शुद्धि स्पष्ट हो जायगी ॥ ५ ॥ 
स्नुषायां दुहितुवोपि पुत्रे चात्मनि वा पुनः। 
अन्न शङ्कां न पद्यामि तेन शुद्धिर्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
पुत्रवधू और पुत्रीमे तथा पुत्र अथवा आत्मामें भेद नहीं 
है, अतः उसे पुत्रवधूके रूपमे ग्रहण करनेपर मुझे कलङ्ककी 
- शंका नहीं दिखायी देती.और इससे हम दोनोंकी पवित्रता 
भी स्पष्ट हो जायगी ॥६॥ 
अभिशापादहं भीतो मिथ्यावादात्‌ परंतप | 
स्नुषार्थसुत्तरां राजन्‌ प्रतिणह्णामि ते eremi ७ ॥ 
परंतप | मैं अभिशाप और मिथ्यावादसे डरता हूँ, ( यदि 
मैं आपकी ya ated ग्रहण करू, तो लोग यह 
कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनोंमें पहलेसे ही अनुचित 
सम्बन्ध ur); इसलिये राजन्‌ | मै आपकी पुत्री उत्तराको 
पुत्रवधुके emi ही ग्रहण करता हूँ ॥७॥ ' 
aan वासुदेवस्य साक्षाद्‌. देवशिद्युयेथा | 
द्यितश्चक्रहस्तस्थ सवोरोषु च कोविदः ॥ ८ ॥ 
मेरा पुत्र देवकुमारके समान है | वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
बासुदेवका भानजा है | चक्रधारी श्रीकृष्णको वह बहुत प्रिय 
है । साथ ही वह सव प्रकारकी अञ्नविद्यामें कुशळ है ॥ ८ ॥ 
अभिमन्युमेहावाहुः पुत्रो मम विशाम्पते | 
जामाता तव युक्तो चै भतो च दुहितुस्तव ॥ ९ N 
महाराज | मेरे उस महावाहु पुत्रका नाम अभिमन्यु 2 l 
वह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्रीका उपयुक्त 
पति होगा॥ ९ ॥ 
.. विराट उवाच 
उपपन्नं Kas कुन्तीपुत्र घनंजये | 
य एवं धर्मनित्यश्च जातश्ञानश्च पाण्डचः ॥ १० ॥ 
यत्‌ कृत्यं मन्यसे पार्थे क्रियतां तदनन्तरम्‌ | 
सचे कामाः AIST मे सम्वन्धी यस्य Asghar: ॥११॥ 
` विराट बोले- पार्थ | आप At श्रेष्ठ और कुन्ती- 
देवीके पुत्र हैं | धनंजयमें इस प्रकार धर्मका विचार होना 
उचित ही है । पाण्डुपुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्यधर्मपरायण 
और शानसम्पन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद जो 
कर्तव्य आप ठीक समझें, उसे पूर्ण करें मेरी सत्र कामनाएँ 
पूर्ण हो गयीं | जिसके सम्बन्धी अर्जुन हो रहे हो, उसकी 
कौन-सी कामना अपूर्ण रह सकती ॥ १०-११॥ 
bs वेशम्पायन उवाच 
एवं ब्रुवति राजेन्द्रे कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
अन्वशासत्‌ स संयोगं समये मत्स्यपार्थयोः। १२॥ 
बेशम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय | महाराज विराट- 
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ae 
के ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने उचित अवसर | | 
मत्स्यनरेश और पार्थके इस सम्बन्धका अनुमोदन किया|. 
ततो मित्रेषु सर्वेषु वासुदेवं च भारत। | 
प्रेषयामास कौन्तेयो विराउश्च महीपतिः ॥ १३।| 
जनमेजय | तदनन्तर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर तथा राब 
विराटने अपने-अपने सम्पूर्ण geal एवं सगे-सम्बन्धियोत्र 
तथा भगवान्‌, वासुदेवको भी निमन्त्रण भेजा ॥ १३।। 
ततरञ्जयोद्शे wd fad पञ्च asa) | 
waged विराठस्य समपद्यन्त सर्वशः ॥ १४॥ 
` पाचों पाण्डवोंका तेरहवाँ वर्ष तो पूर्ण हो ही चुका या! 
वे सब-के-सव राजा विराटके STEA नामक नगरमे SEQ 
रहने लगे ॥ १४॥ | 
अभिमन्यु च बीभत्छुरानिनाय जनादनम्‌। | 
आनतेभ्यो5पि दाशाहोनानयामास पाण्डवः ॥ U 
पाण्डुनन्दन अजुंनने आनतंदेशसे अभिमन्यु, भगवा! 
वासुदेव तथा दशाहबंशके अपने अन्य सम्बन्धियोँको d 
वहाँ Toa ल्या ॥ १५ II | 
काशिराजश्च शोब्यश्च प्रीयमाणो युधिप्टिरे। 
अक्षौहिणीभ्यां सहिताबागतों पूथिवीपती ॥ १६|| 
काशिराज और शैव्य दोनों युधिष्ठिरके बड़े प्रेमी पे 
वे दोनों नरेश एक-एक अक्षौहिणी सेनाके साथ SI 
नगरमे आये ॥ १६ ॥ | 
अक्षौहिण्या च सहितो यज्ञसेनो महावळः। _ 
द्रौपद्याश्च wat ater शिखण्डी चापराजितः॥ १४ 
qaaa gay dung वरः। | 
समस्ताक्षौहिणीपाळा यज्वानो भूरिदक्षिणाः। | 
वेदावखथसम्पन्नाः सर्वे Naga d १८ 
महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेनाके Y 
पघारे | उनके साथ द्रौपदीके पाँचों वीर पुत्र, med 
न होनेवाले शिखण्डी और समस्त शास्त्रधारियोमे AS | 
gad वीर धृष्ट्युम्म भी थे । इनके सिवा और * : 
अनेक राजा वहाँ पधारे, जो सबके सत्र एक-एक wm ' 
सेनाके पालक; यज्ञकर्ता, येमे अधिकसे अधिक दर्षि, ` 
देनेवाछे, वेद और Haag ( युज्ञान्त ) छानसे सम्पन्न? a 
तथा पाण्डवोंके लिये प्राण देनेवाले थे || १७-१८॥ C 
तानागतानभिम्रेकष्य मत्स्यो घर्मशुतां de! | 
पूजयामास विधिवत्‌ सभृत्यबळचाहनान्‌ ॥ À 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मत्स्यनरेश विराटने उन्हें आया 
देख सेवक) सेना और सबारियोंसहित उन सबका AN 
स्वागत-सत्कार किया ॥ १९ | 


प्रीतो$मवद्‌ डुहितरं दत्त्वा तामभिमन्यवे | 
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तत्रागमद्‌ TEAM वनमाली sayu: | 
कृतवर्मा च हार्दिक्यो युयुधानश्च सात्यकिः ॥ २१ ॥ 
अनाशुष्टिस्तथाक्रूरः ara निशठ एव च। 
A | अभिमन्युसुपादाय सह मात्रा परंतपाः॥ २२॥ 
NR अभिमन्युको अपनी पुत्रीका वाग्दान करके राजा विराट 
बहुत प्रसन्न थे । तत्पश्चात्‌ सब राजालोग अपने-अपने लिये 
नियत किये हुए c विश्रामके लिये va | वहाँ 
| वनमाळाधारी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण; हलूरूपी शास्त्र 
धारण करनेवाले बलराम) हृदीकपुत्र कृतवर्मा, युयुधान 
नामसे प्रसिद्ध सात्यकि, अनाधृष्टि, अक्रूर, साम्ब और 
| निशठ-ये समी शन्रुसंतापन वीर अभिमन्यु और उसकी माता 
| सुभद्राको साथ लिये वहाँ पधारे थे || २०-२२ II 
| इन्द्रसेनादयश्रेव रथैस्तेः खुसमाहितेः | 
| आययुः सहिताः सबं परिसंवत्सरोषिताः ॥ २३ ॥ 
। जिन्होंने एक वर्षतक द्वारकार्मे निवास किया था; वे 
| इन्द्रसेन आदि सारथि भी अच्छी तरह सब सामग्रियोंसे सम्पन्न 
| किये हुए रथोसहित वहाँ आये थे ॥ २३ UI 
| दृशनागसहस्ताणि हयानां द्विगुणं तथा। 
रथानामयुतं पूर्ण नियुतं च पदातिनाम्‌ d २७ ॥ 
बृष्ण्यन्धकाश्च वहवो Nag परमौजसः | 
| अन्वयुदष्णिशादूल ag महाद्युतिम/॥ २५ ॥ 
. परमतेजस्वी ब्ृष्णिवंशदिरोमणि भगवान्‌ वासुदेवके 

| साथ दस हजार हाथी, उनसे दुगुने अर्थात्‌ बीस हजार घोड़े, 
| दस हजार रथ और दस लाख पैदल सेना थी | इसके सिवा 
| aftr, अन्धक तथा भोजबंशके और भी बहुत-से महापराक्रमी 
| बीर उनके साथ TR थे ॥ २४-२५ ॥ 
| परिवह ददौ कृष्णः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
feat cenit वासांसि पृथक, पृथगनेकशः ॥ २६ I 
| ततो विवाहो विधिवद्‌ erga मत्स्यपार्थयोः | 
भगवान्‌ MRT महात्मा पाण्डतोंको दहेज या 
| Ó निमन्त्रणमें बहुत-सी दासियाँ) नाना प्रकारके रत्न और aga 
र * tae एथक-एथक भेंट किये | तत्पश्चात्‌ मत्स्य और पार्थकुलके 
Ne, वैवाहिक सम्बन्धका कार्य विधिपूर्वक सम्पन्न होने लगा || २६३ II 
क्षि ततः aga GI गोसुखा डस्बरास्तथा ॥ २७ di 
IG We: संयुज्यमानस्य नेदुमत्स्यस्य वेइमनि। 

| भक््यान्नमोज्यपानानि प्रभूतान्यभ्यहारयन्‌ ll २८॥ 
' तदनन्तर ङुन्तीपुत्राके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेवाले 
gel मत्स्यनरेशके Hest शङ्क) नगाड़ेश गोमुख और डम्बर आदि 
d भाति-मातिके बाजे वजने लगे | साथ ही उन्होंने खाने योग्य 


| प्रस्तुत की ॥ २७-२८ II 
| गायनाख्यानशीलाश्च नरवैतालिकास्तथा l 
 स्तुचन्तस्तानुपातिष्ठन्‌ सूताश्च सह ATA: ॥ २९ ॥ 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 


"`| अन्न, भोज्य और पीने आदिका सामग्री भी प्रचुर मात्रामें- 
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TRANS: प्राचीन उपाख्यान सुनानेवाळे, नट और 
बैतालिक सूत-मागघ आदिके साथ उपस्थित हो पाण्डवोंकी 
स्तुति-प्रशंसा करने लगे || २९ ॥ 
सुदेष्णां च पुरस्कृत्य मत्स्यानां च वरस्त्रियः | 
आजस्मुश्चारुसचोङ्गयः खुसष्टमणिकुण्डलाः ॥ ३० ॥ 

मत्स्यनरेशके रनिवासकी सुन्द्री feni रानी सुदेष्णाको 
आगे करके महारानी द्रौपदीके यहाँ आयीं | उन सबके सभी 
अङ्ग बड़े मनोहर थे | उन सवने विशुद्ध मणिमय कुण्डल 
पहन TA थे ॥ Ro ॥ 
वर्णापपन्नास्ता नायो रूपवत्यः aduan | 
सवाश्वाभ्यमचन्‌ कृष्णा रूपेण यशसा धिया || ३१॥ 

वे सभी नारियाँ उत्तम वणकी थीं । रूपवती होनेके साथ 
ही वे Akar सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित भी थीं 
परंतु द्रुपदकुमारी कृष्णाने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम 
कान्तिसे उन सबको तिरस्कृत कर दिया ॥ ३१ | 
परिवायाँच्तरां तास्तु सजपुत्रीमळकषताम्‌। 
सुतामिव महेन्द्रस्य पुरस्कृत्योपतस्थिरे ॥ ३२॥ 

उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्राभूषणोसे अलंकृत dl 
महेन्द्रपुत्री जयन्ती-सी सुशोभित हो रही थी।राजपरिवारकी स्त्रिया 
उसे आगे करके दोनों ओरसे घेरकर वहाँ उपस्थित gà ॥ ३२॥ 
तां MATS कौन्तेयः सुतस्यार्थे धनंजयः | 
सौभद्रस्यानवद्याङ्गीं विराटतनयां तदा ॥ ३३ N 

उस समय कुन्तीनन्दन अजुनने अपने पुत्र सुभद्राकुमार 
अभिमन्युके लिये निर्दोष aga विराउकुमारी उत्तराको 
ग्रहण किया ॥ 33 Il 


RS SET SEL 
m Ne e S 
d E iv 23) | 
Ae Es ^Y E 
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२०३८ 


तत्रातिष्ठन्महाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन्‌। 
स्नुषा तां प्रतिज्ञश्राह कुन्तीपुत्रो युथिष्ठिरः ॥ ३४ ॥ 
वहाँ इन्द्र्के समान रूप धारण किये कुन्तीपुत्र महाराज 
युधिष्ठिर भी खड़े थे | उन्होंने मी उत्तराको paeq रूपमें 
अङ्गीकार किया ॥ ३४ ॥ 
प्रतिगृह्य च ततां पार्थः पुरस्कृत्य जनार्दनम्‌ | 
` विवाह कारयामास सौभद्रस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
` इस प्रकार पाथने उत्तराको ग्रहण करके भगवान्‌ 
शरीकृष्णके सामने महामना अभिमन्यु और उत्तराका विवाइ- 
संस्कार सम्पन्न कराया ॥ ३५ ॥ 
तस्मे सत्त सहस्थाणि हयानां वातरंहसाम्‌ | 
दवे च नागशते मुख्ये प्रादाद्‌ बहुघनं तदा ॥ ३६॥ 
हुत्वा सम्यक्‌ समिद्धािमचंयित्वा द्विजन्मनः । ` 


राज्यं as च कोशं च सचेमात्मानमेच च ॥ ३७ ॥ 


विवाहकालमें विराटने प्रज्वलित अग्निमें विधिवत्‌ होम 
कराकर STUPRI पूजन करनेके पश्चात्‌ दहेजमें वरपक्षको 
वायुके समान वेगवान्‌ सात हजार घोडे; दो सौ बड़े-बड़े 

` हाथी तथा और मी वहुत-सा घन भेंट किया। साथ ही 


- श्रीमहाभारते 


[ Rara 
RS 
राजपाट; सेना और खजानेसहित सब कुछ एवं अपने-आफ 
भी उनकी सेवामें समर्पित कर दिया || ३६-३७ |] 


ea विवाहे तु तदा धमंपुत्रो युधिष्ठिरः। 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं यदुपाहरद्च्युतः॥ ३८) 
विवाह सम्पन्न हो जानेपर धर्मपुत्र IAI 
श्रीकृष्णसे जो घन मिला था; उसमेंसे बहुत कुछ amu 
दान किया ॥ ३८ ॥ : | 
गोसहस्राणि Tart Kara विविधानि च। 
भूषणानि च सुख्यानि यानानि शयनानि च ॥ ३९] 
भोजनानि च हृद्यानि पानानि विविधानि च। 
तन्महोत्सवसंकाशां हृष्टपुष्ठजनायुतम्‌। | 
तगरं मत्स्यराजस्य शुशुभे भरतषभ ॥ ४०] 
हजारों ME, रत्न, नाना प्रकारके Web ST, 
मुख्य-मुख्य वाहन, रय्या, भोजनसामग्री तथा Aka 
पीनेयोग्य उत्तम वस्तुऐ भी अर्पण af | जनमेजय | उ! 
समय हुजारों-लाखों हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे मरा हुआ TRENDS 
वह नगर मूर्तिमान्‌ मह्दोत्सव-सा सुशोभित हो रहा था ३९-४१ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रथां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि वैदाहिकपर्वणि उत्तराविवाहे हविसh्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२। 
इस प्रकार व्यासनिर्मित श्रीमहाभारत नामक एक लाख ae संहितामें eh अन्तर्गत afe उत्तरानिवाहविषयक | 
WENT अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२॥ | 

विराटपवंकी शो क-संख्या ' 


अनुष छन्द ( अन्य बड़े छन्द ) बड़े छन्दोंक्ा ३२ अक्षरोंके अनुप मानकर गिननेपर कुछ गो. 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये छोक--२१ २५ ( १९८ ) २८३॥ ˆ २४० 
दक्षिण भारतीय पाउसे लिये गये 'होक--२४९ (221) ३३॥ २८१ 


विराटपर्चकी सम्पूर्ण छोक-संख्या--२६९१ 
—— Ss 


SET तु चरितं पुण्यं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
sme तेषां जायते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 
Gera महात्मा पाण्डवोंका पवित्र चरित्र सुनकर 
ओताओंको आधि (मानसिक दुःख ) और व्याधि (शारीरिक 
कष्ट ) का भय नही होता है R ॥ 
डुगेतेस्तरणे तेषामायत तरणं भवेत्‌ । 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं पुण्यवृद्धिः प्रजायते ॥ 2 ॥ 
पाण्डवोंका जो दुर्गतिसे उद्धार हुआ, उसप्रसङ्गका पाठ 
RE m लिये मारीसे भारी संकटसे छूटना सरळ 
जाता दै | उन्हें सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य 
सुलम होतीहै॥२॥ ee Sass 
सवपापानि नइंयन्ति जायन्ते सर्वसम्पदः | 
एकाकी विजयेच्छत्रन्‌ समृत्वा AAA च ॥ ३ ॥ 
ईतयः सम्प्रणञ्यन्ति न वियोग; प्रिये जने ॥ ४ ॥ 
अजुनके चरित्रका सरण करनेसे सारे पाप नष्ट हो जाते 


हैं सब प्रकारकी समदाएँ प्राप्त होती हैं और मनुष्य अकेला 
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श्रवण-महिमा 


या असहाय होनेपर भी शत्रुओपर विजय प्रास कर लेता i 
इतना ही Tels ( अतिदृष्दि आदि ) ईतियोंका नाश होता ta | 
प्रियजनोंसे कभी वियोग नहीं होता || ३-४ || 
RA वैराउक पर्व वासांसि विविधानि च । 
हिरण्यं धान्यं गावश्च garg वित्ताउसारतः॥ ५! 
प्रीतये देवतानां वे दद्याद्‌ d द्विजमुख्यके। 
वाचके तु सुसंतुष्टे तुष्टाः स्युः सर्व देवताः ॥ ६ | 
प्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्या पायसैः सर्पिषा सितैः । ` 
एवं श्रुते च वेराटे सम्यक्‌ फलमवाप्नुयात्‌ ॥ ५ | 
.. बिराटपर्वकी कथा Grae अपने वैभवके अनुसार मॉ. 
ARA Te सुवर्ण, धान्य और गौ--ये वस्तु देवता 


. पसन्नताके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान करनी aa 


वाचकके भलीभौति संतुष्ट होनेपर सब देवता संतुष्ट Ti | 
तसश्रात्‌ यथाशक्ति घी और मिश्री Rent हुई खीर | 
IPSI भोजन करावे | इस विधिसे Rara 
श्रोताको उत्तम फळकी प्राप्ति होती दै] ५-७ ॥ 


CI 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विराटकी राजसभामें श्रीकृष्णका भाषण 


NASA ISIAH Al “च HISS 


ED Sth FES EY cB al aa 
EN S MER ES SERPS 
YA B 


à | 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


co 


| उद्योगपर्व 


3~<3 0 o>. 


( सेनोद्योगपवे ) 
प्रथमोऽध्यायः 


राजा विराटकी सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका भाषण 


| नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
| देवी खरखतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
। उअन्तर्यामी नारायण स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृप्ण, ( उनके 
| नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला 
| प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन लीलाओंका 
| संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
| ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
| TUT उवाच 

कृत्वा विवाहं तु कुरुप्रवीरा- 
| स्तद्राभिमन्योसुदिताः स्वपक्षाः | 
। विश्रम्य रात्राबुषसि प्रतीताः 
| सभां विराटस्य ततोऽभिजग्मुः ॥ १ ॥ 


Ng 


NN z B | , 


A = -— ap 1 
YR 
i 


x 4 $ C mp SC / 
7 4 | Xi EAN NA 55 कप 
tes: 4 V. M Na E 4 
| = nd 

TR AE A ant Sa > $ 3 ZZ कर 3 
CS NA णी A SH 


| 
चेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | उस समय 
अभिमन्युका विवाह करके कुरुबीर पाण्डव तथा 
उनके अपने पक्षके लोग ( यादव पाञ्चाल आदि ) अत्यन्त 
आनन्दित हुए | रात्रिमें विश्राम करके वे प्रातःकाळ जगे 
और ( नित्यकर्म करके ) विराटकी समामें उपस्थित gT RII 
सभा तु सा मत्स्यपतेः समृद्धा 
मणिप्रवेकोत्तमरल्नचित्रा l 
न्यस्तासना माल्यवती ara 
तामभ्ययुस्ते नरराजवृद्धाः ॥ 2 1 
मत्स्यदेशके अधिपति विराटकी वह सभा अत्यन्त समृद्धि- 
शालिनी थी | उसमें मणियों ( मोती-मूँगे आदि) की 
खिड़कियाँ और झाळरें लगी याँ | उसके फर्श और दीबारोंमे 
उत्तम-उत्तम xdi ( हीरे-पन्ने आदि ) की पच्चीकारी की 
गयी थी | इन सबके कारण उसकी विचित्र शोमा हो रही 
थी | उस सभामवनमें यथायोग्य स्थानोंपर आसन लगे हुए 
थे, जगह-जगह माळाएँ लटक रही थीं और सब ओर सुगन्ध 
फैल रही थी बे श्रेष्ठ नरपतिगण उसी सभामें एकत्र हुए॥२॥ 


अथासनान्याविशतां पुरस्ता ` 
नरेन्द्रौ । 
gat च मान्यौ पृथिवीपतीनां 


पित्रा समं रामजनादंनो च ॥ ३ ॥ 
वहाँ सबसे पहले राजा विराट और द्रुपद आसनपर 
विराजमान हुए; क्योंकि वे दोनों समस्त भूपतियोंमें बृद्ध और 
माननीय थे | तत्पश्चात्‌ अपने पिता वसुदेवके साथ बलराम 
और श्रीकृष्णने भी आसन ग्रहण किये || ३ || 
पाञ्चालराजस्य समीपतस्तु i 
शिनिप्रवीरर सहरौदिणय:। 
MIA राज्ञस्तु सुसंनिङष्टो 
जनार्दनश्चैव युधिष्ठिरश्च e 
पाञ्चालराज द्रुपदके पास शिनिवंशके SE बीर सात्यकि 
तथा रोहिणीनन्दन बलरामजी बैठे थे और मस्स्यराज विराटके 


अत्यन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे ॥ ४ || 
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विराटपुत्रेश्च 
सर्वे च शूराः frat: समाना 
वीयेण रूपेण बलेन चेव। 
उपाविशन्‌ व्रौपदेयाः कुमाराः 
सुचर्णेचित्रछु वरासनेषु ॥ ६॥ 
राजा द्रुपदके सब पुत्र, भीमसेन) अजुन, नकुल; सहदेवश 
युद्धवीर प्रद्युम्न और साम्ब, furem पुत्रोंसहित अभिमन्यु 
तथा द्रौपदीके सभी पुत्र सुवर्णजटित सुन्दर सिंद्दासनोंपर 
आसपास ही बैठे थे । द्रोपदीके पाँचों पुत्र पराक्रम, सौन्दर्य 


और बलमें अपने पिता पाण्डवोंके ही समान थे। वे सबके सब c 


शूरवीर थे ॥ ५-६ II 
तथोपविष्टेषु महारथेषु 
विराजमानाभरणास्वरेषु 
रराज सा राजवती समृद्धा 
mera द्योविंमलेरुपेता ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार चमकीले आभूषणां तथा सुन्दर uiu 
विभूषित उन समस्त महारथियोंके de जानेपर राजाओंसे 
भरी हुईं वह समृद्धिशाळिनी संमा ऐसी शोभा पा रही थी; 
मानो उज्ज्वल ग्रह नक्षत्रोसे भरा आकाश जगमगा रहा हो ॥७॥ 


ततः कथास्ते समवाययुक्ता 
कृत्वा विचित्राः पुरुषप्रवीराः | 
तस्थुसुइते परिचिन्तयन्तः 


कृष्णं gara समुदीक्षमाणाः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर उन शूरवीर पुरुषाने समाजमें जैसी बातचीत 
करनी उचित है, वैसी ही विविध प्रकारकी बिचित्र बातें कीं | 
फिर वे सब नरेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर देखते हुए दो 
घड़ीतक कुछ सोचते हुए चुप बैठे रहे ॥ ८ ॥ 
कथान्तमासाय च माधवेन 
संघट्टिताः पाण्डवकाये | 
ते राजसिंहाः सहिता ga 
वाक्यं sunl सुमहोदयं च॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने पाण्डवोंके कार्यके लिये ही उन श्रेष्ठ 
राजाआँको संगठित किया था | जब उन सब लोगोंकी बात 
चीत बंद हो गयी, तत्र वे सिंहके समान पराक्रमी नरेश एक 
. साय श्रीकृष्णके सारगर्भित तथा श्रेष्ठ फळ देनेवाले वचन 
झुनने लगे ॥ ९ II 
श्रीकृष्ण उवाच 
सर्वैभेवद्भिविंदितं यथायं 
युधि, सौबलेनाक्ष ae, 


श्रौमहामारते 


अअ ब न्न द | 


lection. Digit AL AER, Eh करनेवाला & | घरमराज 


[ उद्योग | 


NES 
जितो निरूत्यापहतं च राज्यं | 
बनप्रवासे समयः IN 
siar भाषण देना प्रारम्भ Ray, 
Beant | आप सब छोगोंको यह मालूम ही है कि मुक, 
झकुनिने द्यतसमामें किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा 
को परास्त किया और इनका राज्य छीन छिया है।;' 
जूएमें यह शर्त रख दी गयी थी कि जो हारे, बहक 
वर्षोतक वनवास और एक वर्षतक अज्ञातवास करे Ik 


Tari तरसा महीं च | 
सत्ये स्थितेः सत्यरथेयंथावत्‌। | 
पाण्डोः dele Aaqued | 
वर्षोणि षट्‌ सत्त च चीण॑मग््येः ॥ १ 
पाण्डव सदा सत्यपर आरूढ़ रहते हैं। सत्य ही छ 
रथ ( आश्रय ) है । इनमें वेगपूर्वक समस्त भूमण्डकोर 
लेनेकी शक्ति है तथापि इन वीराग्रगण्य पाण्डुकुमारोने | 
का खयाल करके तेरह वर्षोतक वनवास और aa, 


Sa कठोर ब्तका घैयंपूर्वक पालन किया दै, जिसका स 
बड़ा ही उग्र है ॥ R? I ja 
त्रयोद्शश्चैव खुडुस्तरोऽय- | 
मज्ञायमानेभवतां समीपे | | 
क्छेशानसह्यान्‌ विविधान eret 


मैदात्मभिथ्यापि यने निविष्टम्‌॥ t 


इस तेरइबें वर्षको पार करना बहुत ही कठि 
परंतु इन महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे र. 
माँति-मातिके असह्य क्लेश wed हुए यह वर्ष बित 
इसके अतिरिक्त बारह वर्षोतक ai भी रह दुगे 


ug: परप्रेष्यनियोगयुक्ते- | 
रिच्छद्धिराप्तं खकुलेन राज्यम | 
एवंगते धमेखुतस्य 
डुर्योघनस्यापि च यद्धितं ennt 7 
तच्चिन्तयध्वं कुरुपुङ्गवानां | 
Wed च युक्त च यशस्करं च | i 
अधमयुक्त न च कामयेत 
राज्ये खुराणामपि धमराजः l 
अपनी ङुळपरग्परासे प्राप्त हुए राज्यकी m 
इन वीरोने अबतक अज्ञातावस्थामे दूसरोंकी वाम 
रहकर तेरहवाँ वर्ष पूरा किया है । ऐसी परिख 
उपायसे घर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा guise 
हो, उसका आपलोग विचार करें | आप कोई ऐसा 
निकालें, जो इन कुरुभ्रेष्ठ वीरोके लिये Kala” 


"WW सेनोद्योगपवं ] 
=) Too 
| wd विरुद्ध देवताओंका भी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे 
॥ ५! लेना नहीं चाहेंगे ॥ १३-१४ ॥ 


उही धर्माथयुक्त॑ तु महीपतित्वं 

र ग्रामेऽपि कस्मिश्चिदयं ate | 

yy R हि राज्यं विदितं qum 

i यथापकृष्टं WaT ॥ १५ ॥ 
Ra किसी छोटेसे गॉवका राज्य भी यदि धर्म और अर्थके 


kg! अनुकूल प्रास होता हो; तो ये उसे लेनेकी इच्छा कर सकते हैं । 
| 8. ec. 2 A पत्रांने 
| आप सभी नरेशोंको यह विदित ही है कि gagh qu 
| पाण्डवोंके पैतृक राज्यका किस प्रकार अपहरण किया है ॥१५॥ 


| 
| 


| मिथ्योपचारेण यथा ह्यनेन 
T कच्छूं महत्‌ प्रात्मसह्यरूपम्‌ l 

। नचापिपार्थो विजितो रण तेः 
de खतेजसा ध्चुतराषट्रस्य TA: ॥ १६॥ 
^ कौरबोंके इस मिथ्या व्यवहार तथा छल-कपटके कारण 


| पाण्डवोंको कितना महान्‌ और असह्य कष्ट भोगना पड़ा है; 
तक यह भी आपलोगोंसे छिपा नहीं है । धृतराष्ट्रके उन पुन्रोंने 
| स अपने बळ और पराक्रमसे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिकको किसी युद्धम 
पराजित नहीं किया था (छल्से ही इनका राज्य 
San) ॥ १६ ॥ 

॥ तथापि राजा सहितः सुहृद्भिः 
रभीप्सतेऽनामयमेव तेषाम्‌ । 

यत्‌ तु खयं पाण्डुसुतैबिंजित्य 


T 
| समाहृतं भूमिपतीन प्रपीड्य ॥ १७ ॥ 


ह तत्‌ ada पुरुषप्रवीराः 

से कुन्तीसुता माद्रवतीसुती च | 

कं Takan तेविविधैरुपायैः 

3 सम्प्रार्थिता हन्तुममित्रसंघैः ॥ १८॥ 
| राज्यं Kenakan 

13 . सर्वे च तद्‌ वो विदितं यथावत्‌। 


तथापि सुद्ददोंसहित राजा युधिष्ठिर उनकी vers ही 

j| चाहते हैं | पाण्डवॉने दूसरे-दूसरे राजाओंको युद्धमें जीतकर उन्हे 

` पीड़ित करके जो घन स्वयं प्रात किया था, उसीको कुन्ती और 

p साद्रीके ये वीर पुत्र माँग रहे हैं । जव quea वाळक थे- 

अपना हित-अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्यको 

॥ हर लेनेकी इच्छासे उन उम्र प्रकृतिके दुष्ट asia daze 

ae भाँति-माँतिके षड्यन्त्रोंद्वारा इन्हें मार डाळनेकी पूरी 

40079 थी; ये सब बातें आपलोग अच्छी तरह जानते होंगे॥ 

; तेषां च Shi प्रसमीक्ष्य qd 

| wet चापि युधिष्ठिरस्य ॥ १९ ॥ 
'सम्बन्धितां चापि समीक्ष्य तेषां 

मति कुरुध्वं सहिताः पृथक्‌ च | 
We go ११, ७-- isi > 


प्रथमो५ध्यायः 


meo 


२०४१ 


इमे च सत्येऽभिरताः wea 
तं पालयित्वा समयं यथाचत्‌ ॥ २०॥ 
अतः सभी सभासद्‌ कौरवोंके बढ़े हुए Sm 
युधिषिरकी KATA तथा इन दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धको 
देखते हुए अळग-अळग तथा एक रायसे भी कुछ निश्चय 
करे | ये पाण्डवगण सदा ही सत्यपरायण होनेके कारण पहले 
की हुई प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन करके हमारे सामने 
उपस्थित हैं || १९-२० || ै 
अतोऽन्यथा तैरुपचर्यमाणा 
दन्युः समेतान्‌ ध्रतराष्ट्रपुत्रान | 
तेविप्रंकारं च निशम्य कार्य 
सुहृञ्जनास्तान्‌ परिवारयेयुः ॥ २१ ॥ 
यदि अब भी धृतराष्ट्रके पुत्र इनके साथ विपरीत 
व्यवहार ही करते रहेंगे--इनका राज्य नहीं लौटायेंगे, तो 
पाण्डव उन सबको मार डालेंगे | कौरवलोग पाण्डवोके 
कार्यमे विघ्न डाळ रहे हैं और उनकी बुराईपर ही तुझे 
हुए है; ag बात निश्चितरूपसे जान लेनेपर Badi और 
सम्बन्धियोंको उचित है कि वे उन दुष्ट कौरबोंको ( इस 
प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोके ॥ २१ II 
युद्धेन वाघेयुरिमांस्तथैच 
तैबोध्यमाना युधि तांश्च aeg: | 
तथापि Tas समर्था- 
` स्तेषां जयायेति भवेन्मतं वः ॥ २२॥ 
यदि धृतराष्ट्रके पुत्र इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पाण्डवोंको 
सतायेंगे, तो उनके बाध्य करनेपर ये भी डटकर युद्धमें 
उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिरायेंगे | सम्भव है, 
आपलोग यह सोचते हों कि ये पाण्डव अल्पसंख्यक होनेके 
कारण उनपर विजय पानेमें समर्थ नहीं हैं || २२ I 
समेत्य सर्वे सहिताः सुदृद्धि- 
स्तेषां विनाशाय यतेयुरेव। 


Tua मतं यथाव- 


न्न aaa कि नु करिष्यतीति ॥ २३॥ ` 
तथापि ये सब लोग अपने हितैषी सुद्ददोंके साथ Rea C 
aga विनाशके लिये प्रयत्न तो करेंगे ही ( अतः इन्हे 


आपलोग gis न समझें ) युद्धका भी निश्चय कैसे किया 
जाय; क्योंकि; दुर्योधनके भी मतका अभी ठीक-ठीक पता 
नहीं है कि वह क्‍या करेगा १ || २३ ॥ 
अज्ञायमाने च मते परस्य 
. कि स्यात्‌ समारभ्यतमं मतं वः | 

` तस्मादितो गच्छतु धमंशील  : 
शुचिः कुलीनः पुरुषोऽप्रमत्तः ॥ २४ N 
दात्रुपक्षका विचार जाने बिना आपलोग कोई ऐसा 
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i 
२०४२ श्रीमहाभारते [ उद्योग | 


निश्चय कैसे कर सकते हैं! जिसे अवश्य ही कार्यरूपमें निशाम्य वाक्य तु जनादनस्य | 
परिणत किया जा सके | अतः मेरा विचार है कि यहॉसे aga मधुरं समं Thy 
कोई धर्म तीळ; पवित्रात्मा कुलीन और सावधान पुरुष दूत समाददे वाक्यमथाग्रजोऽस्य | 
बनकर वहाँ जाय ॥ २४ ॥ सम्पूज्य वाक्यं तदतीब राजन्‌ ॥ २६. 


तः समथः प्रशमाय तषा 


बह दूत ऐसा होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषको एव उभयपक्षके लिये समानरूपसे हितकर वचन सुनकर उमे 


शान्त करनेमे समर्थ हो और उन्हें युधिष्टिको इनका आधा बड़े भाई बळरामजीने उस भाषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा | 
राज्य दे देनेके लिये विवश कर सके ॥ २४३ ॥ अपना वक्तव्य आरम्भ किया ॥ २५-२६॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितयाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत SATS अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमे ( पदके ) पुरोहितकी यात्राविग्यक पहरा अध्याय पूर हुआ ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


बलरामजीका भाषण | 

बलदेव उवाच : प्रियं च मे स्याद्‌ यदि तत्र कश्चिद्‌ | 

श्रुतं भवद्धिगंदपूवेजस्थ 3 बजेच्छमाथ कुरुपाण्डवानाम्‌ ॥ ४। 
वाक्यं यथा 2 धर्मवदर्थवच्च | यदि दुर्यौधनका भी विचार जाननेके लिये) gd 
amana हितं हितं च संदेशको उसके कानोंतक पहुँचानेके लिये तथा HITS 


दुयोधनस्यापि तथैव aan १ ॥ में शान्ति स्थापित करनेके लिये कोई दूत जायः तो बह 
वलदेवजी बोळे सज्जनो ! गदाग्रज श्रीकृष्णे जो र्से बड़ी प्रसन्नताकी वात होगी ॥ v ॥ 


कुछ mige तथा अथंद्यास्रसग्मत सम्भाषण किया है; स भोीष्ममामन्डय कुरुप्रवीर 
उसे आप सत्र लोगोंने सुना है । इसीमें अजातशत्रु युधिष्ठिर- चेचित्रचीयं च Weng 
का भी हित है तथा ऐसा करनेसे ही राजा दुर्योधनकी द्रोणं सपुत्रं विदुरं ad च | 
भलाई है॥१॥ गान्धारराजं च सरूतपुत्रम ॥ 4 
अध हि राज्यस्य faune वीराः सर्च च येऽन्ये श्चृतराषट्रपुत्रा 
कुन्तीसुतास्तस्य wd यतन्ते | eue निगमप्रधानाः! | 
प्रदाय चार्धे gpg: स्थिताश्च धर्मेषु तथा स्वकेषु | 
get सहास्माभिरतीव मोदेत्‌ ॥ २ ॥ dari: श्रुतकाळवृद्धाः॥ `| 
वीर कुन्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधेके एतेषु aig समागतेषु | 
fea ही प्रयत्नशील हैं | दुर्योधन भी पाण्डबोंको आधा राज्य dig gag च संगतेषु। | 
. देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा ॥ २ || ag वाक्यं प्रणिपातयुक्त 
wer हि राज्यं पुरुषप्रबीराः ` कुन्तीसुतस्यार्थकरं यथा स्यात्‌॥ : 
QATI परेषु चेव । वह दूत वहाँ जाकर कुरुवंशके श्रेष्ठ वीर भीष्म! , 
gd प्रशान्ताः खुखमाविशेयु भाव धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा; विदुर) Hare E 


स्तेषां प्रशान्तिश्च हितं प्रजानाम्‌ ॥ ३ ॥ कणे तथा दूसरे सत्र धृतराष्ट्रपुत्रः जो शक्तिशाली! 

पुरुषोरम श्रेष्ठ वीर पाण्डव आधा राज्य पाकर दूसरे ` anita, लोकप्रसिदव वीर, विद्याइड और THES | 
पक्षकी ओरसे अच्छा वर्ताव होनेपर अवश्य ही शान्त (छड़ाई- सको आमन्त्रित करे और इन सबके आ जाने एवं 

झगड़ेसे दूर ) रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे | इससे वडे बू दोंके सम्मिलित होनेपर वह दूत विनयपूर्वक | 

कोरवोंको शान्ति मिलेगी और प्रजावर्गका भी हित होगा | ऐसी बात कहे, जिससे युविष्ठिरके प्रयोजनकी Rd 


दुर्योधनस्यापि मतं च = | 
Wien rt 
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सेनोद्योगपवं | 


प्रियाभ्युपेतस्य युघिष्ठिरस्य 
चते प्रसक्तस्य हृतं च राज्यम्‌॥ ८ ॥ 
किसी भी दशामें कौरवोंको उत्तेजित या कुपित नहीं 
करना चाहिये, क्‍योंकि उन्होंने बलवान्‌ होकर ही पाण्डवोंके 
राज्यपर अधिकार जमाया है | ( युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष 
नहीं हैं; क्योंकि ) ये जूएको प्रिय मानकर उसमें आसक्त 
हो गये थे | तभी इनके राज्यका अपहरण हुआ है ॥ ८॥ 
निवार्यमाणश्च कुरुप्रवीरः 
wid: खुहद्धिह्म॑य॑मप्यतज्शः | 
ख दीव्यमानः प्रतिदीव्य चेनं 
गान्धारराजस्य सुतं मताक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 
हित्वा हि कर्ण च सुयोधनं च 
समाह्वयद्‌ देवितुमाजमीढः | 
दुरोदरास्तत्र सहस्रशोऽन्ये 
युधिष्ठिरो यान्‌ fata जेतुम्‌ ॥ १०॥ 
seus तान्‌ सोबळमेच चायं 
समाह्वयत्‌ तेन जितो ऽक्षवत्याम्‌। 
अजमीढवंशी कुरुश्रेष्ठ युधिष्टिर जूएका खेल नहीं जानते 
थे । इसीलिये समस्त gedit इन्हें मना किया था, ( परंतु 
इन्होंने किसीकी बात नहीं मानी |) दूसरी ओर गान्धारराजका 
पुत्र शकुनि जूएके खेलमें निपुण था | यह जानते हुए भी 
ये उसीके साथ वारंवार खेलते रहे । इन्होंने कर्ण और 


| दुर्योधनको छोड़कर शकुनिको ही अपने साथ जुआ खेळनेके 


, लिये ललकारा था। उस सभामें दूसरे मी हजारों जुआरी 


| मौजूद थे, जिन्हे युधिष्ठिर जीत सकते थे | परंतु उन सबको 


| छोड़कर इन्होंने सुबलपुत्रको ही बुलाया | इसीलिये उस 


| SQ इनकी हार हुई ॥ ९-१०३ Il 


स दीव्यमानः प्रतिदेवनेन 
अक्षेषु नित्यं लु पराड्युखेषु ॥ ११॥ 
संरम्भमाणो विजितः प्रसह्य 
तत्रापराधः शकुनेन कश्चित्‌ | 
जत्र ये खेलने लगे और प्रतिपक्षीकी sia फेंके हुए 


| पासे जत्र बराबर इनके प्रतिकूल पड़ने लगे; तब ये और भी 


तृतीयोऽध्यायः 


२०४३ 


रोषावेशमें आकर खेलने लगे | इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी 
War और अपनेको हराया, इसमें शकुनिका कोई अपराध 
नहीं है ॥ ११३ ॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्यैच वचो ब्रवीतु | 
वैचित्रवीय॑ बहुसामयुक्तम्‌ ॥ १२॥ 
तथा हि शक्यो ध्रतराष्ट्रपुतरः 
ad नियोक्तः पुरुषेण तेन। 
इसलिये जो दूत यहाँसे भेजा जाय, वह धृतराष्ट्रको 
प्रणाम करके अत्यन्त विनयके साथ सामनीतियुक्त बचन 
कहे । ऐसा करनेसे ही Karya दुर्योधनकों वह पुरुष 
अपने प्रयोजनकी सिद्धिमें लगा सकता है ॥ १२३ ॥ 
अयुद्धमाकाङ्कत कौरवाणां 
साम्नेच दुर्योधनमाह्वयध्वम्‌ ॥ १३॥ 
सास्ना जितोऽथाऽथंकरो भवेत 
युद्धेऽनयो भविता नेह सोऽर्थः॥ १४॥ 
कौरव MA परस्पर युद्ध हो) ऐसी आकाङ्का न 
करो--ऐसा कोई कदम न उठाओ | सन्धि या समझौतेकी 
भावनासे ही दुर्योधनको आमन्त्रित करो । मेळ-मिलापसे 
समझा-बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है, वही 
परिणाममें हितकारी होता है । युद्धमें तो दोनों पक्की ओरसे 
अन्याय अर्थात्‌ अनीतिका ही बर्ताव किया जाता है और 
अन्यायसे इस जगतूर्मे किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं 
हो सकती ॥ १३-१४ ॥ 
वैञ्यम्पायन उवाच 
एवं ब्रुवत्येव मधुप्रवीरे 
शिनिप्रवी सदसोत्पपात | 
तच्चापि वाक्यं परिनिन्द्य तस्य 
समाददे वाक्यमिदं समन्युः ॥ १५॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | मधुवंशके' 
प्रमुख वीर बलदेवजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिनि- 
jak श्रेष्ठ ALA सात्यकि Bear उछलकर खड़े हो गये | 
उन्होंने कुपित होकर बलमद्रजीके भाषणकी कड़ी आलोचना 
करते हुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि बळदेववाक्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम/रत उद्योगप्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें बलदेवदाक्यविषयक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २ ॥ 
नि - 
तृतीयोऽध्यायः 
सात्यकिके वीरोचित उद्गार 


सात्य/किरुवाच 


| यादशः पुरुषस्यात्मा ताइशं सम्प्रभाषते | 


यथारूपोऽन्तत्मा ते तथारूपं प्रभाषसे ॥ १ ॥ 
सात्यकिने कदा--त्रलरामजी | मनुष्यक्रा जैसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०४४ 


हृदय होता है, वैसी ही बात उसके aaa निकलती है। 
आपका भी जैसा अन्तःकरण है, dur ही आप भाषण 
दे रहे हैं ॥ १ ॥ 
सन्ति चै पुरुषाः शूराः सन्ति कापुरुषास्तथा।  . 
उभावेतौ edt पक्षो Saat पुरुषान प्रति ॥ २ N 
dari Kak पुरुष भी हैं और कापुरुष ( कायर) 
भी । पुरुषोमें ये दोनों पक्ष निश्चितरूपसे देखे जाते हैं ॥२॥ 
untai जायेते कुले झीवमदाबलो | 
फलाफलवती शाखे यथैकस्मिन्‌ वनस्पतौ ॥ ३ ॥ 
जैसे एक ही दृक्षमें कोई शाखा फलवती होती है और 
कोई फलहीन | इसी प्रकार एक ही कुलमें दो प्रकारकी 
संतान उत्पन्न होती है, एक नपुंसक और दूसरी महान्‌ 
बलशाली ॥ ३ ॥ 


Si C — 
Ct T 


छः SoTL 


अपनी ध्वजामें हळक्रा fug धारण करनेवाले मधुकुल- 
w! आप pi कुछ कह रहे हैं, उसमें मैं दोष नहों निकाल 
रहा हू, जो लोग आपकी बातें चुप-चाप सुन रहे हैं, ze 
को में दोषी मानता हूँ | v || E 


कथं हि धर्मराजस्य दोषमट्पमपि gua | 
लभते परिषन्मध्ये व्याइतुमकुतोभयः ॥ ५ ॥ 
मला; कोई भी मनुष्य भरी सभामें निमय होकर धर्म- 
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श्रीमहाभारते . 
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[रयोग 


| 
1 
i 
} 


राज युधिष्ठिरपर थोड़ा-सा भी दोप्रारोपण करे, तो «xh 
बोलनेका अवसर पा सकता है ? ॥ ५ ॥ 


amga महात्मानं जितवन्तो 5क्षकोचिदाः | 
aagi aug तेषु धर्मजयः mm 
महात्मा युधिष्ठिर जुझा खेलना नहीं जानते थे, ay 
जूएके Gor निपुण Yaa उन्हें अपने घर बुलाकर a 
विश्वासके अनुसार हराया अथवा जीता है | यह उन. 
धर्मपूर्वक विजय केसे कही जा सकती है ?॥ ६॥ | 


यदि कुन्तीसुतं गेहे क्रीडन्तं wait: सह। | 
अभिगस्य जयेयुस्ते तत्‌ तेषां धमंतो भवेत्‌। | 
amga तु राजानं gaad सदा ॥ ७॥ 
निकृत्या जितवन्तस्ते कि जु तेषां परं शुभम्‌। |` 
कथं प्रणिपतेश्चायमिह Beat पणं परम्‌॥ ८।|' 

यदि भाइयोंसहित ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घस 
जुआ खेलते होते और ये कौरव वहाँ जाकर उन्हे हरा देते ' 
तो यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी | प. 
उन्होंने सदा क्षत्रियधर्ममें तत्पर TEATS राजा Ie 
बुलाकर छळ और कपटसे उन्हें पराजित किया है| स 
यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है!? १ 
राजा युधिष्ठिर अपनी वनवासविषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण: 
कर चुके हैं, अब किस लिये उनके आगे मस्तक BA í 
Fat प्रणाम अथवा विनय करें १ ॥ ७-८ ॥ 


` बनवासाद्‌ विमुक्तस्तु प्राप्तः पैतामहं पदम्‌ | 


यद्ययं पापवित्तानि कामयेत युधिष्ठिरः॥ ९1, 
प॒चमप्ययमत्यन्तं परान्‌ नाति याचितुम्‌। 4 
वनवासके IAT मुक्त होकर अव ये अपने य 
दादोंके राज्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं | 5. 
युधिष्ठिर अन्यायसे भी अपना घन) अपना राज्य ud 
इच्छा करे, तो भी अत्यन्त दीन बनकर aga iu 
हाथ फैलाने या भीख माँगनेके योग्य नहीं हैं || ९३॥ ' 
कथं च घमेयुक्तास्ते न च राज्यं जिहीषेवः ॥ Ul 
निवृत्तवासान कौन्तेयान्‌ य आहुर्विदिता इति। | 
कुन्तीके पुत्र वनवासकी अवधि पूरी करके जब aj 
हैं, तत्र कौरव यह कहने लगे हैं कि हमने तो इर 1 
पूर्ण होनेसे पहले ही पहचान लिया है। ऐसी दशा | 
केसे कहा जाय कि कौरव ah तसर हैं और पा 
राज्यका अपहरण नहीं करना चाहते हैं || १०३ ॥ F 
अचुनीता हि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च ॥ (त 
न व्यवस्यन्ति पाण्डूनां प्रदातुं पैतृकं दा Lx 
वे भीष्म, द्रोण और विदुरके बहुत अनुनर्य भी 
करनेपर भी पाण्डवॉको उनका पैतृक धन वापस ^ 


हि सेनोद्योगपचे | चतुर्थोऽध्यायः २०४५ 
3 | निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं ॥ ११३ ॥ समप्रमाणान्‌ पाण्डूनां समवीयोन मदोत्कटान, | 

| अहं तु ताञ्छितैवोणैरचुनीय रणे वलात्‌ ॥ १२॥ सौभद्रं च महेष्वासममरैरपि दुभ्सहम्‌ ॥ १८॥ 
u | पादयोः पातयिष्यामि कौन्तेयस्य महात्मनः | गद्प्रद्युस्नसास्वांश्र कालसूयोनलोपमान्‌ | 
` मैं तो रणभूमिमें पैने बाणोंसे उन्हें बलपूर्वक मनाकर द्ौपदीकी कीतिको बढ़ानेवाले ये पाँचों पाण्डवङुमार 
णम अपने पिताके समान ही डील-डोलवाळे; वैसे ही पराक्रमी 


`| महात्मा कुन्तीनन्दन युिष्टिरके चरणोंमें गिरा दूँगा ॥१२३॥ 
उक. अथ ते न व्यवस्यन्ति प्रणिपाताय धीमतः ॥ १३॥ 
| गमिष्यन्ति सहामात्या यमस्य सदन प्रति | 
| यदि वे परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके चरणोंमें गिरनेका 
| निश्चय नहीं करेंगे; तो अपने मन्त्रियोंसहित उन्हें यमलोककी 
of यात्रा करनी पड़ेगी ॥ १३३ ॥ 


| न हि ते युयुधानस्य संरब्धस्य युयुत्सतः ॥ १४ N 
८॥ चें समर्थाः संसोढुं वज्ञस्येच महीधराः | 
घण जैसे बड़े-बड़े पर्वत भी वज़का वेग सहन करनेमें समर्थ 
qu नहीं हैं; उसी प्रकार gaat इच्छा रखनेवाले और क्रोधमे 
पं! भरे हुए मुझ सात्यकिके प्रह्मर-वेगकों सहन करनेकी सामर्थ्य 
षि । उनमेंसे विसीमें भी नहीं है ॥ १४३ ॥ 
qw को हि गाण्डीवधन्वानं कश्च चक्रायुधं युधि। १५॥ 
है! मां चापि विषदेत्‌ कुछ कञ्च भीमं दुरासदम्‌ | 
पूर्ण यमौ च इढधघन्वानौ यमकालोपमद्युती | 
i विराटद्रुपदौ वीरौ यमकालोपमद्युती ॥ १६॥ 
'को जिजीविषुरासादेद्‌ Tega च पाषेतम्‌ | 
। कोरवदलमें ऐसा कोन दै, जो जीवनकी इच्छा रखते हुए 
a भी युद्धभूमिमें गाण्डीवधन्वा अर्जुन) चक्रधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण) क्रोधमें भरे हुए मुझ सात्यकि, दुर्धर्ष वीर भीमसेन, 
यम और कालके समान तेजस्वी दृढ़ धनुर्धर नकुल-सहदेव, 
à यम और कालको भी अपने तेजसे तिरस्कृत करनेवाले 
© वीरवर विराट और द्वुपदका तथा द्रुपदकुमार धृष्टयुम्नका 
,भी सामना कर सकता है १ | १५-१६३ ॥ 
i पञ्चैतान्‌ पाण्डवेयांस्तु दरौपद्याः कीर्तिवर्धनान्‌ RS N 


ol, 


तथा seh समान रणोन्मत्त शूरवीर हैं । महान्‌ धनुर्धर 
सुभद्राकुमार अभिमन्युका वेग तो देवताओंके लिये भी 
दुःसह b गद, प्रदुम्न और साम्ब--ये काल; सूर्य और 
अग्निके समान अजेय हैं-इन सबका सामना कौन कर 
सकता है १ | १७-१८३ ॥ 


ते वयं Yaa पुत्र शकुनिना खह ॥ १९॥ 
कर्ण चेव निहदत्याजावभिषेक्ष्याम पाण्डचम्‌ | 
इमलोग राकुनिसहित धृतराष्टरपुत्र दुर्योधनको तथा 
कर्णको भी ze मारकर पाण्डुनन्दन युधिष्टिरका राज्याभि- 
षेक करेंगे ॥ १९३ ॥ 
नाघमों विद्यते कश्चिच्छत्रून हत्वाऽऽततायिनः॥ २० ॥ 
अधर्म्यमयशस्यं च शात्रवाणां प्रयाचनम्‌ | 
आततायी agita वध करनेमें कोई पाप नहीं है | 
agè सामने याचना करना ही अधर्म और अपयशकी 
बात है ॥ २०३ ॥ 
हृद्रतस्तस्य यः कामस्तं कुरुध्वमतन्द्रिताः ॥ २१ ॥ 
निसृष्टं yaen राज्यं प्राप्नोतु पाण्डवः। 
अद्य पाण्डुखुतो राज्यं लभतां वा युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
निहता चा .रणे सर्वे खप्स्यन्ति बसुघातले ॥ २३ ॥ 
अतः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके wat जो अभिलाषा है; 
उसीकी आपलोग आस्य छोड़कर सिद्धि करें | धृतराष्ट्र 
राज्य लौटा दें और पाण्डुपु युधिष्ठिर उसे ग्रहण करें | अब 
पाण्डुनन्दन INKA राज्य मिल जाना चाहिये, अन्यथा 
समस्त कौरव युद्धमें मारे जाकर रणभूमिमें सदाके लिये 
सो MAT ॥२१-२३ | 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सेनोद्योगपर्वणि सात्यकिक्रोधवाक्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


, इस प्रकार श्रीमदामारत SARI अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमे सात्यकिका क्रोधपूर्णं नचनसम्बन्धी तोसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३ ॥ 


E | ite 
। ; चतुर्थोऽध्यायः 
" राजा ठ्ुपदकी सम्मति 
द्रुपद उवाच (सात्यकिकी बात खुनकर) दुपदने कहा-महाबाही! 


daa भविष्यति न संशयः । 
"f डुयोघनो राज्यं मधुरेण प्रदास्यति ॥ १ ॥ 
अजुचत्स्यति तं चापि Yang: खुतप्रियः | 

च कापेण्यान्मौख्यादू राघेयसोबलौ॥ २ ॥ 


तुम्हारा कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही 
होगा; क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा | 
अपने उस पुत्रके प्रति आसक्त रहनेवाले धृतराष्ट्र भी उसीका 
अनुसरण करेंगे | भीष्म और द्रोणाचाये दीनतावश तथा 
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कणे और शकुनि मूखेताबश दुर्योधनका साथ देंगे ॥ १-२॥ 


setau वाक्यं तु मम ज्ञाने न युज्यते। 
एतद्धि पुरुषेणाग्रे कार्यं सुनयमिच्छता ॥ हे ॥ 
न तु वाच्यो AGT ung) कथंचन | 
न हि मादेवसाध्यो5सो पापवुद्धिमेतो मम ॥ ४ ॥ 
बळदेवजीका कथन मेरी समझमें ठीक नहीं जान 
पड़ता । मैं जो कुछ कहने जा रहा हँ, वही सुनीतिकी इच्छा 
TAANS पुरुषको सत्रसे पहले करना चाहिये | धृतराष्ट्रपुच् 
दुयोधनसे मधुर अथवा नम्रतापूर्ण बचन कहना किसी प्रकार 
उचित नहीं है | मेरा ऐसा मत है कि वह पापपूर्ण विचार 
रखनेवाला हे, अतः मृदु व्यत्रहारसे TA आनेवाला 
नहों है ॥ ३-४ ॥ 
TAN मादेवं कुर्याद्‌ गोषु तीष्णं समाचरेत्‌ 
ag दुर्योधने वाक्यं यो ब्रूयात्‌ पापचेतसि ॥ ५ ॥ 
जो पापात्मा दुर्योधनके प्रति ag वचन Deb वह 
मानो गददेके प्रति कोमळतापूर्ण व्यवहार करेगा और गायों- 
के प्रति कठोर बर्ताव ॥ ५ II 


ud वे मन्यते पापो भाषमाणमशक्तिकम्‌ | 


जितमर्थ विजानीयादघुघो aga सति ॥ ६ ॥ ` 


पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलनेवालेको शक्तिहीन 
समझता हे और कोमळताका वर्ताव करनेपर यह मानने 
लगता है कि मैंने इसके धनपर विजय पा ली ॥६॥ . 
एतच्चेव करिष्यामो यल्लश्च क्रियतामिह | 
प्रस्थापयाम मित्रेभ्यो बळान्युद्योजयन्तु नः ॥ ७ ॥ 
( हम आपके सामने जो प्रस्ताव ळा रहे हैं; ) इसीको 
सम्पन्न करेंगे और इसीके लिये यहाँ प्रयत्न किया जाना चाहिये | 
हमें अपने मित्रोके पास यह संदेश भेजना चाहिये कि वे 
हमारे लिये सेन्य-संग्रहक्रा उद्योग करें ॥ ७ || 
शल्यस्य Usia जयत्सेनस्य वा विभो | 
केकयानां च सवेषां दूता गच्छन्तु शीघरगाः ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ | हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य) धृष्टकेतु, जयत्सेन 
ओर समस्त FHA राजकुमारोके पास जाय ॥ ८ ॥ 
स च gi नूनं प्रेषयिष्यति ada | 
पूचीभिपन्ताः सन्तश्च भजन्ते पूर्वचोदनम्‌ d ९ N 
निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा | As 
राजा जत्र कितीके द्वारा पळे सहायताके लिये निमन्त्रित ह 
जाते है, तत्र प्रथम निमन्त्रण देनेवाळेकी ही सद्दायता करते हैं ।९। 
तत्‌ त्वरध्वं नरेन्द्राणां पूर्वमेव प्रचोदने | 
महद्धि कार्य वोढव्यमिति मे वर्तते मतिः ॥ १०॥ 
अतः सभी राजाओंके पास पहले ही अपना निमन्त्रण 
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श्रीमहाभारते 


| 
[ उद्योगी] 


C — - 
पहुँच जाय; इसके लिये शीघ्रता करो । मैं समझता हूँ R 
सब लोगोंको महान्‌ कार्यका भार वहन करना है| toy 
शल्यस्य प्रेष्पतां शीघ्रं ये च तस्यानुगा WU: | 
भगदत्ताय राज्ञे च पूर्वसागरवासिने Ny ` 
राजा शल्य तथा उनके अनुगामी APH पास क. 
दूत भेजे जायें । पूर्व समुद्रके azadi राजा भगदत्ते 
भी दूत भेजना चाहिये ॥ ११ ॥ | 
अमितौजखे तथोग्राय हार्दिकयायान्यकाय च। | 
दीर्घप्रज्ञाय शूराय रोचमानाय वा विभो ॥ ११ 
भगवन्‌ | इसी प्रकार अमितौजा, उग्र; हाहि 
( कृतवर्मा )) अन्धक) दीप्र तथा agak रोचमानकेप 
भी दूतोंको भेजना आवश्यक है ॥ १२ II | 
आनीयतां ब्रृहन्तश्च Jae पार्थिवः | 
सेनजित्‌ प्रतिविन्ध्यश्च चित्रवमो सुवास्तुकः ॥ ११ 
वाह्णीको सुञ्जकेशश्च चैद्याधिपतिरेव च। | 
सुपाइवेश्च सुबाहुश्च पौरवश्च मदारथः॥ ४ 
शकानां पहवानां च द्रदानां च ये नृपाः | 
सुरारिश्च .नदीजश्च कणवेष्टश्च पार्थिवः ॥ ul 
'नीळश्च वीरधर्मो च भूमिपालश्च वीर्यवान्‌। | 
दुर्जयो दन्तवक्त्रश्च रुक्मी च जनमेजयः ॥ १६ 
आषाढो वायुवेगश्च dat च पार्थिबः। | उ 
भूरितेजा देवकश्च एकलव्यः सहात्मजैः ॥ १४ अ 
कारूषकाश्च राजानः क्षेमधूर्तिश्न वीर्यचान्‌। | 
कास्वोजा ऋषिका ये च पश्चिमानूपकाश्च ये ॥ (४ स 
जयत्सेनश्च काइयश्व तथा पञ्चनदा TM! | व 
क्राथपुत्रश्च east: पार्वतीयाश्च ये sae ॥ M रा 
जानकिश्च सुशमी च मणिमान्‌ योतिमत्सकः। प 
पांशुराषट्राधिपश्चैव gega dati अ 
तुण्डश्च दण्डधारश्च बृहत्सेनश्च वीर्यचान्‌। | 
अपराजितो निषादश्च भ्रेणिमान्‌ aga l 1 पह 
Kal महौजाश्च बाहुः परपुरञ्जयः । | कः 
समुद्रसेनो राजा च सह quier वीयवान,॥ 3 कि 
उद्भवः क्ेमकश्चैव वाटधानश्च पार्थिवः। यः 
श्रुतायुश्च इढायुश्च angan वीर्यवान ॥ ९ 
कुमारश्च कलिङ्गानामीश्वरो युद्धदुर्मदः | सम 
एतेषा प्रेष्यतां शीघ्रमेतद्धि मम रोचते ॥ a. 
RAA भी बुलाया जाय | राजा सेनागिन्ु? रै 3 
प्रतिविन्ध्य, चित्रवर्मा) सुवास्तुक) बाह्वीकः genti ; 
GMS) सुबाहु, महारथी पौरव, शकनरेश, पहर 
द्रददेशके नरेश भी निमन्त्रित किये जाने चाहिये | 
नदीज) भूपाल कर्णवेष्ट, नीळ, वीरधर्मा, पराक्रमी E 
gm Faget ui जनमेजय, आषाढ; agan 
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A सेनोद्योगपर्व ] 


पञ्चमो 


पूर्वपाली) भूरितेजा, देवक, giaa एकलव्य; करूष- 
देशके बहुत-से नरेश) पराक्रमी क्षेमधूति, काम्योजनरेश; 
ऋषिकदेशके राजा, पश्चिम द्वीपवासी नरेश, IRAT; 
कास्य, पञ्चनद प्रदेशके राजा, gud क्राथपुत्र, पर्वतीय 
RH राजा जनकके पुत्र, सुशर्मा, मणिमान्‌, 
योतिमत्सक, पांशुराज्यके अधिपति) पराक्रमी धृष्टकेतुः 
तुण्ड) दण्डधार) वीर्यशाली TER अपराजित, निषादराज, 
ेणिमान्‌+ वसुमान्‌, eRe, महौजा) शन्रुनगरीपर विजय 
पानेवाळे बाहु, पुत्रसहित पराक्रमी राजा समुद्रसेन, उद्भव) 
क्षेमकः राजा वाटधान; gargs इढायु, पराक्रमी झास्वपुत्र, 
कुमार तथा युद्धदुर्मद कलिज्ञराज--इन सबके पास शीघ्र 
ही रण-निमन्त्रण भेजा जाय; मुझे यही ठीक जान 
पड़ता है ॥ १३-२४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्त 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपवं 


ऽष्यायः २०३७ 


बल oe oo 


अयं च ब्राह्मणो विद्वान्‌ मम राजन्‌ पुरोहितः। 

प्रेष्यतां TAURA वाक्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ २५॥ 
मत्स्यराज ! ये मेरे पुरोहित विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, इन्हें 

धृतराष्ट्रके पात भेजिये और वहाँके लिये उचित संदेश 

दीजिये ॥ २५ ॥ 

यथा SATA वाच्यो यथा शान्तनवो JA: | 

WATS यथा वाच्यो द्रोणश्च रथिनां वरः N २६॥ 


दुर्योधनसे क्या कहना दै १ झान्तनुनन्द्न भीष्मजीसे 
किस प्रकार बातचीत करनी है १ धृतराष्ट्रको क्या संदेश 
देना है ! तथा रथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे किस प्रकार 
वार्तालाप करना है ! यह सब उन्हें समझा दीजिये ॥ २६ ॥ 
णि दुपदवाक्ये चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


गत सेनोद्योगपर्वमें दुपदवाकयतिषयक चौथा अध्याय पुरा हुआ॥ ४॥ 


aa | ~~ 
1 | पञ्चमोऽध्यायः 
| m श्रीकृष्णका द्वारकागमन, विराट और mci संदेशसे राजाका पाण्डवपक्षकी ओरसे 
| qu लिये आगमन 
" वासुदेव उवाच अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरोंकों लौट 


सोमकानां TR | 
पाण्डवस्यामितौजसः ॥ १ ॥ 
। (तत्पश्चात्‌ भगवान्‌) श्रीकृष्णने कहा --सभासदो ! 
V. सोमकबंशके धुरंधर बीर महाराज द्रुपदने जो बात कही है; 
| वह उन्होके योग्य है | इसीसे अमित aad पाण्डुनन्दन 
W राजा युधिष्टिरके अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो सकती है ॥ १ ॥ 


| पतञ्च पूर्वं कार्य नः सुनीतमभिक्राङक्षताम्‌ | 

| अन्यथा ह्याचरन्‌ कमे पुरुषः स्यात्‌ खुबालिशः॥ २॥ 

al हमलोग सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हैं; अतः हमें सबसे 
। पहले यही कार्य करना चाहिये | जो अवसरके विपरीत आचरण 

d करता है, वह मनुष्य अत्यन्त मूर्ख माना जाता है || २ ॥ 

| कि तु सम्बन्धकं तुल्यमस्माकं Fagy | 

" यथेष्ट वतेमानेषु पाण्डवेषु च तेषु च ॥ ३॥ 
| परतु ea कोरवो और पाण्डवोंसे एक-सा 
४ ORT? । पाण्डव और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथा- 

a" अनुकूल बर्ताव करते हैं ॥ ३ ॥ 


4. 
हते विवाहार्थमानीता बयं सर्वे तथा भवान्‌ | 
| विवादे सुदिता गमिष्यमो rera प्रति ॥ ४ ॥ 


इस समय हम और आप सब लोग विबाहोत्सवमें 
होकर आये हैं| विवाइकार्य सम्पन्न हो गया; 


| उपपन्नमिद्‌॑ वाक्यं 
१४ अर्थसिद्धिकरं राज्ञः 
| 


२१ 


जायेंगे ॥ ४ II 
भवान्‌ वृद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । 
' शिष्यवत्‌ ते चयं सर्वे भवामेह न संशयः ॥ ५ ॥ 
आप समस्त राजाओंमें अवस्था तथा शास््ज्ञान दोनों 
ही दृष्टियोंस सकी अपेक्षा बड़े हैं | इसमें संदेह नहीं कि 
हम सम लोग आपके शिष्यके समान हैं ॥ ५ || 
भवन्तं Wap सततं बहु मन्यते। 
आचार्ययोः सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ ६ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको विशेष आदर देते हैं, 
आचार्य द्रोण और कृप दोनोके आप सखा हैं ॥६॥ 
स भवान्‌ प्रेषयत्बद्य पाण्डवार्थकरं वचः | 
सर्वेषां निश्चितं तज्ञः प्रेषयिष्यति यद्‌ भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः आप ही आज पाण्डवोंकी कार्य-सिद्धिके अनुकूल 
संदेश भेजिये | आप जो भी संदेश AN वह हम सब लोगो- 
का निश्चित मत होगा॥ ७ ॥ 
यदि तावच्छमं कुयोन्न्यायेन कुरुपुङ्गवः | 
न भवेत्‌ कुरुपाण्डूनां सौभ्रात्रेण महान्‌ क्षयः ॥ ८ ॥ 
यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्यायके अनुसार शान्ति स्वीकार 
करेगा, तो कौरव और पाण्डवोंमें परस्पर. बन्धुजनोचित 
MAT महान्‌ संहार न होगा | ८ ॥ 
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२०३८ 


अथ दपोन्वितो ATA कुयोद्‌ Tauge: | 
अन्येषां प्रेषयित्वा च पश्चादस्मान्‌ समाहये ॥ ९ ॥ 
यदि धृतराष्ट्र-पुत्र दुयोधन मोहवश घमंडमें आकर हमारा 
प्रस्ताव न स्वीकार करे? तो आप दूसरे राजाओंको युद्धका 
लिमन्त्रण भेजकर सबके वाद हमलोगोंको आमन्त्रित 
कीजियेगा ॥ ९ Il 
ततो दुर्योधनो मन्दः सहामात्यः सबान्धवः 
निष्ठामापत्स्यते मूढः क्रुद्धे गाण्डीवधन्वनि ॥ ell 
फिर तो गाण्डीवधन्वा अर्जुनके कुपित होनेपर मन्द 
बुद्धि मूढ दुर्योधन अपने मन्त्रियों और बन्धुजनोंके साथ 
सर्वथा नष्ट हो जायगा ॥ १० Il 
वैञ्चम्पायन उवाच 
ततः सत्कृत्य वाष्णेयं विराटः पृथिवीपतिः । 
गहन प्रस्थापयामास सगणं सहबान्धवम्‌ ॥ ११॥ 
चैशाम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | तदनन्तर 
राजा विराटने dana तथा बान्धरवोंसहित ऋइष्णिकुछ 


नन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णका सत्कार करके Bee द्वारका 
जानेके लिये विदा किया ॥ ११ II 


द्वारकां तु गते कृष्णे युधिष्ठिरपुरोगमाः | 
ae: सांग्रामिकं सवे विराटश्च महीपतिः ॥१२॥ 


श्रीकृष्णके द्वारका चले जानेपर युधिष्ठिर आदि पाण्डव ` 


तथा राजा विराट gaat सारी तेयारियाँ करने लगे ॥ १२॥ 

ततः सम्प्रेषयामास विराटः सह बान्धवैः । . 

सर्वेषां भूमिपालानां द्रुपद्श्च महीपतिः ॥१३ ॥ 
बन्धुओँसहित राजा विराट तथा महाराज द्रुपदने मिंळ- 


श्रीमहाभारते 


वचनात्‌ कुरुसिहानां मत्स्यपाश्वाल्योइच | 
समाजग्सुमैहीपालाः सम्प्रहृष्टा महाबलाः ॥ !४| 
कुरुकुलके सिंह पाण्डव, मत्स्यनरेश विराट त. 
पाञ्चाळराज द्रुपदके संदेशसे (दूर-दूरके) महावली ura 
हर्ष और उत्साहमे भरकर वहाँ आने लगे ॥ १४ || 
तच्छुत्वा पाण्डुपुत्राणां समागच्छन्महद्‌ qeu 
शचृतराष्ट्रखुताइचापि समानिन्युमंहीपतीन्‌॥ ty 
पाण्डवोंके यहाँ. विशाल सेना एकत्र हो gi 
यह सुनकर gates qu भी भूमिपालोंको बुक 
आरम्भ कर दिया ॥ १५॥ | 
gagal मही राजन कुरुपाण्डबकारणात्‌। | 
तदा समभवत्‌. कृत्स्ना सम्प्रयाण महीक्षिताम्‌ ॥ | ` 


| 
| 
Í 
| 


राजन्‌! इस प्रकार कौरवों तथा 'पाण्डवाँके उद्देश 
दूर-दूरके नरेश अपनी सेना लेकर प्रस्थान करने लगे | इन 
चतुरङ्गिणी सेनासे सारी get व्याप्त ged 
पड़ने लगी ॥ १६३ Il 


वलानि तेषां वीराणामागच्छन्ति ततस्ततः ॥ १४ 


le 


. चालयन्तीव गां देवी सपवेतवनामिमाम्‌। | 


चारों ओरसे उन वीरोंके जो सैनिक आ रहे के T 
पर्वतो और वनोंसहित इस सारी पृथ्वीको प्रकम्पितसी 7 
रहे थे || १७३ ॥ 


. ततः प्रज्ञावयोवृद्धं पाञ्चाल्यः स्वपुरोहितम्‌ | 


कुरुभ्यः प्रेषयामाख युधिष्ठिरमते (uad V | दु 


तदनन्तर पाञ्चालनरेशने युधिष्ठिरकी सम्मतिके भर आ 
बुद्धि और अवस्थामें भी qai अपने पुरोहितको 


कर सब राजाओंके पास युद्धका निमन्त्रण भेजा | १३॥ के पास भेजा ॥ १८ ॥ k 
. इति श्रीमदामारते उद्योगपर्वेणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितयाने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | : 
इस प्रकार श्रीमहामारत SAMS अन्तर्गत सनोद्योगपर्वमे पुरोहित-प्रस्थानरिषयक didi अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ É 
| R 
षष्ठोऽध्याय T 
दुपदका पुरोहितको दोत्यकर्मके लिये अनुमति देना तथा पुरोहितका हस्तिनापुरको प्रस्थान p 
द्रुपद उवाच में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये हैं || १ ॥ पुत्र 
भूतानां प्राणिनः भ्रष्ठ प्राणिनां चुद्धिजीविनः। 


चुद्धिमत्छु नराः श्रेष्ठा नरेष्वपि द्धिजातयः ॥ १ ॥ 
राजा द्रुपदने ( पुरोहितसे ) कहा--पुरोहितजी | 


समस्त भूतोर्मे प्राणधारी श्रेष्ठ हैं। प्राणधारियोंमें भी बुद्धि- 
जीवी भ्रेष्ठ हैं । बुद्धिजीवी प्राणियोंमें भी मनुष्य और मनुष्यों- 
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द्विजेषु dur श्रेयांसो वैद्येषु sanad! | K 
कृतबुद्धिपु कतोरः adg ब्रह्मवादिनः | 
ब्राह्मणोमे विद्वानविद्वानोंमें सिद्धान्तके जानकार लि r 
के शाताओंमें भी तदनुसार आचरण करनेवाले पुर्ल न व् 
उनमें भी awa श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥ | 


| 


| सेनोद्योगपव ] 


IOS OES ar eae BEI more 


| स भवान्‌ कृतबुद्धीनां प्रधान इति मे मतिः। 
(४ कुलेन च विशिष्टोऽसि वयसा च श्रुतेन च ॥ ३ ॥ 
। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सिद्धान्तवेत्ताओमें 
gj प्रमुख हैं | आपका कुल तो श्रेष्ठ है ही; अवस्था तथा 
ji शाञ्ज्ञानमें मी आप वड़े-चदे हैं ॥ ३॥ | 

' परश्या सदृशश्चासि शुक्रेणाङ्गिरसेन च। 

| विदितं चापि ते सर्व यथावूत्तः स कौरवः ॥ ४ ॥ 
८ . आपकी बुद्धि शुक्राचार्यं और बृहस्पतिके समान है | 
; 'दुर्योधनका आचार-विचार जैसा दै, वह सब भी 
ई आपको ज्ञात ही है ॥ ४॥. 

पाण्डवश्च यथावृत्तः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | 
Eger विदिते वश्चिताः पाण्डवाः परैः ॥ ५ ॥ 
। ङुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरा आचार-विचार भी 
आपलोगोंसे छिपा नहीं है । धृतराष्ट्रकी जानकारीमे unge 
पाण्डवोंकों ठगा है ॥ ५ ॥ | 
विडुरेणानुनीतो$पि पुत्रमेवाजुचतेते | 
Ratatat हि कुम्तीपुत्रं समाह्वयत्‌ ॥ ६॥ 
अनक्षश मताक्षः सन्‌ क्षत्रवृत्त स्थितं ga | 

| .विदुरजीके अनुनय-विनय करनेपर भी धृतराष्ट्र अपने 
पुत्रका ही अनुसरण करते हैं । शकुनिने खयं sum 
Ret प्रवीण होकर यह जानते हुए भी कि युधिष्ठिर जूएके 
१खिळाड़ी नहीं हैं, वे क्षतरियधर्मपर चलनेवाले शुद्धात्मा 
" पुरुष हैं उन्हें समझ-बूझकर जूएके लिये बुलाया ॥ ६३ ॥ 
(ति तथा वञ्चयिरा तु धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌॥ ७ ॥ 
न कस्याश्विदवस्थायां राज्यं aa वै खयम्‌ | 
| Ho do $$, gow 


षष्ठोऽध्यायः r < $^ “3 3022 


उन सबने मिलकर did युंधिष्ठिरकों zur है| अब 
वे किसी भी अवस्थामें स्वयं राज्य नहा, लौटायॅगे ॥ ७३ ॥ 
भवांस्तु धर्मसंयुक्तं Yang ge वचः eg 
मनांसि तस्य योधानां धुचमावर्तयिष्यति | 

परंतु आप राजा IRIZA IK बातें कहकर उनके | 


` योद्धाओंका मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे || ८३॥ 


Asem तद्‌ वाक्यं साधयिष्यति ताचकम्‌ ॥९॥ 
भीष्मद्रोणक्पादीनां भेदं संजनयिष्यति | 

विडुरजी भी वहाँ आपके वचनोंका समर्थन करेंगे तथा 
आप भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य आदिमे भेद उत्पन्न 
कर देंगे ॥ ९३ ॥ 
अमात्येषु च भिन्नेषु योधेषु बिसुखेषु च ॥ १० ॥ 
पुनरेकत्रकरणं तेषां कमं भविष्यति। 

जब मन्त्रियोमें फूट पड़ जायगी और योद्धा भी विसुख 
होकर चल देंगे, तव उनका ( प्रधान ) कार्य होगा--पुनः 
नूतन सेनाका संग्रह और संगठन || १०३ Il 9 
पतस्मिन्नन्तरे पाथोः सुखमेकाग्रबुद्धयः ॥ N 
सेनाकमं करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्‌ | 

इसी बीचमें एकाग्रचित्तवाले कुन्तीकुमार अनायास ही 
सेनाका संगठन और द्रव्यका संग्रह कर लेंगे || ११३ || 
विद्यमानेषु च स्वेषु स्वमाने तथा त्वयि ॥ १२ ॥ 
न तथा ते करिष्यन्ति सेनाकमे न संशयः । 

जब वहाँ हमारे स्वजन उपस्थित रहेंगे और आप मी वहाँ 
रहकर लौटनेमें विळम्ब करते रहेंगे, तत्र निःसंदेह वे सैन्य- 
संग्रहका -कार्य उतने अच्छे STA नहीं कर सकेंगे ॥१२३॥ 
पतत्‌ प्रयोजनं चात्र प्राघान्येनोपळभ्यते ॥ १३ ॥ 
संगत्या TAT Hale धर्म्यं वचस्तव | 

वहाँ आपके जानेका यही प्रयोजन प्रधानरूपसे दिखायी 
देता है।यह भी सम्भव है कि आपकी संगतिसे धृतराष्ट्रका मन 
बदल जाय और वे आपकी घर्मानुकूल बात स्वीकार कर SI 


स भवान्‌ धर्मयुक्तश्च धम्य तेषु समाचरन्‌ ॥ १४॥ 
कृपालुषु परिक्लेशान्‌ पाण्डचीयान प्रकीतेयन्‌ | 
बुद्धेषु कुलधर्मं च ब्रुवन्‌ पूर्वैरुष्ठितम्‌॥ १५॥ 
विभेत्स्यति मनांस्येषामिति मे नात्र संशयः | 

आप धर्मपरायण तो हैं ही) वहाँ धर्मानुकूर बर्ताव करते 
हुए कोरवकुलमें जो कृपाळ बृद्ध पुरुष हैं; उनके समक्ष 
पूवपुरुषोंदारा आचरित ङुलधर्मका प्रतिपादन एवं 
पाण्डवोंके Baar वर्णन कीजियेगा | इस प्रकार आप 
उनका मन दुर्योधनकी ओरसे फोड़ लेंगे; इसमें मुझे कोई 
संशय नहीं है ॥ १४-१५३ ॥ 
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२०५० श्रीमहाभारते [ उद्यो गपि 
TTT | 
न च तेभ्यो भयं तेऽस्ति ब्राह्मणा हसि वेदवित्‌ पुरोधा दृत्तसस्पन्नों नगर नागसाहयम्‌ D १८। 
दूतकर्मणि युक्तश्च wafer विशेषतः। बैशम्पायनजी कहते SHAT ! महामना 


आपको उनसे कोई भय नहीं है; क्योंकि आप वेदवेत्ता 
ब्राह्मण | विशेषतः दूतकर्ममे नियुक्त और इद हैं ॥१६३॥ 
स भवान पुष्ययोगेन Beda जयेन च। 
कौरचेयान प्रयात्वाशु कौन्तेयस्या्थंसिद्धये ॥ .१७ II 
अतः आप पुष्य नक्षत्रसे युक्त जय नामक मुहूर्तमे कुन्तीनन्दन 
युधिष्टिरके कार्यकी सिद्धिके लिये कौरबोंके पास शीघ्र जाइये || 
qm उवाच 
तथालुशिएः .प्रययौ द्रुपदेन. महात्मना | 


राजा HIGH द्वारा इस प्रकार असुशासित होकर सदाचार. | 
सम्पन्न पुरोहितने हस्तिनापुरको प्रस्थान किया ॥ १८ || 
शिष्येः परिवृतो विद्वान्‌ नीतिशास्त्रार्थकोविदः | 
पाण्डवानां हिताथोय कौरवान्‌ प्रति जग्मिवान्‌ ॥१९॥ | 
वे विद्वान्‌ तथा नीतिशास्र और अर्थशास्त्रके. विशेष | 
थे। वे पाण्डवोंके हितके लिये शिष्योंके साथ Shu) 
(राजघानीकी ) ओर गये थे ॥ १९ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरो हितयाने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार Anm उद्योगपर्वके अन्तर्गत STAT पुरोहितभ्रस्थानविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 


| anisa: 
श्रीकृष्णका दुर्योधन तथा अजुन दोनोंको सहायता देना 


Tera ' उवाच 
पुरोहितं ते प्रस्थाप्य नगरं नागंसाहयम्‌ | 
दूतान्‌ प्रस्थापयामासुः पार्थिवेभ्यस्ततस्ततः॥ Il 
वैराम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय | पुरोहितको 
हस्तिनापुर भेजकर पाण्डवलोग यत्र-तत्र राजाओंके यहाँ अपने 
दूतोंको भेजने रहो ॥ १ ॥ «ad 
प्रस्थाप्य दूतानत्यत्र द्वारकां पुरुषषेभः | 


खयं जगाम कोरव्यः gedigat धनंजयः ॥ २ II 


अन्य सब स्थानोंमें दूत भेजकर कुरुकुलनन्दन कुन्तीपुत्र . 


नरश्रेष्ठ धनंजय खयं द्वारकापुरीकों गये ॥ २ UI 

गते द्वारवतीं est aem च माधवे । 

सहद Turan सवः शतशस्तदा ॥ ३ ॥ 

सवेमागमयामास पाण्डवानां . विचेष्टितम्‌ | 

घृतराष्ट्रत्मजो राजा गूढैः प्रणिहितैश्चरैः ॥ ४ ॥ 
जब मधुकुलनन्दन श्रीकृष्ण और बळमद्र सैकड़ों बृष्णि, 

अन्धक और भोजवंशी यादवोंको साथ ळे द्वारकापुरीकी ओर 

चळे थे; तमी aes राजा दुर्योधने अपने नियुक्त 

किये हुए gaad: पाण्डवोंकी सारी चेष्टाओंका पता sa 

लिया था ॥ ३-४ ॥ आ कत 

स श्रुत्वा माधवं यान्तं सदद्वेरनिलोपमे: | 

बलेन नातिमहता द्वारकामभ्ययात्‌ पुरीम्‌ ॥ ५ N 
SA उसने सुना कि श्रीकृष्ण विराटनगरसे द्वारकाको जा 


` रहे हैं; तब वह वायुके समान वेगवान्‌ उत्तम अश्वों तथा एक . 


छोटी-सी सेनाके साथ द्वारकापुरीकी ओर चळ दिया | ५ ॥ 


‘aaa दिवसं चापि कौन्तेयः पाण्डुनन्द्नः। | 
आनर्तनगरीं . रम्यां जगामाशु धनंजयः ॥ ६॥ | 
कुन्तीकुमार पाण्डुनन्दन अजुनने भी उसी दिन शीव 
पूर्वक रमणीय द्वारकापुरीकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६॥ 
तौ यात्वा पुरुषव्याघ्रौ द्वारकां कुरुनन्दनो । 
gi qag: ष्णं शयानं चाभिजग्मतुः ॥ ol 
कुरुबंशका आनन्द बढ़ानेवाले उन दोनों A 
IKAT पहुँचकर देखा, श्रीकृष्ण शयन कर रहे हैं | त्व, 
वे दोनों सोये हुए श्रीकृष्णके पास गये ॥ ७ ॥ 


‘at शयाने गोविन्दे प्रविवेश सुयोधनः | 


उच्छीषंतश्च कृष्णस्य निषसाद वरासने ॥ ८! 
श्रीृष्णके शयनकाळमें पहले दुयोधनने उनके 
प्रवेश किया और उनके सिरहानेकी ओर wa हुए ए 


श्रेष्ठ सिहासनपर बैठ गया ॥ ८ ॥ | | 


. ततः Fat तस्यानुप्रविवेश महामनाः | 
पश्चाच्चैव स कृष्णस्य प्रह्नोऽतिष्ठत्‌ कृताञ्जलिः ॥ ` E 


तत्पश्चात्‌ महामना किरीटधारी अर्जुनने 
शयनागारमें प्रवेश किया | वे बंड़ी नप्नतासे हाथ जोडे g ic 
ET चरणोंकी ओर खड़े रहे || ५ :. | 
परतिबुद्धः स वाष्णूयो aria किरीटिनम । | 
स तयोः खागतं स्वा यथावत्‌. प्रतिपूज्य-तो ॥* | 
तदागमनजं देतु पप्रच्छ ayal 
ततो gitar कृष्णमुवाच प्रहसन्निव || 

जागनेपर वृष्णिकुळभूषण श्रीकृष्णने पहले अ | 
ही देला । हनने उन दोनोंका यथायोग्य ST 


ut 
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सेनोद्योगपर्व | सप्तमो 


ऽध्यायः २०५१ 


NSS bb bb bb — bb bb b  — 


करके उनसे उनके आगमनका कारण TST | तब दुर्योधनने 

भगवान्‌ श्रीकृष्णसे हँसते हुए-से कहा-॥ १०-११ ॥ 

विग्रद्वेऽस्मिन्‌ भवान साह्यं मम दातुमिहाईति | 

समं हि भवतः सख्यं मम चैवाजुंने५पि च॥ १२॥ 

तथा सम्बन्धकं तुल्यमस्माकं त्वयि माधव | 

अहं चाभिगतः पूर्वं त्वामद्य मधुसूदन ॥ १३॥ 

पूर्वं चाभिगतं सन्तो ` भजन्ते पूर्वसारिणः | 

स्वं च asah लोके सतामद्य जनादन | 

सततं सस्मतश्चैव सद्वृत्तमनुपालय ॥ १७ ॥ 
“माघव | ( पाण्डवोँके साथ हमारा) जो युद्ध होनेवाळा 


. है; उसमें आप मुझे सहायता दें | आपकी मेरे तथा अर्जुनके 


साथ एक-सी मित्रता है एवं इमलोगोंका आपके साथ सम्बन्ध 
भी समान ही दै और मधुसूदन | आज मैं ही आपके पास 
पहले आया हूँ । पूर्व पुरुषोंके सदाचारका अनुसरण FA- 
बाळे श्रेष्ठ पुरुष पहले आये हुए प्राथींकी ही सहायता करते 
हैं । जनादन | आप इस समय संसारके सत्पुरुषोर्मे सबसे 
श्रेष्ठ ह और समी सर्वदा आपको सम्मानकी ea देखते हँ | 
अतः आप सत्पुरुषोके ही आचारका पालन करें? | १२-१४॥ 
` कृष्ण उवाच 
भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नास्ति संशयः। 
दष्टस्तु प्रथमं राजन्‌ मया पाथा धनंजयः d १५॥ 
भगवान्‌ AENA कहा-राजन्‌ | इसमें संदेह 
नहीं कि आप ही मेरे यहाँ पहले आये हैं, परंतु मैंने पहले 
कुन्तीनन्दन अर्जुनको ही देखा है ॥ १५॥ 


li pa Tai A म yi : 
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n ततोऽभ्ययाद्‌ भीमबलो रौहिणेयं महाबळ | 


तच पूचीभिगमनात्‌. पूर्व चाप्यस्य दर्शनात | 
साहाय्यसुभयोरेच : करिष्यामि सुयोधन ॥-१६ di 
सुयोधन | आप पहले आये हैं और अजुंनको मैंने पहले 
देखा है; इसलिये में दोनोंकी ही सहायता करूँगा | १६॥ 
प्रवारणं तु वालानां पूव कार्यमिति श्रुतिः। 
तस्मात्‌ प्रवारणं Gee: पार्थां धनंजयः ॥ १७॥ 
Treat आज्ञा है कि पहले बालकोंको ही उनकी अभीष्ट 
वस्तु देनी चाहिये; अतः अवस्थामें छोटे होनेके कारण पहले 
कुन्तीपुत्र अर्जुन ही अपनी ante वस्तु पानेके अधिकारी हैं॥ 
मत्संदननतुल्यानां गोपानामबुंदं महत्‌ । 
नारायणा इति ख्याताः स्वे संग्रामयोधिनः ॥ १८ ॥ 
मेरे पास दस करोड़ गोपोंकी विशाळ सेना हैः जो सबके 
सब मेरे जैसे-ही बलिष्ठ शरीरवाळे हैं | उन सबकी “नारायण? 
संज्ञा है | वे समी युद्धमें डटकर लोहा लेनेवाळे हैं ॥ १८ Il 


ते वा युधि. दुराधर्षा भवन्त्वेकस्य सैनिकाः | 
अयुध्यमानः संग्रामे न्यस्तशख्रोऽहमेक्ततः॥ १९ ॥ 
एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक qux लिये उद्यत रहेंगे 
और दूसरी ओरसे अकेला मैं रहूँगा; परंतु मैं न तो युद्ध 
करूँगा और न कोई शत्र ही धारण करूँगा ॥ १९ II 
आभ्यामन्यतर पार्थं यत्‌ ते हृद्यतरं मतम्‌ | 
ag वृणीतां भवानग्रे प्रवार्यस्त्वं हि धर्मतः ॥ २०॥ 
अर्जुन | इन SAN कोई एक वस्तु, जो तुम्हारे मनको 
अधिक प्रिय जान पड़े, तुम पहले चुन लो; क्योंकि घर्मके अनुसार 
पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनमेका अधिकार है | 
वैज्ञम्पायन sa 
एवमुक्तस्तु षणेन कुन्तीपुओ धनंजयः | 
अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केशवम्‌ ॥ २१ ॥ 
नारायणममित्रघ्नं कामाज्जातमजं FS | 
सर्वक्षत्रस्य पुरतो दवदानवयोरपि ॥ २२॥ _ 
चैशम्पायनजी कहते Eee | श्रीकृष्णके ऐसा 
कहनेपर SUSAN धनंजयने संग्रामभूमिमें युद्ध न करने- 
वाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही ( अपना सहायक ) चुना; 
जो साक्षात्‌ शत्रुहन्ता नारायण हैं और अजन्मा होते हुए मी 
स्वेच्छासे देवता दानव तथा समस्त क्षत्रियोके सम्मुख 
मनुष्यों अवतीण हुए हैं ॥ २१-२२ II 
दुर्योधनस्तु तत्‌. सैन्यं सर्वेमावरयत्‌ तदा। 
सहस्राणां सहस्त्र तु योधानां प्राप्य भारत ॥ २३ ॥ 
कृष्णं चापहृतं Meal सम्प्राप परमां AA | 
aah तत्‌ सैन्यं सवेमादाय पार्थिवः ॥ २७ ॥ 
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सचे चागमने Wd स तस्मे संन्यवेदयत्‌ | 
प्रत्युचाच ततः शौरिधोतंराष्ट्रमिदं वचः॥ २५ ॥ 
जनमेजय | तत्र दुर्योधने वह सारी सेना माँग ली, जो 
अनेक सहस्र सैनिकोंकी Beal टोलियॉमें संगठित थी | उन 
Tea पाकर और श्रीकृष्णको उगा गया समझकर 
राजा दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई | उसका बल भयंकर 
था | वह सारी सेना लेकर महाबली रोहिणीनन्दन बलरामजी- 
के पास गया और उसने उन्हे अपने आनेका सारा कारण 
बताया | तब nda बळरामजीने घुतराषट्रपुत्र दुर्योधनको 
इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २३-२५ ॥ 


बलदेव उवाच 
विदितं ते नरव्याघ्र ad भवितुमर्हति । 
यन्मयोक्तं विराउस्य पुरा darem तदाः॥ RR N 
वळदेवजी बोले--पुरुषसिंह | पहले राजा विराटके 
यहाँ विवाहोत्सवके अवसरपर मैंने जो कुछ कहा था; वह सब 
तुम्हें मालूम हो गया होगा ॥ २६ II 
निह्योक्तो इषीकेशस्त्वदर्थ कुरुनन्दन | 
मया सम्बन्धक तुल्यमिति राजन्‌ पुनः पुनः ॥ २७॥ 
. नच तद्‌ वाक्यमुक्तं वै केशवं प्रत्यपद्यत | 
न चाहमुत्सहे कृष्णं विना स्थातुमपि क्षणम्‌॥ २८ ॥ 
कुरुनन्दन | तुम्हारे लिये मैंने श्रीकृष्णको बाध्य करके 
कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षोंका समानरूपसे सम्बन्ध 
है | राजन! मैने बह बात बार-बार Gere, परंतु श्रीकृष्ण- 
को set नहीं और मैं श्रीकृष्णको छोड़कर एक क्षण भी 
अन्यत्र कहीं ठहर नहीं सकता || २७-२८ | 
नाहं सहायः पार्थस्य नापि gama चे। 
इति म निश्चिता बुद्धिवोसुदेवमवेक्ष्य ह ॥ २९ N 
अतः मै श्रीकृष्णकी ओर देखकर मन-ही-मन इस निश्चय- 
पर पहुँचा हूँ कि मैं न तो अजुनकी सहायता करूँगा और 
- न gem ही ॥ २९ || 
जातोऽसि भारते बंशे सर्वपार्थिबपूजिते। 
गच्छ gaa धमण क्षात्रेण पुरुषर्षभ ॥ ३० | 
पुरुषरत्न | तुम समस्त राजाओंद्रारा सम्मानित भरत- 
वंशमें उत्पन्न हुए हो | जाओ, क्षत्रिय-धर्मके अनुसार 
युद्ध करो ॥ ३० || 
वेशग्पायन उवाच 


इत्येवमुक्तस्तु तदा परिष्वज्य Tayan | 

कृष्ण चापहृतं क्षात्वा युद्धान्मेने जितं जयम्‌॥३१॥ 
' ` वैशम्पायनजी कहते है---जनमेजय | बळमद्रजीके 
ऐसा कहनेपर ढुयोधनने उन्हे gau छगाया और भ्रीकृष्ण- 
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आऔमसहाभारते 
TT 


| 
a . 
को ठगा गया जानकर zu अपनी निश्चित ® 6: 
समझ ली ॥ ३१ ॥ | 
सो5भ्ययात्‌ SANT WORTEN qu 
छृतवमो ददौ तस्य सेनामक्षोहिणीं तदा qs 
तदनन्तर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन कुतवर्माके ५ | 
गया | कृतवर्माने उसे एक अक्षौहिणी सेना दी ॥ ३२॥ | 
a तेन सर्वसैन्येन भीमेन कुरुनन्द्नः। 
ga: परिययौ हृष्टः सुहृदः सम्प्रहर्षयन्‌ ॥ ३३ 
उस सारी भयंकर सेनाके द्वारा घिरा हुआ FER, 
दुर्योधन अपने सुद्ददोंका हर्ष बढ़ाता हुआ बड़ी ख 


साथ हस्तिनापुरको लौट गया ॥ ३३ ॥ | ; 


ततः पीतास्वबरधरो जगत्स्रष्टा जनादेनः। | 
गते दुर्योधने ष्णः किरीटिनमथाघ्रवीत्‌। |. 
अयुध्यमानः कां वुद्धिमास्थायाहं वृतस्त्वया ॥ ३४ ३ 
दुर्योधनके चले जानेपर पीताम्बरधारी जगत्लश जगाई 
शरीकृष्णने अर्जुनसे कहा--'पार्थ | मैं तो युद्ध करूँगा के दृ 
फिर तुमने क्या सोच-समझकर मुझे चुना है !? ॥ ३४॥ पु 
अर्जुन उवाच k 
भवान्‌ समर्थेस्तान्‌ सचोन, Greed नात्र संशयः। T 
निहन्तुमहमप्येक:ः समर्थः पुरुषर्षभ ॥ ३५ 
AGA बोळे--मगवन्‌ | आप अकेले ही उन सबकी! E 
करनेमें समर्थ हैं; इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पुरष | 
( आपकी ही कृपासे ) मैं भी अकेला ही उन सब Wd" R 
संहार करनेमें समर्थ हूँ || ३५ || ra 
भवांस्तु कीतिमॉल्लोके तद्‌ यशस्त्वां गमिष्यति | वि 
यशसां चाहमप्यर्थी तस्मादसि मया बूतः॥ ` स 
परंतु आप dart umet हैं । आप जहाँ मी तर 
वह यश आपका ही अनुसरण करेगा । मुझे भी यशकी ई | 
है ही; इसीलिये मैंने आपका वरण किया है || ३६॥ सेन 
सारथ्यं तु त्वया कार्यमिति मे मानसं सदा। उन 
चिररात्रेप्सितं कामं तद्‌ भवान, कर्तुमर्हति | * वे ` 
मेरे मनमें बहुत दिनोंते यह अमिळाषा थी किम 
अपना सारथि बनाऊँ--अपने जीवनरथकी बागडीर m 


[ Seng 


हाथोम सौंप दूँ भेरी इस चिरकालिक अ | i 
पूर्ण करें || ३७ || m 
वासुदेव उवाच TT 


सेनोद्योगपचं ] 


अएमोऽध्यायः 


| ooo 


२०५३ 


i | पर विजय पानेमें ) मेरे साथ स्पर्धा रखते हो) यह तुम्हारे वतो qune पुनरायाद्‌ INI ३९ li 


| छिये ठीक ही है। मैं तुम्हारा सारथ्य करूँगा | तुम्हारा 


| यह मनोरथ पूर्ण हो ॥ ३८ ॥ 
RU वैद्यम्पायन उवाच 


*| एवं प्रमुदितः पार्थः कृष्णेन सहितस्तदा । 
॥ | 


i 


| वेशम्पायन उवाच 


| शल्यः श्रुत्वा तु दूतानां सैन्येन महता qu 
WU! अभ्ययात्‌ पाण्डवान्‌ राजन्‌ सह TRAC Ml १ ॥ 
ग चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | पाण्डवोंके 
| gels मुखसे उनका संदेश सुनकर राजा शल्य अपने महारथी 


॥| gate साथ विशाळ सेनासे घिरकर पाण्डवोंके पास चले ||१॥ 
| तस्य सेनानिवेशोऽभूदध्यर्घमिव योजनम्‌ । 
| ' तथा हि get सेनां विभतिं स नरर्षभः॥ २ ॥ 
Y नरश्रेड शल्य इतनी अधिक सेनाका भरण-पोषण करते 
a ये कि उसका पड़ाव qeu आधी योजन भूमि घिर 
क जाती थी ॥ I 
pi अक्षौदिणीपती राजन्‌ मद्दावीर्यपराक्रमः | 
| विचित्रकवचाः शूरा विचित्रध्वजकामुंकाः॥ ३ ॥ 


| | विचित्राभरणाः स॒वे विचित्ररथवाहनाः | 
errem: सर्वे विचित्राम्वरभूषणाः॥ ४ ॥ 
ह सदेशवेषाभरणा dir शतसहस्रशः | 
d सेनाप्रणेतारो बभूबुः क्षत्रियर्षभाः॥ ५ ॥ 


| राजन्‌ | महान्‌ बलवान्‌ और पराक्रमी शल्य अक्षौहिणी 
सेनाके स्वामी थे । सैकड़ों और हजारों बीर क्षत्रियदिरोमणि 
उनकी विशाळ वाहिनीका संचालन करनेवाले सेनापति थे | 
चे सत्रके सव aa, अद्भुत कवच धारण करनेवाले 
तया विचित्र ध्वज एवं धनुषसे सुशोभित थे । उन सबके 
au विचित्र आभूषण शोमा दे रहे थे | समीके रथ और 
ताहन विचित्र थे । सबके गलेमें विचित्र मालाएँ सुशोभित 
X । सबके वस्र और अलङ्कार अद्भुत दिखायी देते थे | उन 
p" अपने अपने देशकी ATANT धारण कर रक्‍्खी थी || 
(व म भूतानि कम्पयन्निव मेदिनीम्‌। 
im सेनां स ययौ येन पाण्डवः ॥ ६ ॥ 
| राजा शल्य समस्त प्राणियाँक्ो व्यथित और प्रथ्वीको 


A [T] 

चेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय | इस प्रकार 
(अपनी इच्छा पूर्ण होनेसे) प्रसन्न हुए अर्जुन श्रीकृष्णके सहित 
मुख्य-मुख्य द्शाहबंशी यादवोसे घिरे हुए पुनः युधिष्ठिरके 
पास आये ॥ ३९ ॥ 


| इति श्रोमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि कृष्णसारव्यप्वीकारे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमे श्रीकृष्णका सारश्यस्वीकारविषयक सातवाँ अध्याय qu हुआ॥ ७॥ 


है| अष्टमोऽध्यायः 
| शस्यका दुर्योधनके सत्कारसे प्रसन्न हो उसे वर देना और ika मिलकर उन्हें आश्वासन देना 


कम्पित-से करते हुए अपनी सेनाको धीरे-धीरे विभिन्न स्थानों- 
“पर ठहराकर विश्राम देते हुए उस मार्गपर चले; जिससे पाण्डु- 
नन्दन युधिष्टठिरके पास शीघ्र पहुँच सकते थे | ६ II 
ततो FATT: IA महात्मानं महारथम्‌ | 
उपायान्तमभिद्टुत्य स्वयमानच॑ भारत ॥ d 
भरतनन्दन | उन्हीं दिनों दुर्योधनने महारथी एवं 
महामना राजा शल्यका आगमन सुनकर स्वयं आगे बढ़कर 
(मार्गमें ही) उनका सेवा-सत्कार प्रारम्भ कर दिया || ७ || 
कारयामास पूजार्थ तस्य दुर्याधनः सभाः | 
रमणीयेषु देशेषु रलचित्राः खलंकृताः॥ ८ ॥ 
दुर्योधनने राजा शल्यके स्वागत-सत्कारके लिये रमणीय 
प्रदेशोंमें बहुतःसे सभाभवन तैयार कराये, जिनकी दीवारोंमें 
रत्न जड़े हुए थे। उन भवनोंको सब प्रकारसे सजाया 
गया था ॥ ८॥ . 
शिल्पिभिर्विविचेइचेच क्रीडास्तत्र प्रयोजिताः। 
तत्र वस्ञ्राणि माल्यानि भक्ष्यं पेयं च सत्ङृतम्‌॥ ९ ॥ 
नाना प्रकारके शिस्मियोंने उनमें अनेकानेक क्रीडा-विहारके 
स्थान बनाये थे | वहाँ भाँति-भाँतिके वस्न, मालाएँ, खाने- 
पीनेके सामान तथा सत्कारकी अन्यान्य वस्तुएँ wet 
गयी यीं || ९ || 
कूपाश्च विविधाकारा मनोहर्षविवधेनाः | 
वाप्यश्च विविधाकारा औद्कानि गृहाणि च ॥ १० ॥ 
अनेक प्रकारके कुएँ तथा भाँति-भाँतिकी बावड़ियाँ बनायी 
गयी थीं; जो हृदयके हर्षको बढ़ा रही थीं | बहुत-से ऐसे ग्रह 
बने थे, जिनमें जळकी विशेष सुविधा सुलभ की गयी Atoll 
स ताः सभाः समासाद्य पूज्यमानो यथामरः | 
दुर्योधनस्य eae देशे समन्ततः ॥ ११॥ 
सब ओर विभिन्न स्थानोर्मे बने हुए उन समाभवनांमें 
पहुँचकर राजा शल्य दुर्योधनके मन्त्रियोद्दारा देवताओंकी 
भाँति पूजित होते थे ॥ ११॥ 
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भीमद्दाभारते 


आजगाम सभामन्यां देवावसथवचेसम्‌ | 
स तत्र विषयेयुक्तः कल्याणेरतिमाचुषैः ॥ १२॥ 
इस तरह (यात्रा करते हुए) शल्य किसी दूसरे समाभवनमें 
TA जो देवमन्दिरोंके समान प्रकाशित होता था | वहाँ उन 
अलौकिक कल्याणमय भोग प्राप्त हुए ॥ १२ II 
मेनेऽभ्यधिकमात्मानमवमेने पुरंदरम्‌ । 
पप्रच्छ स ततः प्रेष्यान्‌ प्रहएः क्षत्रियषेभः ॥ १३ II 
उस समय उन क्षत्रियशिरोमणि नरेशने अपने-आपको 
सत्रसे अधिक _सौमाग्यशाली समझा | उन्हें देवराज इन्द्र भी 
अपनेसे तुच्छ प्रतीत हुए । उस समय अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उन्होंने Saga पूछा-।। १३ Il 
युधिष्ठिरस्य पुरुषाः केऽत्र चक्क सभा इमाः | 
आनीयन्तां सभाकाराः प्रदेयाहो हि मे मताः ॥ १४॥ 
ध्युधिष्टिके किन आदमियोंने ये समाभवन बनाये हैं | 
उन सबको ger । मैं उन्हें पुरस्कार Wu योग्य 
मानता हुँ | १४ II 
प्रसादमेषां दास्यामि कुन्तीपुत्रोऽनुमन्यताम्‌ | 
दुर्योधनाय तत्‌ सवे कथयन्ति स्म विस्मिताः ॥ १५॥ 
“मैं इन सबको अपनी प्सन्नताके फलस्वरूप कुछ 
पुरस्कार दूंगा; कुन्तीनन्दन युधिष्टिरको भी मेरे इस व्यवहार- 
का अनुमोदन करना चाहिये ।? यह सुनकर सब सेवकोने 
विस्मित हो दुर्याधनसे वे सारी बातें वतार्यी || १५ ॥ 


सम्प्रहृष्टो यदा शल्यों दिदित्सुरपि जीवितम्‌ । 

गूढो दुयोधनस्तत्र दर्शयामास मातुलम्‌ ॥ १६॥ 
जब EU भरे हुए राजा शस्य (अपने प्रति किये गये 

उपकारके बदले) प्राणतक देनेको तैयार हो गये, तव गुसरूपसे 

q छिपा हुआ दुर्योधन मामा शल्यके सामने गया || १६।| 

त दृष्टा मद्रराजश्च शात्वा यत्नं च तस्य त 

परिप्वज्याग्रवीत्‌ प्रीत इष्टोऽर्थो Pu १७॥ 
उसे देखकर तथा उसीने यह सारी तैयारी की है, यह 


e ` 
जानकर मद्रराजने प्रसञ्नतापूर्वक दुर्योधनको हृदयसे लगा ` 


fer और कहा--ध्तुम अपनी अभीष्ट वस्तु मुझसे 


माँग छो? || १७ ॥ 
2 दुर्योधन उवाच 

सत्यवाग्‌ भव कल्याण वरो वै मम दीयताम्‌ । 
सर्वसेनाप्रणेता वे भवान्‌ भवितुमहति ॥ १८ N 

डुयोघनने कहा-कल्याणखरूप महानुभाव | आपकी 
बात सत्य हो | आप मुझे अवश्य वर दीजिये | में चाहता 
हूं कि आप मेरी सम्पूर्ण सेनाके अधिनायक हो जायें ॥१८॥ 
( यथैव पाण्डवास्तुभ्यं तथैच भवते ह्यहम्‌ | 
IA च पाल्यं च भक्त च भजमां वि 
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A xa Ea TTT  — 
आपके लिये जैसे पाण्डव हैं, वेसा ही मैं हूँ | " D 

आपका भक्त होनेके कारण आपके द्वारा सपनन अन 
पालित होने योग्य हँ | अतः मुझे अपनाइथे | । 
शल्य उवाच आप 
पचमेतन्महाराज यथा वदसि पार्थिव। आव 

ad ददामि ते प्रीत एवमेतद्‌ भविष्यति y 
शल्यने कहा--महाराज ! तुम्हारा कहना क्षि 
भूपाल | तुम जैसा कहते Eb वेसा ही वर तुम्हे प्रवर 

देता हूँ । यह ऐसा ही होगा--मैं तुम्हारी सेनाका ah 
agar ॥ र्भ 
TUT उवाच qm 
छृतमित्यब्रवीच्छल्यः किमन्यत्‌ क्रियतामिति। ते: 

कृतमित्येव गान्धारिः प्रत्युवाच पुनः ww 
चैराम्पायनजी कहते हें--राजन्‌ | उस MTT 
दुयोधनसे कहा-- «pent यह प्रार्थना तो खीकार रिष 
अव और कौन-सा कार्य करूँ १? यह सुनकर TK! ' 
दुर्योधनने बार-बार यही कहा कि मेरा तो सब पने 
पूरा कर दिया ॥ १९ | | | 


शल्य उवाच P 
गच्छ दुर्योधन पुरं खकमेव mAT 
अहं गमिष्ये द्रष्टं थे abang 

शल्य वोखे--नरश्रे्ठ दुयोधन ! अव तुम क| ३ 
को जाओ । मैं शत्रुदमन युधिष्टिरसे मिलने जाऊंगा Es 


E 2 A. 2297. 
| 


| 
ES 27 
I 
Lad (wa 
NZ 
NG, 
G d XD, 


७ सेनोद्योगपर्व ] 


kt एज eae aa) —— युधिष्ठिरं राजन्‌ क्षिप्रमेष्ये नराधिप । 
अवश्यं चापि द्रष्टव्यः पाण्डवः पुरुषषभः ॥ २१ ॥ 
| - नरेश्वर | मैं युधिष्ठिरसे भिळकर शीघ्र ही लौट आउँगा। 
पाण्डुपुत्र RAS IKA मिळना भी अत्यन्त 
| आवश्यक È Il २१ I 
I): दुर्योधन उवाच 
वक्षिप्रमागस्यतां राजन्‌ पाण्डवं वीक्ष्य पार्थिव | 
हंवय्यधीनाः स्म राजेन्द्र वरदानं स्मरस्व नः ॥ २२॥ 
| डुयोधनने कहा--राजन्‌ ! परथ्वीपते | पाण्डुनन्दन 
Pe मिलकर आप शीघ्र चले आइये | राजेन्द्र ! हम 
मापके ही अधीन हैं | आपने हमें जो वरदान दिया है, 
| से याद रखियेगा || २२ ॥ 
u शल्य उवाच 
MAI भद्र ते गच्छख खपुरं चुप । 
रिष्वज्य तथान्योन्यं शल्यदुयोंधनाबुभी ॥ २३॥ 
पां शल्य वोले--नरेश्वर ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम 
पने नगरको जाओ । मैं शीघ्र आऊँगा | 
| ऐसा कहकर राजा aea तथा दुर्योधन दोनों एक 
परेसे गळे मिलकर विदा हुए ॥ २३ II 


|| तथा शल्यमामन्त्र्य पुनरायात्‌ खक॑ पुरम्‌। 


IRA जगाम कौन्तेयानाख्यातुं कर्म तस्य तत्‌॥२४॥ 


À इस प्रकार gen आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने 
[रको लौट आया और शस्य कुन्तीकुमारोसे दुर्याधनकी 
- करतूत सुनानेके लिये युधिष्ठिरके पास गये || २४ || 


E स गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविश्य च | 
" ण्डवानथ तान्‌ सवोन शाल्यस्तत्र TANT ॥ २५ II 


| | विराटनगरके उपप्लव्य नामक प्रदेशमें जाकर बे पाण्डवोंकी 
| उनीमें पहुँचे और वहीं उन सब MEN मिले || २५ ॥ 


पेत्य च महाबाहुः शल्यः पाण्डुखुतैस्तदा । 
pret च गां चैंव प्रत्यग्रद्वाद यथाविधि ॥ २६॥ 
| पाण्डुपुत्रोसे मिळकर मंहाबाहु शल्यने उनके द्वारा 


3 दिये हुए पाद्य, अर्घ्यं और गौको ग्रहण 
at ll २६ ul 


RP mey हि मद्व्राजोऽरिसूद्नः। 

\ | परमया युक्तः समाज्छिष्यद्‌ युधिष्टिरम) २७॥ 

È भीमाजुनो हृष्टौ खस्रीयौ च यमाबुभो | 

i SAAN Meet मद्रराज शल्यने कुशालःपरशनके 
बड़ी प्रसन्नताके साथ राजा युधिष्ठिरको दृदयसे 

। इसी प्रकार उन्होंने edit भरे हुए दोनों माई भीमसेन 


अएमोऽध्यायः 


२०५५ 


और अर्जुनको तथा .अपनी वहिनके दोनों जुड़वे पुर्वो--- 
नकुछ-सहदेवको भी गले लगाया || २७ ॥ 
(द्रौपदी च सुभद्रा च अभिमन्युश्च भारत | 
समेत्य च महावाहुं शल्यं पाण्डुसुतस्तदा ॥ 
रुताञ्जलिरदीनात्मा धर्मात्मा शल्यमब्रवीत्‌ | 

भारत | तदनन्तर द्रौपदी, सुभद्रा तथा अभिमन्युने 
FENG शल्यके पास आकर उन्हें प्रणाम किया | उस समय 
उदारचेता धर्मात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने दोनों हाथ जोड़कर 
IS कहा || 


युधिषिर उवाच 
स्वागत तेऽस्तु वै राजन्नेतदासनमास्यताम्‌॥ 
युधिष्ठिर बोळे--राजन्‌ ! आपका स्वागत है | इस 
आसनपर विराजिये || 
वैञ्ञस्पायन उवाच 
ततो SUUM काञ्चने परमासने । 
कुशळ पाण्डवोऽपच्छच्छल्यं सर्वसुखावहम्‌ ॥ 
स तैः परिवृतः ath पाण्डवैर्ध्मचारिभिः 1) 


, आसने चोपबिष्टस्तु शल्यः पार्थसुचाच इ ॥ २८॥ 


वैशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! तब राजा 
शल्य सुवर्णके श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान हुए । उस समय 


. पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने सबको सुख देनेवाले शल्यसे कुशल- 


समाचार पूछा | उन समस्त धर्मात्मा पाण्डवोंसे धिरकर 
आसनपर बेठे हुए राजा शल्य कुन्तीकुमार JARA इस 
प्रकार बोळे ॥ २८ ॥ 
Sue राजशादूछ कच्चित्‌ ते कुरुनन्दन | 
अरण्यवासादू दिष्ट्यासि विसुक्तो जयतां बर ॥ २९ il 
«Wei कुरुनन्दन ! तुम ङुशळसे तो हो न? 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि 
तुम वनवासके कष्टसे छुटकारा पा गये || २९ | 
सुदुष्करं कतं राजन्‌ निजने वसता emma 
MAR: सह राजेन्द्र कृष्णया चानया सह ॥ ३० |i 
“राजन्‌ | तुमने अपने भाइयों तथा इस द्रुपदङुमारी 
कृष्णाके साथ निर्जन बनमें निवास करके अत्यन्त दुष्कर 
कार्य किया है | ३० || . 
अज्ञातवासं घोरं च वसता दुष्करं कृतम्‌ | 
दुःखमेव कुतः सौख्यं अ्रष्टराज्यस्य भारत ॥ ३१॥ 
“मारत | भयंकर अज्ञातवास करके तो तुमलोगोमि 
और भी दुष्कर कार्य सम्पन्न किया है | जो अपने राज्यसे 
बञ्चित हो गया हो, उसे तो कष्ट ही उठाना पड़ता है, सुख 
were मिल सकता है ! ॥ ३१ ॥ | 
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२०१५ 


श्रीमहाभारते 


TT ————Ááás | 


दुःखस्यैतस्य महतो धार तराष्ट्रकृतस्य di 
अवाप्स्यसि सुखं राजन्‌ हत्वा शत्रन परंतप ॥ ३२॥ 
“शत्रुको संताप देनेवाळे नरेश | gala दिये हुए 
इस महान्‌ दुःखके अन्तमें अब तुम शन्नुओंको मारकर सुखके 
मागी होओगे ॥ ३२॥ 
filed ते महाराज लोकतन्त्रं नराधिप। 
तस्मारलोभकुतं किचित्‌ तव तात न विद्यते.॥ ३३॥ 
“महाराज | नरेश्वर ! तुम्हे लोकतन्त्रका सम्यक्‌ ज्ञान | 
तात ! Aka gat लोमजनित कोई भी बर्ताव 
नहीं है ॥ ३३ ॥ ` 
राजर्षीणां पुराणानां मार्गमन्विचछ भारत | 
दाने तपसि सत्ये च भव तात युधिष्ठिर ॥ ३४॥ 
“भारत ! प्राचीन राजर्षियोंके मागका अनुसरण करो | 
तात युधिष्ठिर | तुम सदा दान, तपस्या और सत्यमें ही 
संळग्न रहो ॥ ३४ ॥ 
क्षमा दमश्च सत्यं च akar च युधिष्टिर | 
अद्भुतश्च पुनलांकस्त्वयि राजन्‌ प्रतिष्ठितः ॥ ३५॥ 
“राजा युधिष्ठिर | क्षमा, इन्द्रियसंयम, सत्य, अहिंसा 
तथा अद्भुत छोक--ये सब तुममें प्रतिष्ठित हैं || ३५ ॥ 
BEAM ब्रह्मण्यो दाता धर्मपरायणः | 
धर्मास्ते विदिता राजन्‌ वहवो छोकसाक्षिकाः ॥ ३६॥ 
महाराज | तुम कोमळ, उदार; ब्राह्मणभक्त, दानी 
तथा धर्मपरायण हो | संसार जिनका साक्षी है, ऐसे बहुत-से 
धर्म तुम्हें ज्ञात हैं ॥ ३६ Il 
सर्वे जगदिदं तात विदितं ते परंतप। 
दिष्टया कच्छुमिदं राजन्‌ पारितं भरतर्षभ ॥ ३७॥ 
“तात ! परंतप | तुम्हें इस सम्पूर्ण जगतका तत्त्व ज्ञात 
हे | मरतश्रेष्ठ नरेश | तुम इस महान्‌ संकटसे पार हो गये, 
यह बड़े सौभाग्यकी ब्रात है ॥ ३७ || 
दिष्टया पद्यामि राजेन्द्र धमोत्मानं सहानुगम्‌ । 
निस्तीणे दुष्करं राजंस्त्वां धर्मनिचयं प्रभो ॥ ३८॥ 
राजेन्द्र | तुम धर्मात्मा एवं धमकी निधि हो | राजन्‌ ! 
तुमने भाइयोंसहित अपनी दुष्कर प्रतिज्ञा पूरी कर ली है 
और इस अवस्थामें मैं तुम्हें देख रहा हूँ; यह मेरा अहो- 
भाग्य है? || ३८ Il 
वेशम्यायन उवाच 
ततो5स्याकथयद्‌ राजा दुयांधनसमागमम्‌ | 
तञ्च Sara सवं वरदानं च भारत ॥ ३९॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--भारत | तदनन्तर राजा 
Ted दुर्योधनके मिलने) argo करने और उसे 
अपने वरदान देनेकी सारी बातें कह gendi || ३९ || 
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| 
gafr उवाच |= 
gadi कृतं राजन्‌ KETAM | 
दुर्योधनस्य यदू वीर त्वया चाचा प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ७) 

युधिष्ठिर बोळे--वीर महाराज | आपने qu 
होकर जो दुर्योधनको उसकी सहायताका वचन दे ह| 
वह अच्छा ही. किया ॥ ४० ॥ | 
एकं त्विच्छामि भद्रं ते क्रियमाणं महीपते। | 
राजन्नकर्तव्यमपि. कर्तुमहलि saku | 
ममत्ववेक्षया वीर श्टणु विज्ञापयामि ते। | 
भवानिह च सारथ्ये वासुदेवसमो युधि॥ ४२ 


परंतु एथ्वीपते | आपका कल्याण हो। में आं. 
द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ । छ| 
शिरोमणे ! वह न करने योग्य होनेपर भी मेरी ओर के! 
हुए आपको अवश्य करना चाहिये । वीरवर | सुनिके। | 
वह कार्यं आपको बता रहा हूँ । महाराज | आप ag 
पर संग्राममे सारथिका काम करनेके लिये aga 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान माने गये हैं ॥ ४१-४२॥ | | 
कणोजुनाभ्यां सम्प्राप्ते द्वैरथे राजसत्तम। तर 
कर्णस्य भवता कार्य सारथ्यं नात्र संशयः ॥ शे! चु 
रपशिरोमगे | जब कर्ण और अर्जुनके Ka 
अवसर प्राप्त होगा; उस समय आपको ही कणके any भा 
काम करना पड़ेगा; इसमें तनिक भी संशय नहीं है IM . 
तत्र पाल्यो जुनो राजन्‌ यदि मत्प्रियमिच्छसि। = 
तेजोबधश्च ते कार्यः सौतेरस्मञ्जयावहः ॥ # 
अकतंव्यमपि ह्येतत्‌ कर्तुंमईसि मातुल । p 
राजन्‌ ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते है i 
उस युद्धमें आपको अर्जुनकी रक्षा करनी होगी | अ 
कार्य इतना ही होगा कि आप कर्णका उत्साह मई ई 
रहें | वही कर्णसे हमें विजय दिलानेवाछा होगा | मामा | 
मेरेलिये यह न करने योग्य कार्य भी करें || ४४३ ॥ | 
शल्य उवाच | 
AM पाण्डव ते भद्रं यद्‌ घ्रवीषि महात्मनः। m 
trated मां सूतपुत्रस्य सङ्गमे ॥ " 
अह तस्य भविष्यामि संग्रामे ariana | 
TERA हि समं नित्यं मां स हि मन्यते ॥ * हु. 
शल्य वोले--पाण्डुनन्दन | तुम्हारा कल्याण | र्‌ 
तुम मेरी बात सुनो | युद्धमे महामना सूतपुत्र कर्णके तेज मै 
उत्साहको नष्ट करनेके लिये तुम जो मुझसे अनुरोष मिं ज 
हो, वह ठीक है | यह निश्चय है कि मैं उस gat 4 
सारथि होऊँगा। खयं कर्ण भी सदा मुझे सारथिकर्ममे Maru 
समान समझता है || ४५-४६ || 


eom T hom जव = 
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॥ 
x | सेनोद्योगपव | नवमोऽध्यायः | २०५७ 
Se याया 
[LEE Wy pf, यच्चान्यद्पि दक्ष्यामि तत्‌ करिष्यामि ते प्रियम्‌॥४९॥ 
तात | तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो यह अवदय 
` पूण करूँगा | इसके सिवा और भी जो कुछ मुझसे हो सकेगा; 
तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा || ४९ || 
यञ्च दुःखं त्वया प्राप्त दते थे कृष्णया सह। 
परुषाणि च वाक्यानि सूतपुत्रकृतानि वै ॥ ५०॥ 
जराखुरात्‌ परिक्लेशः कीचकाच्च HET 
द्रॉपद्याधिगतं सर्च दमयन्त्या यथाशुभम्‌ ll ५१॥ 
सर्व दुःखमिदं चीर सुखोदर्क भविष्यति । 
नाच मन्युस्त्वया कार्यों विधिहिं बळवत्तरः ॥ ५२॥ 
महातेजस्वी वीरवर युधिष्टिर | तुमने seni 
द्रौपदीके साथ जो दुःख उठाया है, gaga कर्णने तुम्हें जो 
कठोर ad सुनायी हैं तथा पूर्वकालमें दमयन्तीने जैसे 
अशम (दुःख) भोगा था; उसी प्रकार द्रौपदीने जटासुर तथा 
कीचकसे जो महान्‌ क्लेश प्रास किया दै, यह सभी दुःख 
भविष्यमें तुम्हारे छिये सुखके रूपमें परिवर्तित हो जायगा | 
= इसके लिये तुम्हें खेद नहीं करना चाहिये; क्योंकि विधाताका 
तस्याहं sama प्रतीपमहितं वचः] विधान अति प्रबळ होता है || ५०-५२ II 


Bud संकथयिष्यामि योद््कामस्य संयुगे ॥ ४७॥ दुःखानि दि महात्मानः gaa युधिष्ठिर। 
KW यथा स इतदर्पश्च इततेजाश्च पाण्डव | देवेरपि हि दुःखानि प्राप्तानि जगतीपते ॥ ५३॥ 
पि भविष्यति ga न्तु सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ४८ ॥ युधिष्ठिर | महात्मा पुरुष भी समय-समयपर दुःख 


४. . seg ! जब कर्ण रणभूमिमें अर्जुनके साथ gaat पाते € | प्रथ्वीपते | देवताओंने मी बहुत दुःख 
इच्छा करेगा, उस समय मैं अवदय ही उसके प्रतिकूल उठाये हैं || ५३ ॥ 

y अहितिकर वचन Akan जिससे उसका अभिमान और इद्रेण श्रूयते राजन्‌ सभार्येण महात्मना | 
तेज नष्ट हो जायगा और वह gat सुखपूर्वक मारा जा अनुभूतं महद्‌ दुःखं देवराजेन भारत ॥ ५४॥ 


SRT पाण्डुनन्दन ! मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ ४७-४८ भरतवंशी नरेश ! सुना जाता है कि पत्नीसहित महा- 
ह एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा तात त्वमात्थ माम्‌। मना देवराज इन्द्रने भी महान्‌ दुःख भोगा है| gY 
é इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि शल्यवाक्ये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


हं इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपयके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमें शल्यवाक्यविषयक आठव. अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


| ङ नवमोऽध्यायः 
| इन्द्रके द्वारा त्रिशिराका वध, maa उत्पत्ति, उसके साथ इन्द्र्का युद्ध तथा देवताओंकी पराजय 
| Jav उवाच + - सभार्येण यथा प्राप्त दुःखमिन्द्रेण भारत ॥ २ ॥ 


(कथमिन्द्रेण राजेन्द्र सभार्येण महात्मना | शल्यने कहा-भरतवंशी नरेश | यह पूर्वकालमे 


i प्राप्त परं घोरमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ ॥ घटित पुरातन इतिहास है । पक्नीसहित इन्द्रने जिस प्रकार 
3 युधिष्ठिरने पूछा-राजेन्द्र | पत्नीसहित मद्दामना महान्‌ दुःख प्राप्त किया था; वह बताता & सुनो ॥ २॥ 
i केसे अत्यन्त भयंकर दुःख प्राप्त किया था ! R ` स्वश प्रजापतिह्योसीदू AAN मद्दातपा; | 


A Dan angan 


-= 


qT चाइता हँ ॥ १॥ | aga चै त्रिशिरसमिन्द्रद्रोह्दात्‌ arena. ॥ ३ ॥ 
शल्य उवाच ES 
AQ राजन पुरावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ वष्ट नामसे प्रसिद्ध एक प्रजापति थे, जो देवताओंमें 
Wo To ११. ९_— 
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a 
~~ 


श्रेष्ठ और महान्‌ तपस्वी माने जाते थे । कहते हैं; उन्होंने 
इन्द्रके प्रति dea हो जानेके कारण ही एक तीन सिर- 
वाळा पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ 
ऐन्द्र स प्रार्थयत्‌. स्थानं विश्वरूपो महाद्युतिः। 
dana: स्यैन्दुज्बळनोपमैः ॥ ४ ॥ 
उस मद्दातेजस्री वाळकका नाम था विश्वरूप | वह सूर्य 
चन्द्रमा तथा अभिके समान तेजस्वी एबं भयंकर अपने उन 
तीनों मुखोंद्वारा इन्द्रका स्थान पानेकी प्रार्थना करता था॥४॥ 
चेदानेकेन सोऽधीते खुरामेकेन चापिवत्‌। 
एकेन च दिशाः सवोः पिवन्निव निरीक्षते ॥ ५ ॥ 
बह अपने एक मुखसे वेदोंका स्वाध्याय करता, quU 
सुरा पीता और ÅRA सम्पूर्ण दिशाओंक्री ओर इस प्रकार 
देखता था, मानो See पी जायगा ॥ ५ II 
सर तपसी सदुदान्तो धमे तपसि चोद्यतः। 
तपस्तस्य महत्‌ did ^uem! ६ ॥ 


ARAA | त्वष्टाका वह पुत्र कोमळ स्वभावाला, तपस्वी, 
जितेन्द्रिय तथा घर्म और तपस्याके लिये सदा उद्यत रहने- 


वाळा था | उसका बड़ा भारी तीव्र तप दूसरोंके लिये अत्यन्त 


दुष्कर था ॥ ६ Il 
तपोवी e . 
तस्य wer तपोवीर्यं सत्यं चामिततेजसः | 
विषादमगमच्छक्र इन्द्रोऽयं मा भवेदिति॥ ७॥ 
उस अमिततेजस्वी बालकका तपोबळ तथा सत्य देख- 


कर इन्द्रको बड़ा दुःख हुआ । वे सोचने लगे, «कहीं यह . 


इन्द्र न हो जाय ॥७॥ 
कथं सज्जेच्च भोगेषु न च तप्येन्महत्‌ तपः। 
विवधेमानरित्रशिराः सर्च हि सुवनं ग्रसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
“कया उपाय किया जाय, जिससे यह भोगोंमें आसक्त हो 
जाय और मारी ai प्रवृत्त न हो ! क्योंकि यह बृद्धिको 
ग्रास हुआ त्रिशिरा तीनों छोकोंको अपना आस बना केगा? ।८। 
इति संचिन्त्य वहुधा बुद्धिमान भरतर्षभ । 
आश्ापयत्‌ सोऽप्सरसस््वष्टपुप्रलोभने ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस तरह बहुत सोचःविचार करके बुद्धि- 
मान्‌ इन्द्रने त्वशके पुत्रको gun लिये अप्सराओंको 
आज्ञा दी--॥ Il | 
यथा स सजत्‌ निशिराः कामभोगेषु वै wu l 
क्षिप्रं कुरत गच्छध्वं प्रलोभयत मा RITA ॥ १०॥ 


वे v जिशिराके z f 
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आसक्त हो जाय, शीघ्र वैसा ही यज्ञ Ria, | 


| 
लुभाओ) विलम्ब न करो ॥ १० | | 


श्यज्ञारवेषा: खुथोण्यो हारेयुक्ता मनोहरै।। | 
हावभावसमायुक्ताः सवोः SIMA | 
प्रलोभयत WE वः शमयध्वं भयं मम | | | 
अखस्थं ह्यात्मना55त्मानं लक्षयामि angan | | 
भयं तन्मे mate कषिप्रं नाशयतावलाः॥ | | 

ुन्द्रियो | तुम सब्र श्रज्ञारके अनुरूप वेप ह | | 
करके मनोहर ERES विभूषित, हाव-भावसे संयुक्त !| | 
सौन्दर्यसे सुशोभित हो विश्वरूपको छुभाओ । तुम्हारा झ। | 
Eb मेरे भयको शान्त करो | वराज्ञनाओं | मैं अपने आ| | 
अस्वस्थचित्त देख रहा हूँ, अतः अबलाओ | तुम मे! 
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अप्सरस उचुः 
तथा यत्नं करिष्यामः शक्र तस्य प्रलोभने | 
यथा racers भयं तस्माद्‌ वळनिषूदन l 1 lc 
अप्सराएँ बोळीं-दाक्र ! बलनिषूदन | C देर 
विश्वरूपको छमानेके लिये ऐसा यत् करेंगी, जिसे वे! 
ओरसे आपको कोई भय नहीं प्राप्त होगा || १३॥ ठे 
Regatta चश्चुभ्या योऽसावास्ते तपोत्िधिः। B 
तं प्रलोभयितुं देव गच्छामः सहिता वयम्‌ | च: 
यतिष्यामो वरे कतु व्यपनेतुं च ते भयम्‌। |यर 
देव | जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनों नेत्रेति ६ 
दुग्ध करते gud विराज रहे हैं, उन्हें seen ड मय 
लिये इम सब अप्सराएँ एक साथ जा रही हैं। वर्श राय 


बशमें करने तथा आपके भयको दूर germ लिये उन 
प्रयत्न करेंगी | १४३ ॥. ` ge 


m सर 
शल्य उवाच चिर 
इन्द्रेण तास्त्वचुज्ञाता जग्सुस्तरिशिरसो$न्तिकम) । | 


॥ आंद 

तत्र ता विविधेभोवेळांभयन्त्यो वराङ्गनाः | * z 
नित्यं संद्शेयामासुस्तभैवाज्ञेषु सौष्ठवमः। i | 
नाभ्यगच्छत्‌ प्रहर्ष ताः स पश्यनखुमहातपा' विर 
इन्द्रियाणि चरे कृत्वा पूवेसागरसंनिभः!. : 
राज्य वोळे--राजन्‌' | eat आर्श | 
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रियोंने afta हाव-भावोंद्वारा उन्हे छमानैका प्रय 


C देखते हुए हर्ष आदि विकारोंको नहीं प्रास हुए; अपितु 
३ वे इन्द्रियोंको वशमें करके पूर्वसागरके समान झान्तमावसे 
बैठे रहे ॥ १५-१६३ ॥ 
तास्तु यत्तं परं कृत्वा पुनः शक्रसुपस्थिताः ॥ १७॥ 
| झुताअलिपुटाः सवी देवराजमथाब्रुवन्‌ | 
'न स राक्यः Tag घेयोब्यालयितु प्रभो ॥ १८॥ 
।यत्‌ ते कार्ये महाभाग क्रियतां तदनन्तरम्‌ | 
É वे सब अप्सराएँ ( त्रिशिराको विचलित करनेका ) पूरा 
ई प्रत्न करके पुनः देवराज इन्द्रकी सेवामें उपस्थित हुई और 
हाथ जोड़कर ae ! वे त्रिशिरा बड़े दुर्धर्ष तपसी हैं, 
ए उन्हें घैर्यसे विचलित नहीं. किया जा सकता | महाभाग | अब 
आपको जो कुछ करना हो) उसे कीजिये? || १७-१८३ ॥ 
सम्पूज्याप्सरसः शाक्रो fe च महामतिः ॥ १९ ॥ 
चिन्तयामास तस्यैव वधोपायं युधिष्ठिर । 
| | ° युधिष्ठिर | तब परम बुद्धिमान्‌ इन्द्रने अप्सराओंका 
(आदरसत्कार करके-उन्हें विदा कर दिया और वे त्रिदिरा- 
के वधका उपाय सोचने लगे ॥ १९३ ॥ ` 
{स efft चिन्तयन्‌ वीये देवराजः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
rr वधे त्रिशिरसोऽभवत्‌ | 
' प्रतापी वीर बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र चुपचाप सोचते 


शिराके वधक्रे विषयमें एक निश्चयपर पहुँच 
ll २०३ ॥ ^en 


नवमो ऽध्यायः ०५९ 
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वज्ञमस्य क्षिपाम्यद्य स क्षिप्रं न भविष्यति ॥ २१॥ 
TI प्रवृद्धो नोपेक्ष्यो दुर्वलोऽपि वळीयसा | 

( उन्होंने सोचा--) “आज मैं त्रिशिरापर वज्रका प्रहार 
करूँगा, जिससे वह तत्काळ नष्ट हो जायगा। बलवान, 
पुरुषको gue होनेपर भी बढ़ते हुए अपने शात्रुकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये? ॥ २१३ ॥ 
शास्त्रवुद्धया विनिश्चित्य कृत्वा घुद्धि Te NA I 
अथ वैश्वानरनिभं घोररूपं भयाबहम्‌। 
सुमोच ast संक्रुद्धः शक्रस्त्रिशिरस प्रति ॥ २३॥ 
ख॒ पपात हतस्तेन वज्रेण हढमाहतः। 
पर्वतस्येव शिखरं प्रणुन्नं मेदिनीतले ॥ २४॥ 

Maya बुद्धिसे त्रिशिराके quur eg निश्चय करके 
A भरे हुए इन्द्रने अभिके समान तेजस्वी, घोर एवं 
भयंकर वज्रको त्रिशिराकी ओर चला दिया | उस quu 
गहरी चोट खाकर त्रिशिरा मरकर पृथ्त्ीपर गिर पड़े, मानो 
SW आघातसे टूटा हुआ पर्वतका शिखर yaa 
पड़ा हो ॥ २२-२४ Il 


तं तु चञ्जहतं दृष्टा शयानमचलोपमम्‌ | 


न शर्म लेभे देवेन्द्रो दीपितस्तस्य तेजसा ॥ २५॥ 


त्रिशिराको qs प्रहारसे प्राणशूल्य होकर पर्वतकी 
माँति परथ्वीपर पड़ा देखकर भी देवराज इन्द्रको शान्ति नहीं 
मिली | वे उनके तेजसे deu हो रहे थे ॥ २५ | 


` हतोऽपि दीप्ततेजाः स जीवन्निव हि इञ्यते । 


घातितस्य शिरांस्याजौ जीवन्तीवाद्भुतानि वै॥ २६॥ 
क्योंकि वे मारे जानेपर भी अपने तेजसे उद्दीप्त होकर 
जीवित-से दिखायी देते थे | युद्धमें मारे हुए त्रिशिराके 
तीनों सिर जीते-जागते-से अद्भुत प्रतीत हो रहे थे॥ २६ ॥ 
ततोऽतिभीतगातरस्तु शक्र आर्ते विचारयन्‌ | 
अथाजगाम परशुं स्कन्धेनादाय वर्धेकिः ॥ २७॥ 
इससे अत्यन्त भयभीत हो इन्द्र भारी सोच-विचारमें 
पड़ गये। इसी समय एक बढ़ई कंधेपर कुल्हाड़ी लिये 
उधर आ निकला ॥ २७ | 
तदरण्यं महाराज यत्रास्तेऽसौ निपातितः | 
स॒ भीतस्तत्र तक्षाणं घठमान शचीपतिः ॥ २८॥ 
अपइ्यद््रवीचैनं सत्वरं पाकशासनः | 
क्षिप्रं छिन्धि शिरांस्यस्य कुरुष्व वचनं मम ॥ २९॥ 
महाराज | वह बढ़ई उसी ad आया, जहाँ त्रिशिरा- 
को मार गिराया गया था | डरे हुए शचीपति इन्द्रने वहाँ 
अपना काम करते हुए बढ़ईको देखा | देखते ही पाकशासन 
Tal तुरंत उससे कहा-'बढई ! तू शीघ्र इस शवके तीनों 
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wes ठुकड़े-ठकड़े कर दे । मेरी इस आज्ञाका 
पालन कर! ॥ २८-२९ ॥ 
तक्षोवाच 
महास्कन्धो mb ह्येष परशुने भविष्यति | 
कतु चाहं न शक्ष्यामि कमं सद्धिविंगर्हिंतम्‌ ॥ ३० N 
aged कहा-इसके कंधे तो बड़े भारी और 
विशाल l मेरी यह कुल्हाड़ी इसपर काम नहीं देगी 
और इस प्रकार किसी प्राणीकी हत्या करना तो साधु पुरुषों- 
द्वारा निन्दित पापकर्म है; अतः मैं इसे नहीं कर 
सकूँगा || ३० ॥ 
इन्द्र उवाच 
मा भैस्त्वं शीघ्रमेतद्‌ वै कुरुष्ष वचनं मम | 
मत्प्रसादाद्धि ते शस्त्रं वज्रकल्पं भविष्यति ॥ ३१॥ 
इन्द्रने कहा-बढ़ई ! तू भय न कर । शीघ्र मेरी 
इस आज्ञाका पालन कर । मेरे प्रसादसे तेरी यह कुल्हाड़ी 
वज्रके समान हो जायगी | ३१ ॥ 


तक्षोवाच 
क॑ भवन्तमहं विद्यां घोरकमौणमद्य d 
एतदिच्छाम्यहं ओतुं तत्त्वेन कथयख मे ॥ ३२॥ 
बढुईने पूछा--आज इस प्रकार' भयानक कर्म FÀ- 
वाले आप कोन हैं यह मैं कैसे समश? मैं आपका परिचय 
सुनना चाहता हूँ | यह यथार्थरूपसे बताइये || ३२ || 
इन्द्र उवाच 
अहमिन्द्रो देवराजस्तक्षन विदितमस्तु ते। 
ae यथोक्त मे तक्षन्‌ मात्र NARA ॥ ३६॥ 
~ CAN कहा-बढ़ई ! तुझे मालूम होना चाहिये कि 
में देवराज इन्द्र हूँ । मैंने जो कुछ कहा है, उसे शीघ्र पूरा 
कर | इस विषयमें कुछ विचार न कर ॥ 33 Il 
तक्षोवाच 
करेण नापत्रपसे कथं wg कमेणा | 
ऋषिपुत्रमिमं हत्वा an न ते ॥ ३७॥ 
वढ़ईने कदा- देवराज [इस भूर कर्मसे आपको यहाँ 
A केसे नहीं आती है! इस ऋषिकुमारकी हत्या करनेसे 
ACE पाप छगेगा, क्या उसका भय : 
नहीं है ! ॥ ३४ ॥ T 
> शक्र उवाच 
पश्चाद्‌ धम चरिष्यामि पावनार्थ सुदुश्चरम्‌ | 
शत्रुरेष महावीय quu निहतो मया ॥ ३५॥ 


इन्द्रे कहा--यह मेरा महान्‌ शक्तिद 
$ et शत्रु 
जसे मैंने TH मार डाला है | x 


श्रीमदाभारते 


- अब तू जल्दी मेरा प्रिय कार्य कर ॥ ३७ ॥ ` 
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शुद्धि करनेके लिये मैं किसी ऐसे धर्मका अनुष्ठान इई 
दूसरोंके लिये अत्यन्त दुष्कर हो ॥ ३५ || 
अद्यापि चाहसुदविञस्तक्षच्नस्माद्‌ विभेमि घे) a 
क्षमं छिन्धि शिरांसि त्वं करिष्येडजुअहं तव॥॥ अ 
बई | यद्यपि यह मारा गया हैः तो भी ag स 
मुझे इसका भय बना हुआ है। तू शीघ्र इसके मह he 
ठकड़े-डुकड़े कर दे । मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करूँगा ३ i 
शिरः पशोस्ते दास्यन्ति भागं यज्ञेषु मानवाः | R 
एष तेऽुग्रहस्तक्षन्‌ AT GE मम प्रियम्‌ ॥ ४ बर 
मनुष्य हिंसाप्रधान तामस यज्ञोंमें पञुका सि: चन 
भागके रूपमें देंगे | ui | यह तेरे ऊपर मेरा pl तत 
इन्त 
झल्य उवाच | 
एतच्छूत्या तु तक्षा स महेन्द्रवचनात्‌ तदा। * 
9० तक 
शिरांस्यथ त्रिशिरसः कुठारेणाच्छिनत्‌ तदा ॥ १ B 
शल्य कहते हैं-राजन्‌। यह सुनकर बढ़ईने उपवा 
RaR आज्ञाके अनुसार कुठारसे त्रिशिराके तीनों Eun. 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये | ३८ ॥ तया 
निकृत्तपु ततस्तेषु निष्क्रामन्नण्डजास्त्वथ। समु 
कपिञ्जलास्तित्तिराश्च कलविङ्काश्च सर्वशः | (बॉट 
कट जानेपर उनके अंदरसे तीन प्रकारके पक्षी शरदा 
निकले, कपिञ्जल, तीतर और गौरैये ॥ ३९॥ ^ 
येन वेदानधीते स्स पिवते सोममेव च। k 
तस्मादू वक्राद्‌ विनिश्चेरुः क्षिप्रं तस्य कपिञ्चला। ने 
जिस मुखसे वे lar पाठ करते तथा केवल E 
पीते थे, उससे शीघ्रतापूर्वक्क ates पी Era 
निकले थे ॥ ४० || 1 
येन सवो दिशो राजन्‌ पिवक्षिव निरीक्षते " 
तस्माद्‌ वत्जादू विनिश्चेरुस्तित्तिरास्तस्य पाण्डव x 
युधिष्ठिर | जिसके द्वारा वे सम्पूर्ण दिशाओँकी ६ हाळ 
देखते थे, मानो पी at, उस ges d 
निकले ॥ ४१ || co 
यत्‌ सुरापं तु तस्यासीद्‌ erst त्रिशिरसस्तदा! Ne 
कळविङ्गाः समुत्पेतुः SA is l 
भरतश्रेष्ठ | त्रिशिराका जो मुख सुरापान है 
उससे गौरेये तथा बाज नामक पक्षी प्रकट हुए l बिन 
ततस्तेषु Nang Rua मघवानथ! ls 
जगाम जिद्विं हृएस्तक्षापि खशान्‌ ययौ j dua 
उन तीनों सिरोंके कट जानेपर इनद्रकी मानक 
दूर हो गयी । वे प्रसन्न होकर स्वर्गको लौट गये परय. 
अपने “घर PA || ४३ II | 


* 


| ( तक्षापि ere गत्या नेव शंसति कस्यचित्‌। 
| अथैनं नाभिजानन्ति वर्षमेक॑ तथागतम्‌ | 
y अथ संवत्सरे पूर्ण भूताः पशुपतेः प्रभो । 
, | समाक्रोशन्त मघवान्‌ नः प्रभुत्रह्महा इति ॥ 
"ew wal ae घोरमाचरत्‌ पाकशासनः | 
भ तपसा च ख संयुक्तः सह Rüdegd N 
॥ समुद्रेषु एथिव्यां च may aig च। 
चिभज्य ब्रह्महत्यां च तान्‌ वरेरप्ययोजयत्‌ ॥ 
laka at द्रवा geet सागराय च | 
{  चनस्पतिभ्यः efter ब्रह्महत्यां चुनोद ताम्‌ ॥ 
ततस्तु शुद्धो भगवान eher पूजितः | 
इन्द्रस्थानसुपातिछत्‌ पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ ) 
| उस बढ़ईने भी अपने घर जाकर किसीसे कुछ नहीं 
कहा | तदनन्तर इन्द्रने ऐसा काम किया दै, यह एक ad- 
तक किसीको माळूम नहीं हुआ । युधिष्टिर ! वर्ष पूर्ण होनेपर 
भगवान्‌ पश्ुपतिके भूतगण यह हल्ला मचाने लगे कि हमारे 
स्वामी इन्द्र ब्रह्महत्यारे हैं | तब पाकशासन इन्द्रने त्र्महंत्यासे 
त्मुक्ति पानेके लिये कठिन ब्रतका आचरण किया | वे देवताओं 
तथा मरुद्वणोंके साथ तपस्यामें संलग्न हो गये | उन्होने 
समुद्र, get वृक्ष तथा स्त्रीसमुदायको अपनी ब्रह्महत्या 
Geet उन सबको अभीष्ट वरदान दिया | इस प्रकार 
'रदायक इन्दरने Tet, समुद्र, बनस्पति तथा स्त्रियोंको वर 
देकर उस ब्रह्महत्याको दूर किया | तदनन्तर शद्ध होकर 
| भगवान्‌ इन्द्र देवताओं, मनुष्यों तया महर्षियोंसे पूजित होते 
pes अपने इन्द्रपदपर आसीन हुए ॥ 
तेने ऋृतार्थमात्मानं इत्वा शत्रु खुरारिहा। 
त्वष्टा प्रजापतिः श्रुत्वा शक्रेणाथ हतं सुतम्‌ ॥ ४४ N 
हि इदं emu 
| | देत्योंका संहार करनेवाले इनद्रने शत्रुको मारकर अपने 
(ATA कृताथ माना | इधर त्वष्टा प्रजापतिने जब यह सुना 
कै इन्द्रे मेरे पुत्रको मार डाला है, तब उनकी आँखें क्रोधसे 
m हो गयीं और वे इस प्रकार बोळे || ४४३ ॥ 
| ‘ त्वष्टोवाच 
Fer तपो fed aed दान्तं जितेन्द्रियम्‌ | 
घिनापराधेन यतः पुत्रं दिसितवान्‌ मम ॥ ४५॥ 
E: त्वशने कहा-मेरा पुत्र सदा क्षमाशील, संयमी और 
न्द्रिय रहकर तपस्यामें लगा हुआ था; तो भी इन्द्र 
[बिना किसी अपराधके उसकी हत्या की है || ४५ || 
; i | TRI वृन्रसुत्पादय।म्यहम्‌। 
काः पश्यन्तु मे वीय तपसश्च बळं महत्‌ ॥ ४६॥ 
7 अतः मैं भी देवेन्द्रके विनाशके लिये दृत्रासुरको उत्पन्न 
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करूँगा | आज संसारके लोग मेरा पराक्रम तथा मेरी quem 
का महान्‌ बल देखें ॥ ४६ II 
स च पद्यतु देवेन्द्रो दुरात्मा पापचेतनः | 
IKI ततः क्रुद्धस्तपखी JATA: ॥ ४७॥ 
aa इत्या समुत्पाद्य घोर JAYNE ह । 
THIN विवर्धस्व प्रभावात्‌ तपसो मम ॥ ४८॥ 
साथ ही वह पापात्मा और दुरात्मा देवेन्द्र भी मेरा 
महान्‌ तपोबल देख ळे | ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए 
तपस्वी एवं महायशस्वी त्वशने आचमन करके अग्निमें आहुति 
दे घोर रूपवाले वृत्रासुरको उत्पन्न करके उससे कह्ा-'इन्द्र- 
A N 
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झत्रो | तू मेरी तपस्याके प्रभावसे खूब बढ़ जा? || ४७-४८ | 
सोऽवर्धत दिवं स्तब्ध्वा सूर्यवेश्वानरोपमः। 
कि करोमीति चोवाच कालसूर्य ARa: ॥ ४९ ॥ 
उनके इतना कहते ही सूयं और अभिके समान तेजस्वी 
TUR सारे आकाशको आक्रान्त करके बहुत बड़ा हो गया | 
वह ऐसा जान पड़ता था, मानो प्रलयकालका सूर्य उदित 
हुआ हो | उसने पूछा--“पिताजी ! मैं कया करूँ १? |४९॥ 
शक्रं जहीति चाप्युक्तो जगाम त्रिदिवं ततः | 
ततो युद्धं समभवद्‌ बृत्नचासवयोमहत्‌ ॥ ५०॥ 
तत्र त्वष्टाने कहा-।इन्द्रको मार डालो |? उनके ऐसा 
कहनेपर TAR खर्गलोकमें गया | तदनन्तर ब्ृत्रासुर तथा 
इन्द्रमें बड़ा भारी युद्ध fee गया ॥ ५० II 
संक्द्वयोम॑हाधोरं प्रसक्तं कुरुसत्तम | . 
ततो जम्माह देवेन्द्रं Fat बीरः शतक्रतुम्‌ ॥ ५१॥ 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s श्रीमहाभारते aw i 
२०६२ [ SN è 


5 #————— LUTTE ^ = 

EN ° gE योस्तदा घोरं BAC भरतष | 

अपावृत्याक्षिपद्‌ TTT शक्रं कोपसमन्वितः | सा TA: भ। | 

अस्ते GAT TAG सम्थ्रास्तारित्रदिवेश्वराः ॥ ५९॥ यदा व्यवर्धत रणे त्रो BARA, à 
कुरुभ्रेष्ठ | वे दोनों क्रोधमें भरे हुए थे । उनमें अत्यन्त त्वष्टस्तेज्ञोवळाविद्धस्तदा शाक्रो न्यवतत | 
घोर संग्राम होने लगा । तदनन्तर कुपित हुए वीर cee fad च तदा देवा विषादमगमन्‌ परम्‌ |, 


शतक्रतु इन्द्रको पकड़ लिया और मुँह याकर See उसके मरतश्रेष्ठ ! क्रोधमें भरे हुए. उन did 
भीतर डाल लिया । दृत्रासुरके द्वारा इन्द्रके ग्रस लिये जानेपर भयानक संग्राम बहुत देरतक चलता रहा | TUR मर 
सम्पूर्ण AE देवता घबरा गये || ५१-५२ ॥ तेज और बळसे व्याप्त हो जग युद्धमें अधिक mgl 
HAHA महासत्त्वा जम्भिकां AAA, बढ़ने लगा तब इन्द्र युद्धसे विसुख हो गये | h 
विजम्भमाणस्य ततो वृत्रस्यास्यादपावृतात्‌ ॥ ५३॥ _ होनेपर सब देवताओंको बड़ा दुःख हुआ ॥ ५६.५७ | 
खान्यज्ञान्यभिसंक्षिप्य निष्क्रान्तो वलनाशनः | समेत्य सह शक्रेण त्वष्ट्स्तेजोविमोहिताः। | 


ततः प्रभृति लोक्रस्य ज॒स्भिका प्राणसंश्रिता ॥ ५४ ॥ आमन्त्रयन्त ते सर्वे छुनिभिः सह भारत ॥५ il 
तब उन महासत्त्वशाळी देवताओंने जॅमाईकी सृष्टि की) जो कि कार्यमिति वे राजन चिचिन्त्य भयमोहिता। | 
Tae नाश करनेवाली थी। जमाई लेते समय जब जम्मुः खर्चे महात्मानं सनोभिविंष्णुमब्ययम्‌। | 
TARA A मुख फैलाया, तव बळनाशक इन्द्र अपने उपविष्टा KUA सचे gaa: 
agin समेटकर वाइर निकल आये। तभीसे सब लोगोके भारत | त्वष्टाके तेजसे मोहित हुए सब देवता हे! 
NUT जुम्माशक्तिका निवास हो गया || ५३-५४ ॥ इन्द्र तथा ARAA मिलकर सलाह करने लगे कि अ| 
TEA खुराः सवे शक्रं दृष्टा विनिःसृतम्‌ | क्या करना चाहिये १ राजन्‌ | भयसे मोहित हुए wi 
ततः प्रवृते युद्धं ब्रृत्रवासवयोः पुनः ॥ ५५॥ बहुत देरतक सोच-विचार करके मन-ही-मन री | 

इन्द्रको उसके मुखसे निकछा हुआ देख सब देवता परमात्मा भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये और वे ub 
' बड़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर बृत्रांसुर तथा इन्द्रमे पुनः युद्ध वधकी इच्छासे मन्द्राचळके शिखरपर ध्यानख हेने l 1 
होने लगा | ५५ || गये ॥ ५८-५९ || 
इति श्रीभ्नहाभारते उद्योगपवैणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्रविजये नवमोऽध्यायः d ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वेके अन्तर्गत Kama इनद्रविजयनिष्यक नौदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके ६ छोक मिलाकर कुळ ६५ छोक हैं ) 


— o PAN - 


दशमोऽध्यायः DL. 

सहित देवताओंका भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें जाना और इन्द्रका उनके आक्ञानुसार AST d 

करके अवसर पाकर उसे मारना एवं ब्रह्महत्याके भयसे जलमें छिपना | 

3 इन्द्र उवाच - तेजखी च महात्मा च युद्धे चामितविक्रमः SS 
सव SATA देवा gag जगद्व्ययम | ग्रसेत्‌ त्रिभुवन सर्च सदेवाखुरमाद १. 

न ह्यस्य सदशं किंचित्‌ प्रतिघाताय यद्‌ भवेत्‌ ॥ १ ॥ वह तेजस्वी और महाकाय है | SP ils 

इन्द्र वोले--देवताओ | इत्रसरने इस सम्पूर्ण जगतको KA कोई सीमा नहीं है । वह चाहें ती. ६ 

आक्रान्त कर लिया है | इसके योग्य कोई ऐसा SE और मनुष्यांसहित सम्पूण त्रिलोकीकोः अपना गया 
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नहीं है, जो इसका विनाश कर सके || १ | सकता है ॥ 3 ॥ m 
. e qa ke 
aad हाभवं पूर्वमसमथोऽस्मि साम्मतम्‌ । WW विनिश्चयसिमं seed ज्िदिवीरकस चं ` 


ig कार्य भद्रं वो odd विष्णोः क्षयसुपागम्य समेत्य च महात्म के | 
क्थं व भङ्ग वो gat स हि मे मतः ॥ २ ॥ तेस ee Say cee डुर | 
ह में सब पकारसे सामर्थ्यशाली था; किंतु इस श्र as 

1 हूँ। आपलोगों अतः देवताओं | इस विषयमें मेरे इस नि /भस्त 

5 ed rs हो | बताइये, eta भगवान्‌ विष्णुके धाममें चळें और उ. 1 "T. 
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| शल्य उवाच 

arah मघवता देवाः सर्षिगणास्तदा | 
' शरण्यं शरणं देवं KR महाबलम्‌ ॥ ५ || 
॥ शल्य वोखे--राजन्‌ ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर ऋषियों- 
ह | सहित सम्पूर्ण देवता सबके शरणदाता अत्यन्त बलशाली 
à भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये | ५ ॥ 

1 aga सर्वे देवेशं विष्णु vertat | 

१ चयो लोकास्त्वया क्रान्तात्त्रिभिर्विक्रमणेः पुरा ॥ ६.॥ 
yt) 


| वे सबके सब इत्रासुरके भयसे पीडित थे । उन्होने देवेश्वर 

| भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार कहा--“प्रभो | आपने ूर्वकाळमें 

| 4 अपने तीन lator सम्पूर्ण त्रिलोकीको माप लिया था | ६॥ 
| 
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|तं चाहतं विष्णो दैत्याश्च निहता रणे । 

| tis लि वद्ध्वा महादैत्यं शक्रो देवाधिपः कृतः ॥ ७ ॥ 

है! (विष्णो | आपने ही (मोहिनी अवतार घारण करके) 

यके हाथसे अमृत छीना एवं युद्धमें उन सबका संहार किया 
[था महादैत्य वलिको बाँधकर इन्द्रको देवताओंका राजा 
बनाया ॥ || 

5 प्रभुः सर्वदेवानां त्वया सर्वमिदं ततम्‌ | 

j& हि देवो महादेव सर्चळोकनमस्झतः ॥ ८ ॥ 

| “आप ही सम्पूर्ण देवताओंके खामी हैं । आपसे ही यह 

j E चराचर जगत्‌ व्यास है | महादेव | आप ही अखिल- 

ST देवता हैं ॥ ८ || 


द्शमो<ध्यायः 
` आ 7) 7) 07 यायी 
| 
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afta त्वं देवानां सेन्द्राणाममरोत्तम। 
जगद्‌ व्याप्तमिदं सर्व वृत्रेणासुरस्‌दन॥ ९ ॥ 

सुरश्रेष्ठ | आप इन्द्रसद्वित सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय 
हों | असुरसूदन | बृत्रासुरने इस सम्पूण जगत्‌को आक्रान्त 
कर छिया है || ९ || 


विष्णुरुवाच 
अवद्यं करणीयं मे भवतां हितमुत्तमम्‌ | 
तस्मादुपायं वक्ष्यामि यथासौ न भविष्यति ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोळे देवताओ | मुझे तुमलोगोका 
उत्तम हित अवश्य करना है अतः तुम सबको एक उपाय 
बताऊँगा, जिससे वृत्रासुरका अन्त होगा || १० ॥ 
गच्छध्वं सर्षिगल्घवो यत्रासौ विश्वरूपश्चक्‌ | 
साम तस्य प्रयुञ्जध्वं तत एनं विजेष्यथ ॥ ११॥ 
तुमलोग ऋषियों और गन्धवोके साथ वहीं जाओ) जहाँ 
विश्वरूपधारी इत्रासुर विद्यमान है। तुमलोग उसके साथ 
संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे || ११ ॥ 
भविष्यति जयो देवाः शक्रस्य मम तेजसा। 
अहच्यश्च प्रवेक्यामि चज्रे ह्यस्यायुधोत्तमे ॥ १२॥ 
देवताओ ! मेरे तेजसे इन्द्रकी विजय होगी । मैं इनके 
उत्तम आयुष TH अदृश्यभावसे प्रवेश करूँगा [| १२ | 
गच्छध्वखुषिभिः साधे गन्धर्वैश्च सुरोत्तमाः। 
GIS सह शक्रेण सन्धि कुरुत मा चिरम्‌ ॥ १३॥ 
देवेश्वरगण | तुमलोग ऋषियों तथा गन्धवोके साय 
जाओ और इन्द्रके साथ बृत्रासुरकी संधि कराओ | इसमें 
विलम्ब न करो ॥ १३ II 
शल्य उवाच 
YA तु देवेन ऋषयखस््रिद्शास्तथा | 
ययुः समेत्य सहिताः शक्त त्वा पुर*सरम्‌ ॥ १४॥ 
शल्य कहते हैं---राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर 
ऋषि तथा देवता एक साथ मिलकर देवेन्द्रको आगे करके 
TAG पास गये ॥ १४ ॥ 
समीपमेत्य च यदा सवे फव महौजसः | 
तं तेजसा प्रज्वलित प्रतपन्तं दिशो दश ॥ १५॥ 
ग्रसन्तमिव लोकांस्त्रीन्‌ सयोचन्द्रमसौ यथा। 
IA ततो वृत्रं शक्रेण सह देवताः॥ १६॥ 
समस्ते महाबली देवता जब TAG समीप आये; तब 
वह अपने तेजसे प्रज्वलित होकर cat दिशाओंको तपा रहा 
था) मानो सूर्य और चन्द्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहे हों | 
इन्द्रके साथ सम्पूण देवताओंने दृत्रासुरको देखा | वह ऐसा 
जान पड़ता था मानो तीनों छोकोंको अपना ग्रास बना SI 
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sgaütsa ततोऽभ्येत्य Tags: प्रियं वचः | 
व्याप्त जगदिदं Ga तेजसा तव zs d १७॥ 
उस समय बृत्रासुरके पास आकर ऋषियोंने उससे यह 
प्रिय बचन कहा--“हुर्जय वीर ! तुम्हारे तेजसे यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त हो रहा दै ॥ १७ ॥ 
न च ama निजेतुं वासवं वलिनां वर । 
युध्यतोश्चापि वां कालो व्यतीतः सुमहानिह ॥ १८ N 
प्बलवानोंमें श्रेष्ठ ga | इतनेपर भी तुम इन्द्रको जीत 
नहीं सकते । तुम दोनोंको युद्ध करते बहुत समय बींत 
गया है ॥ १८ ॥ 
पीड्यन्ते च प्रजाः AA सदेवासुरमानुषाः | 
सख्यं भवतु ते वृत्र शक्रेण सह नित्यदा ॥ १९ ॥ 
“देवता, अधुर तथा मनुष्यासहित सारी प्रजा इस युद्धसे 
पीड़ित हो रही है | अतः वृत्रासुर | हम चाहते हैं कि इन्द्रके 
साथ तुम्हारी सदाके लिये मेत्री हो जाय ॥ १९ II 
अवाप्स्यसि सुखं त्वं च शक्रलोकांश्च शाश्वतान्‌ | 
ऋषिवाक्यं निशास्याथ वृत्रः स तु महावलः ॥ Ro Il 
उवाच तानृषीन्‌ सवोन्‌ प्रणस्य शिरसाखुरः। 
सवें यूयं मद्दाभागा mada TAT: ॥ २१॥ 
यदू बूथ तच्छुतं सर्वे ममापि श्टणुतानघाः | 
संधिः कथं वे भविता मम शक्रस्य चोभयोः | 
तेजसोहिं TNA सख्यं घे भविता कथम्‌ ॥ २२॥ 
“इससे तुम्हें सुख मिडेगा और इन्द्रके सनातन लोकोंपर 
मी तुम्हारा अधिकार रहेगा |? ऋषियोंकी यह वात सुनकर 
महाबली TUR उन समको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया 
और इस प्रकार कद[-'महाभाग देवताओ | महर्षियो तथा 
गन्धयों | आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं, वह सब मैंने 
सुन लिया | निष्पाप देवगण | अत्र मेरी मी वात आपलोग 
Si । मुझमें और इन्दरमे संधि कैसे होगी ! दो 
तेजखी पुरुपोरमे मेत्रीका सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित 
होगा P |२०--२२॥ 


ऋषय gt 
सरत्‌ सता संगतं लिप्सितव्यं 
ततः पर अविता भव्यमेव | 


नातिक्रामेत सत्पुरुषेण संगतं 
तस्मात्‌ सता संगत लिप्सितव्यम्‌ | २३॥ 


. ऋषि बोले एक बार साधु परुषोंकी सं 
पुरुषाकी संगतिकी 
अभिलाषा अवस्य रखनी चाहिये | साधु पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त 
होनेपर उससे परम कल्याण ही होगा । सा 


सङ्गकी ARA नहीं करनी चाहिये अ 
| अतः संतों 
मिलनेकी अवश्य इच्छा करे || २३ || TT 


uda i = 
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श्रीमहाभारते 


[ ad | 
S: | 
«d सतां संगतं चापि नित्यं | 
. जूयाच्याथ हाथङच्ड्रेषु deis 
महार्थंवत्‌ सत्पुरुषेण संगतं | 
तस्मात्‌ सन्तं न जिघांसेत धीर; 
सजनोंका सङ्ग सुद्‌ एवं चिरस्थायी हेत} 
संत-महात्मा संकटके समय हितकर कतेव्यका ही >. 
देते हैं । साधु पुरुषोंका सङ्ग महान्‌ अभीष्ट aaa, 
होता है | अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि बह ह २ 
नष्ट करेनेकी इच्छा न करे ॥ २४ II | 
इन्द्रः खतां सस्मतश्च निवासच्य महात्मनाम्‌। | s 
सत्यवादी ह्यनिन्धश्च VA SURGE 
इन्द्र सत्पुरुषोंके सम्माननीय हैं | महात्मा qui 7 
हैं । वे सत्यवादी, अनिन्द्नीय; धर्मज्ञ तथा सूक्ष्म बुद्धि! न 
तेन ते सह इाक्रेण diniag नित्यदा। | 5 
c ` | तद 
एवं विश्वासमागच्छ मा तेऽभूद्‌ बुद्धिरन्यया G 
ऐसे vu साथ तुम्हारी सदाके लिये alg, 
इस प्रकार तुम उनका विश्वास प्रास करो | पुमे र्या 
विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिये ॥ २६॥ मह 
शल्य उवाच | 
मह्षिवचन श्रुत्या तालुवाच महाद्युति। या 
अवश्यं भगवन्तो से माननीयास्तपखिनः hh 
UST कहते हें-राजन्‌ | महर्षियांकी यह i E 
महातेजस्वी gai उनसे कहा--“भगवन्‌ | आफ हूर. 
महात्मा अवश्य ही मेरे लिये सम्माननीय हैं ॥ O महा 
बरवीमि यदहं देवास्तत्‌ सर्वे करियते यदि। हूँ, 
ततः सर्वे करिष्यामि यदूचुमों fat ug 
“देबताओ ! मैं अभी जो कुछ कह रदा ६ * 
यदि आंपछोग खीकार कर लें) तो इन श्रेष्ठ be 
जो आदेश दिये हैं, उन सबका मैं अवश्य प बार 
न शुष्केण न चाद्रेण नाइमना न च दार उठ 
न शस्त्रेण न चास्रेण न दिवा न तथा तिरि | तायं 
वध्यो भवेयं Vier: शक्रस्य सह su 
ag मे रोचते सन्धिः शक्रेण सह aT! 
'विप्रबरो | मैं देवताओंसहित इन्द्रके WU li E 
FIGs न गीली वस्तुसे; न पत्थरसे? न लक ET 
न अन्ने; न दिनमें और न रातमें ही मारा File 
तपर देवेन्द्रके साथ सदाके लिये मेरी संधि हे पष 
पसंद करता हूँ? | २९-३० || | 
ONE cu 


प 


R 


|” 


^| सेनोद्योगपर्व ] 


3 
| 

i | _ भरे | एव ऋषिवाे ot yew {= ! तब ऋषियोंने उससे “बहुत अच्छा? कहा | 
| इस प्रकार संधि हो जानेपर ब्ृत्रासुरको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 

p S सदाभवच्चापि शक्रो हर्षसमन्बितः। 

i | AT वधसंयुक्तानुपायानन्वचिन्तयत्‌॥ ३२॥ 

| [| इन्द्र भी wt भरकर सदा उससे मिलने लगे; 
1 | परंतु वे इत्रके वधसम्बन्धी उपायोंकों ही सोचते 

है रहते थे ॥ ३२ || 

1 छिद्रान्वेषी ager: सदा वसति देवराट 1 

| स कदाचित्‌ समुद्रान्ते समपश्यन्महासुरम ॥३३॥ 

n| इत्रासुरके छिद्रकी ( उसे मारनेके अवसरकी ) खोज 

v करते हुए देवराज इन्द्र सदा उद्दिम रहते थे | एक दिन 

i | उन्होंने - समुद्रके तटपर उस महान्‌ असुरको देखा ॥ 33 ॥ 
| संध्याकाळ उपावृत्ते gga चातिदारुणे। 

I ततः संचिन्त्य भगवान्‌ वरदानं महात्मनः ॥ ३४॥ 
‘wet वेते रौद्रा न रात्रिदिचसं न च | 

! 'दृभथ्वाबद्यवध्यो5यं मम aded RY: ॥ ३५ ॥ 

Y ate WW न हन्म्यद्य वञ्चयित्वा महासुरम्‌ । 
'महाबळ महाकायं न मे श्रेयो भविष्यति ॥ ३६॥ 


। उस समय अत्यन्त दारुण संध्याकाळका मुहूर्त उपस्थित 
| था । भगवान्‌ इन्द्रने परमात्मा श्रीविष्णुके वरदानका 
॥ विचार करके सोचा--“यह भयंकर संध्या उपस्थित है, इस 
हसमय न रात है, न दिन दै, अतः अभी इस qum 
(AA वथ कर देना चाहिये; क्योकि यह मेरा सर्वस्व 
ig लेनेवाळा शत्रु है | यदि इस महाबळी, महाकाय और 

महान्‌ असुर चृत्रको धोखा देकर मैं अभी नहीं मार डालता 
UB तो मेरा मळा न होगा? ॥ ३४-३६ ॥ 

Ba संचिन्तयन्नेव शक्रो विष्णुमनुस्मरन्‌ | 

ja फेनं तदापश्यत्‌ समुद्रे पर्वतोपमम्‌ ॥ ३७॥ 
ह. इस प्रकार सोचते हुए ही इन्द्र भगवान्‌ विष्णुका बार- 
बार स्मरण करने st | इसी समय उनकी दृष्टि समुद्रमे 
pu हुए पर्वताकार फेनपर पड़ी | ३७ || 

| णयं शुष्को न चाद्रोऽयं न च Ka तथा । 

jot क्षेप्स्यामि gover क्षणादेव नशिष्यति ॥ ३८॥ 
1 उसे देखकर इन्द्रने मन-ही-मन यह विचार किया कि 
न सूखा है न आद्र, न अन्न है न शत्र, अतः इसीको 
rem ॥ Sem, जिससे वह क्षणभरमें नष्ट हो 

i 4 ॥ ३८ | 


Seema फेनं तं fist gu निसृष्टवान्‌ | 

| Vf फन तं विष्णुरथ get व्यनाशयत्‌ ॥ ३९॥ 
1 सोचकर इन्द्रने तुरंत ही ब्रत्रासुरपर बञ्रसहित 
E मऽ To g t. LCS 


दशमो ऽध्यायः 


= KY 


फेनका प्रहार किया | उस समय भगवान्‌ विष्णुने उस 


d ट्र 
PEN 2 ZA टं 
ee 


फेनमें प्रवेश करके वृत्रासुरको नष्ट कर दिया || ३९॥ 
निहते तु ततो वृत्ते दिशो वितिमिराप्भवन्‌। 


oa च शिवो वायुः प्रजाश्च जहृषुस्तथा ॥ ४० ॥ 


TUG मारे जानेपर सम्पूण दिशाओंका अन्धकार 
दूर हो गया, शीतळ-सुखद वायु चलने लगी और सम्पूण 
प्रजामें ef छा गया ॥ vo | 
ततो देवाः सगन्धवी यक्षरक्षोमद्दोरगाः | 
ऋषयश्च महेन्द्र तमस्तुवन्‌ विविधेः wa: ॥ ४१ ॥ 

तदनन्तर देवता, गन्धव, यक्ष, राक्षस, महानाग तथा 
ऋषि भाँति-भाँतिके lar महेन्द्रकी स्तुति करने 
em ॥ ४१ Il 
WAHT: सर्वभूतैः सर्वेभूतान्यसान्त्वयत्‌ l 
हत्वा WA प्रहृष्टात्मा वासवः सह qd: ॥ ४२॥ 

शत्रुको मारकर देवताओंसहित इन्द्रका हृदय हर्षसे 
भर गया | समस्त प्राणियोंने उन्हें नमस्कार किया और 
उन्होंने उन सबको सान्त्वना दी YS Il 
विष्णुं त्रिभुवनश्रेष्ठं पूजयामास घमेवित्‌। 
ax दते wert वक्‍ते देवभयंकरे ॥ ४१ ॥ 
अवृतेनामिभूतो5भूच्छकः  परमदुमेनाः | 
त्रैशीषंयाभिभूतश्च स पूर्व ब्रह्महत्यया ॥ ४४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ Ta देवराजने तीनों लोकोंके AS आराध्य- 
देव भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया | इस प्रकार देवताओं- 
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देनेबाले महापराक्रमी वृत्रासुरके मारे जानेपर विश्वासः 
घातरूपी असत्यसे अभिभूत होकर इन्द्र मन-ही-मन बहुत 
act हो गये | त्रिशिराके वघसे उत्पन्न हुई ्रह्महत्याने 
तो उन्हे पहलेसे ही घेर रक्खा था || ४९४४ ॥ 
सोऽन्तमाश्रित्य लोकानां नष्टसंशो विचेतनः | 
त प्राज्ञायत : ARAN: ॥ ४५॥ 
चे सम्पूर्ण छोकोंकी अन्तिम सीमापर जाकर aga और 
अचेत होकर रहने लगे । वहाँ अपने ही aia पीड़ित 
gu देे्द्रका किसीको पता न चला ॥ ४५ Il 
प्रतिच्छनोऽचसञ्चाप्छु चेष्टमान इवोरगः | 
ततः प्रणष्टे देवेन्द्रे ब्रह्महत्याभयारद्ति ॥ ४६॥ 
भूमिः प्रध्वस्तसंकाशा निर्वृक्षा शुष्ककानना | 
विच्छिन्नत्नोततो नद्यः सयंस्यजुद्कानि च ॥ ४७॥ 
S sed विचरनेबाळे adat माँति पानीमें ही छिपकर 
रहने लगे | ब्रह्महत्याके भयसे पीड़ित होकर जब देवराज 
इन्द्र अहश्य हो गये, तब यह wed नतसी हो गयी | यहाँ- 


को भय 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि quad इन्द्रविजयो नाम TARIAN: ॥ १०॥ 


श्रीमद्दाभारते 


के वृक्ष उजड गये, जंगल सूख गये, नदियोका 
भिन्न हो गया और सरोवरोंका जळ सूख गया |, | उ 
संक्षोभश्चापि सत््वानामनावृष्टिङृतोऽभबत। | ` 
देवाश्चापि wat त्रस्तास्तथा सवे महषयः |, 
सब जीवोंमें अनादृष्टिके कारण क्षोभ उक | 
गया | देवता तथा सम्पूर्णं महर्षि भी अत्यन्त कृ | ह 
हो गये ॥ ४८ ॥ a 
; Son a | अ 
अराजकं जगत्‌ सवंमभिभूतसुपद्रवै। | ए 
ततो भीताऽभवन्‌ देवाः को नो राजा भवेदिति॥॥ a 


सेत 


` दिवि देवर्षयश्चापि देवराजविनाकृताः। | 


न स्म कश्चन देवानां राज्ये चे कुरुते मतिम्‌॥॥ a 

सम्पूर्ण जगतूमें अराजकताके कारण भारी ३ राः 
होने छगे | ald देवराज SRS न होनेसे देवा! घो 
देवर्षि मी भयभीत होकर सोचने लगे--'अब इमा अर 
कौन होगा P देवताओंमेंसे कोई भी स्वर्गका राजा श॑ देह 
विचार नहीं करता था ॥ ४९-५० II पि 
तेज 


3 


इत प्रकर Maca saath अनतत SAAT Jarik saat इन्द्रविजयनिषयक दसवँ अध्याय पूरा हुआ ५ चर 
1 


एकादशोऽध्यायः 


शल्य उवाच 


ऋषयोऽथाद्ुवन्‌ aa देवाश्च जिदिवेश्वराः | 
अयं वे नइषः श्रीमान्‌ देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥ २ ॥ ` 
तेजस्वी च यशखी anda नित्यदा | 


. शल्य कहते É—z ! इस प्रकार (eni 
में अराजकता हो जानेपर ) atuh सम्पूर्ण देवताओं 
एवं देवेश्वरोंने परस्पर मिलकर कहा-थ्ये जो श्रीमान्‌ नहुष 
हैं; इन्हींको देवराजके पदपर अभिषिक्त किया जाय; क्योकि 
ये तेजस्वी, यशस्व्री तथा नित्य-निरन्तर uui तत्पर रहने- 
वाले हैं? ॥ १३ ॥ 


ते गत्वा CARAT सवे राजा नो भव पार्थिव ॥ २ ॥ 

ख॒ तानुवाच नहुषो -देवानुषिंगणांस्तथा | 

पिठुभिःसहितान्‌ राजन्‌ परीप्सन्‌ हितमात्मनः। ३ ॥ 
ऐसा निश्चय करके वे सब लोग राजा नहुषके 

जाकर बोळे--'एथिवीपते | आप हमारे राजा "ना 

तब नहुषने पितरोसहित उन देवताओं तथा aa 

अपने हितकी इच्छाले कहा--|| २-३ 


ll 
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1 सेनोद्यो e ` 

J ma | CHM SEAT: २०६७ 
| 

i | gaat EN Wi as EN A 

w| esa ix मे शक्तिमेचतां परिपाळने | श््ण्वन्‌ दिव्या बहुविधाः कथाः श्रुतिमनोहराः । 

| | sem राजा वलं शक्र fe नित्यदा ॥ ४ ॥ बादित्राणि च स्वोणि गीतं च मधुरखनम्‌ ॥ १७.॥ 

| di तो gie हूँ; मुझमें आपलोगोंकी रक्षा करनेक्री 

: | शक्ति नहीं है | बलवान्‌ पुरुष ही राजा होता है । इन्द्रे 
| ही बलकी नित्य सत्ता है? | ४॥ 


PP —À PLA LL IO DIALS LL. 


_ देवराज नहुष सम्पूर्ण Harih नन्दनवनके उपबनोमें) 
- केलासर्मेः हिमालयक्रे शिखरपर, eque, इवेतगिरि, 
सह्य, महेन्द्र तथा मलयपर्वतपर wi समुद्रं और 


| . ze m 

RAR पुनः सवे देवा ऋषिपुरोगमाः | सरिताओंमें, अप्सराओ तथा देवकन्याओंके साथ 
| अस्माक तपसा युक्तः पाहि राज्यं जिविष्टपे ॥ ५॥ मॉति-मॉतिकी क्रीडा करते थे, कानों और मनको आकर्षित 

| परस्परभयं घोरमस्माक॑ हि न संशयः। करनेवाली नाना प्रकारकी दिव्य कथाएँ सुनते थे तथा 


U अभिषिच्य 
| : | भिषिच्यख राजेन्द्र भव राजा जिविष्टपे ॥ ६ ॥ सब प्रकारके वाद्यों और मधुर खरे गाये जानेबाले गीतों- 
ass ag Hg सम्पूर्ण देवता तथा ऋषि पुनः उनसे का आनन्द लेते थे | ११-१४ ॥ 
| वोळे--'राजेन्द्र | आप हमारी quem सं ; 5 
- | संयुक्त हो खर्गके विश्वावखुनोरदश्व गन्घर्वाप्सरसां गणाः। 
| VETT पाळन कॉजिये | हमलोगोम परत्येकको एक-दूसरेसे तव: चः at RAT मूर्तिमन्त उपस्थिताः ॥ १५॥ 
ता! | घोर भय बना रहता है, इसमें संशय नहीं है | अतः आप विश्व E ना! और excu 
| तथा sat ऋतुएँ शरीर धारण करके देवेन्द्रकी सेवामें 


x | ^ . e 
। देवदानवयक्षाणासृषीणां रक्षसां तथा | उपस्थित होती थीं ॥ १५ II 


'पिठगन्धर्वभूतानां चक्चुर्विषयवर्तिनाम्‌ ॥- ७ 
तेज आदास्यसे पश्यन वळवांश्च भविष्यसि | 1 मारुतः खुरभिवोति ada: सुखशीतलः। 
७ धम पुरस्कृत्य सदा सर्वेछोकाधिपो भव ॥ ८॥ C3 च क्रीडतस्तस्य नहुषस्य दुरात्मनः ॥ RR N, 
देवता; दानव) यक्ष, ऋषि) राक्षसः पितर, गन्बर्ब स दशेने देवी शक्रस्य महिषी प्रिया | 
और भूत-जो मी आपके as सामने आ जायेगे, उन्हे उनके लिये वायु मनोहर, सुखद, शीतळ और सुगन्धित 
| देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे और वळवान्‌ हो होकर बहते थे । इस प्रकार क्रीडा करते हुए दुरात्मा राजा 
त जायेंगे अतः सदा धर्मको सामने रखते हुए आप सम्पूर्ण नहुषकी दृष्टि एक दिन देवराज इन्द्रकी प्यारी महारानी 
pss अधिपति होइये ॥ ७-८ ॥ IAR पड़ी ॥ १६३ ॥ 
Hear देवांश्च Maca त्रिविष्टपे । स तां.संडड्य दुष्टात्मा पाह TAT सभासद्‌ः॥ १७॥ 
ll अभिषिक्तः स राजेन्द्र ततो राजा त्रिविष्टपे ॥ ९॥ इन्द्रस्य महिषी देवी कस्मान्मां नोपतिष्ठति। 
f | “आप wild रहकर ब्रह्मर्षियो तथा देवताओंका पालन अहमिन्द्रोऽस्मि देवानां लोकानां च तथेश्वरः ॥ १८ ॥ 
जिये |? युधिष्ठिर ! तदनन्तर राजा नहुषका Gt इन्द्र आगच्छतु राची मह्यं क्षिप्रसय निवेशनम्‌ । 
= अभिषेक हुआ ॥ ९ ॥ उन्हें देखकर दुष्टातमा नहुषने समस्त समासदोंसे कहा- 
TA पुरस्कृत्य तदा सर्वलोकाधिपोऽभवत्‌ | “इन्द्रकी महारानी शची मेरी सेवामें क्यों नहीं उपस्थित 
feed at wear प्राप्य राज्यं त्रिविष्टपे ॥ १०॥ होतीं £ मैं देवताओंका इन्द्र हूँ और सम्पूर्ण छोकोंका 
IKAT सततं भूत्वा कामात्मा समपद्यत | अधीश्वर हूँ । अतः शचीदेवी आज मेरे aged शीघ्र 


M परमक ‹ पघारे? ॥ १७-१८३ ॥ 

Seal आगे रखकर उस समय राजा नहुष सम्पूर्ण 

[Per अधिपति हो गये । वे परम दुर्लभ बर पाकर खर्ग- तच्छुत्वा डुमेना देवी ब्रृहस्पतिसुवाच ह ॥ १९ I 
| राज्यको हस्तगत करके निरन्तर धर्मपरायण रहते हुए रक्ष मां नहुषादू ब्रह्मंस्त्वामस्सि शरणं गता | 

jo! कामभोगमें आसक्त हो गये | १०३ ॥ . स्ेलक्षणसम्पन्नां AEA मां प्रभाषसे ॥ २०॥ 
> "पानेषु सर्वेषु नन्दनोपवनेषु च ॥११॥ देवराजस्य दयितामत्यन्तं खुखभागिनीम्‌ । 
EV हिमवत्पृष्ठे मन्द्रे इवेतपर्वते | अवैधव्येन युक्तां चाप्येकपल्लीं पतिव्रताम्‌ ॥ २१॥ 
"ह मळये समुद्रेषु सरित्छु च ॥ १२॥ यह सुनकर शचीदेवी मन-ही-मन aga दुखी हुई 


| ह्यो ' परिवृतो देवकन्यासमावृतः | और बृहस्पतिसे बोली-।ब्रझ्मन्‌ ! में आपकी शरणमें आयी 
“नहुषो देवराजोऽथ क्रीडन्‌ बहुविधं तदा ॥ १३॥ हूँ, आप नहुषसे मेरी रक्षा कीजिये। विप्रवर | आप मुझसे कहा 
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२०६८ | श्रीमहाभारते [ smi 


` तस्मादेतद्‌ भवेत्‌ सत्यं त्वयोक्त द्विजसत्तम। C 
“मगवन्‌ | आपने पहले जो वैसी बातें कही है E 
उन वाणियोंको सत्य कीजिये । देवगुरो | आपके मुखे, 


कमी कोई व्यर्थ या असत्य वचन नहीं निकला है ,| 
F3 | Kas ! आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत P | 
| | (Ji i: | चाहिये? ॥ २२३ ॥ | 
fo sw) j v | बृहस्पतिरथोवाच शक्राणीं भयमोहिताम॥३ . 


an 


AN ^ x 


| 


यदुक्तासि मया देवि सत्यं तदू भविता धुवम्‌। | 
दक्ष्यसे देवराजानमिन्द्रं शीघरमिद्दागतम्‌॥३| ` 
न भेतव्यं च नहुषात्‌ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। | ` 
समानयिष्ये शक्रेण न चिराद्‌ भवतीमहम्‌॥ ih 


यह सुनकर बृहस्पतिने भयसे व्याकुछ हुई इद्र। 
कहा-'देवि | मैंने तुमसे जो कुछ कहा हेश वह HE) à 
सत्य होगा । तुम शीघ्र ही देवराज इन्द्रको ai à 
हुआ देखोगी | नहुषसे तुम्हें डरना नहीं aie  _ 
= fare / सच्ची बात कहता हूँ, थोड़े ही दिनोंमे तुम्हें ai : 
> 1; प्‌ ` 

करते हं कि तुम समख TE rm SR | 
इन्द्रकी प्राणवछभा, अत्यन्त सुखमागिनी, सौभाग्यवती, अथ TAG नहुषः शक्राणी शरणं गताम्‌। प 


एकपत्नी और पतित्रता हो || १९-२१ ॥ रृहस्पतेरङ्गिरसञ्चुक्रोध सर नुपस्तदा | 
उक्तवानसि मां aai तां कुरु वै गिरम्‌। जग राजा WEST सुना कि इन्द्राणी अङ्गिं 


नोक्तपूर्वं च भगवन्‌ बृथा ते किंचिदीश्वर ॥ २२॥ बृहस्पतिकी शरणमे गयी है, तब वे बहुत कुपित gel : 
इति श्रीमहाभारत्ते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्राणीभये एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत Ste इन्द्राणी-मयविषयक ग्यारहकॉ अध्याय पूरा हुआ॥ १९॥ जे 


से 

द्वादशोऽध्यायः r 

देवता नहुप संवाद, बृहस्पतिके द्वारा इन्द्राणीकी रक्षा तथा इन्द्राणीका नहुषके पास E. 
कुछ समयकी अवधि माँगनेके लिये जाना I" 


; O शल्य उवाच सम्पूर्ण जगत्‌ भयभीत हो उठा है ॥ २॥ 
Wd तु नहुष दृष्टा देवा १ ऋषिपुरोगमाः | जहि कोधमिमं साधो न कुप्यन्ति भवद्विधाः । 
SU देवराजानं नहुषं NAMAN १॥ परस्य पल्ली सा देवी प्रसीदखर खुरेश्वर 

शल्य कहते हे-र्‍युधिष्ठिर | देवराज नहुषको क्रोधमें “साधी | आप इस क्रोधको त्याग दीजिये | 
भरे हुए देख देवतालोग ऋषियोंफों आगे करके उनके पास श्रेष्ठ पुरुष वूसरोंपर कोप नहीं करते हैं। अतः प्रसन्न 


गये | उस समय उनकी दृष्टि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। सुरेश्वर । दूसरे इ i T 
देवताओं तथा ऋषियोंने कहा--॥ १ ॥ SU | शची देवी दूसरे इन्द्रकी पत्नी हैं ॥ २ 


S. d निवतेय मनः पापात्‌ [भिमशोनात। हो 
देवराज जहि क्रोधं : त्वयि क्रुद्धे जगद्‌ विभो। देवराजोऽसि we ते eae पाल्य | दे 
हा INERT MA “राया Ka लग पापकर्म है। उससे मं ते 

“देवराज | आप क्रोध छोड़ें | प्रभो | आपके कुपित ts 


लीजिये | आप देवताओोंके राजा | आपका qe 
aad असुरः गन्धर्व, किन्नर अं ना त्‌ ° 1 
i : | CC-0. S महानागगणोंतहित | प AA पालन कीजिये? ॥ ¥ ll 


yi 
| सेनोद्योगपर्व ] 
SN 


| एवसुक्तो न जग्राह तद्वचः काममोहितः। 
$| अथ देवाजुवाचेदमिन्त्रं प्रति सुराधिपः॥ ५ ॥ 
। उनके ऐसा .कहनेपर भी काममोहित नहुषने उनकी 
| बात नहीं मानी | उस समय देवेश्वर नहुषने vex विषयमें 
|| देवताओंसे इस प्रकार कह्दा-- || ५ ॥ | 
| अहल्या धर्षिता giaa यशखिनी। 
| जीवतो भतुरिन्द्रेण स वः कि न निवारितः ॥ ६॥ 
| 'देवताओ ! जव इन्द्रने Garett यशस्विनी ऋषि-पत्नी 
«| अहल्याका उसके पति गोतमके जीते-जी सतीत्व qu किया 
| थार उस समय आपलोगोंने उन्हें क्यों नहीं रोका १॥ ६ ॥ 
«| वहुनि च चुशंसानि कृतानीन्द्रेण à पुरा । 
| वेघम्योण्युपधाञ्चैव स वः कि न निवारितः ॥ ७ ॥ 
a | 
इ. SATRON इन्द्रने बहुत-से क्रूरतापूर्ण कर्म किये 
4 & । अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल-कपट उनके द्वारा हुए 
| हैं । उन्हें आपलोगोंने क्यों नहीं रोका था! ७॥ 
j उपतिष्ठतु देवी मामेतदस्या हितं परम्‌ । 
। युष्माकं च सदा देवाः शिवमेवं भविष्यति ॥ ८ ॥ 
| m देवी मेरी सेवामें उपस्थित हों | इसीमें इनका 
QU हित qur देवताओ | ऐसा होनेपर ही सदा तुम्हारा 
| कल्याण होगा? ॥ ८ ॥ 
J देवा d: 
४ इन्द्राणीमानयिष्यामो यथेच्छसि दिवस्पते । 
।जहि क्रोधमिमं बीर प्रीतो भव खुरेश्वर ॥ ९ ॥ 
| | __ देवता बोळे-सर्गलोकके खामी वीर देवेश्वर | आपकी 
Set इच्छा है, उसके अनुसार हमलोग इन्द्राणीको आपकी 
RÄ ले आयेंगे । आप यह क्रोध छोड़िये और प्रसन्न 
mea ll S I 
| शल्य उवाच 
इत्युकत्वा तं तदा देवा ऋषिभिः सह भारत | 
makea वक्तुमिन्द्राणीं चाशुभं वचः ॥ १०॥ 
| शल्यने कहा--युधिष्ठिर ! नहुषसे ऐसा कहकर उस 
समय सत्र देवता ऋषियोंके साथ इन्द्राणीसे यह अशुभ 
वचन कहनेके लिये बृहस्पतिजीके पास गये ॥ १० ॥ 
जानीमः शरणं mara तव वेइमनि | 
¦ दत्ताभयां च विप्रेन्द्र त्वया देवर्षिसत्तम ॥ ११॥ 
उन्होने कहा--।देवर्षिप्रवर | विप्रेन्न | हमें पता 
लगा है कि इन्द्राणी आपकी शरणमें आयी हैं और आपके 
भवनमें रह रही हैं | आपने उन्हें अभय-दान 
WT? ॥ ११॥ 
Set देवाः सगत्धवी ऋषयश्च waa | 
'साद्यन्ति चेन्द्राणी नहुषाय प्रदीयताम्‌ ॥ १२॥ 


BIS Aa: 
RA 


५० ६९, 

“महाद्युते | अब ये देवता, गन्धर्व तथा ऋषि आपको 

इस बातके लिये प्रसन्न करा रहे हैं कि आप इन्द्राणीको 

राजा नहुषकी सेवामें अर्पण कर दीजिये || १२ ॥ 

इन्द्राद्‌ विशिष्टो नहुषो देवराजो महाद्युतिः। 

TR वरारोहा det वरचर्णिनी tad 
“इस समय महातेजस्वी नहुष देवताओंक्े राजा हैं। अतः 

TAA बढ़कर हैं । सुन्दर रूप-रंगवाली शची इन्हें अपना 

पति स्वीकार कर लें? ॥ १३ ॥ 


एवसुक्ता तु सा देवी बाष्पमुस्खुज्य सखनम्‌ | 
उवाच सद्ती दीना aka वचः ॥ १४॥ 

“देवताओंके यह बात कहनेपर दाची देवी आँसू बहाती 
हुई फूट-फूटकर रोने लगीं और दीनमावसे बृहृस्पतिजीको 
सम्बोधित करके इस प्रकार बोलीं- || १४ ॥ 
नाहमिच्छामि agi पति देवर्षिसत्तम | 
शरणागतास्मि ते ब्रह्मस्त्रायसख महतो भयात्‌ ॥ १५॥ 

“देवर्षियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मणदेव | मैं नहुपको अपना पति 
बनाना नहीं चाहती; इसीलिये आपकी शरणमें आयी हूँ | 
आप इस महान्‌ भयसे मेरी रक्षा कीजिये? ॥ १५ ॥ 


बृहस्पतिरुवाच 
शरणागतं न त्यजेयमिन्द्राणि मम निश्चयः | 
धर्मज्ञां सत्यशीलां च न त्यजेयमनिन्दिते ॥ १६॥ 
बृहस्पतिने कहा--इन्द्राणी ! मैं शरणागतका त्याग 
नहीं कर सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है | अनिन्दिते | तुम 
धर्मज्ञ और सत्यशील हो; अतः में तुम्हारा त्याग 
नहीं करूँगा ॥ १६ | 


नाकायं कतुमिच्छामि ब्राह्मणः सन्‌ विशेषतः | 
श्रुतधमो सत्यशीलो जानन्‌ धमोनुशासनम्‌ ॥ १७॥ 
नाहमेतत्‌ करिष्यामि गच्छध्वं वे सुरोत्तमाः | 
अस्मिश्चार्थ पुरा गीतं ब्रह्मणा श्रूयतामिद्म ॥ १८॥ 
विशेषतः ब्राह्मण होकर मैं यह न करने योग्य कार्य नहीं 
कर सकता | HA धर्मकी बातें सुनी हैं और सत्यको अपने 
स्वभावमें उतार छिया है | ma जो धर्मका उपदेश किया 
है, उसे भी जानता हँ; अतः मैं यह पापकम नहीं करूँगा | 
masa | आपलोग लोट जायें | इस विषयमें ब्रह्माजीने 
quere जो गीत गाया थाश बह इस प्रकार है, 


सुनिये ॥ १७-१८॥ 
न तस्य बीजं रोहति रोहकाले 
न तस्य वं वर्षति वर्षकाले । 
भीतं sued AN: शत्रवे 
नस भरातारं लभते त्राणमिञ्छन्‌॥ १९॥ 
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"oso श्रीमहाभारते 
—----::-:55-—-5:-—. 
“जो भयभीत होकर, शरणमें आये हुए प्राणीको उसके - बुहस्पातिरुवाच 


ag हाथमे दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समयपर नहुषं याचतां देवी किंचित्‌ कालान्तरं शुभा। 
नहीं जमता है । उसके यहाँ ठीक समयपर वर्षा नहीं होती 
और वह जब कभी अपनी रक्षा चाहता है, तो उसे कोई 


रक्षक नहीं मिळता हे ॥ १९ Il 
सोघमन्नं विन्दति चाप्यचेताः 
खगीहलोकाद्‌ भ्रश्‍यति नष्टचेष्टः | 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति यो चे 
न तस्य हव्यं प्रतिगृहमन्ति देवाः। Ro N 
“जो भयभीत शरणागतको sm हाथमें सौंप देता दै? 
वह geha मानन जो अन्न ग्रहण करता है, वह 
व्यर्थ हो जाता है । उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं और 
वह स्वर्गलोकसे नीचे गिर जाता हे | इतना ही नहीं) देवता- 
लोग उसके दिये हुए, हविष्यको स्वीकार नहीं करते हैं ॥२०॥ 
प्रमीयते चास्य प्रजा ह्यकाले 
सदा विवासं पितरोऽस्य कुवते | 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे 
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य AAA! २१ N 
“उसकी संतान अकालमें ही मर जाती है | उसके पितर 
सदा नरकमें निवास करते हैं । जो भयभीत आारणागतको 


शुके हाथमें-दे देता है, उसपर इन्द्र आदि देवता Seer 
प्रहार करते हैं? ॥ २१ II 


एतदेवं विजानन्‌ aa दास्यामि शचीमिमाम्‌ | 
इन्द्रार्णी Raat रोके शक्रस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजीके उपदेशके अनुसार शरणागतके 
त्यागसे होनेवाठे SS मैं निश्चितरूपसे जानता हूँ; अतः 
जो सम्पूर्ण विश्वमें इन्द्रकी पत्नी तथा देवराजकी प्यारी 
पटरानीके रूपमें विख्यात हैं, उन्ही इन शचीदेवीको मैं 
नहुषके हाथमे नहीं दूँगा || २२ ॥ 
अस्या हितं भवेद्‌ यच्च मम चापि हितं भवेत्‌. 
£] वत्‌ l 
करियतां तत्‌ खुरश्रेष्ठा नहि दास्याम्यहं शचीम्‌ ॥ २३॥ 
3i देवताओ 1 जो इनके लिये हितकर हो, जिससे 
मेरा भी हित हो, वह कार्य आपलोग करें | मैं शचीको 
कदापि नहीं दूँगा ॥ २३ || 
l शल्य उवाच 
अथ देवाः Gra गुरुमाहुरिद्‌ वचः | 
कथ सुनीतं चु भवेन्मन्त्रयख TEA IRR N 
शल्य कहते हैं-राजन्‌ | तब देवताओं तथा 
iE इस GUEKCRE Weed | आप ही 
सलाह दीजिये कि किस उपायका अवलम्बन करनेसे 
परिणाम होगा? || २४ | र = 


RAMAI अतः तुम नहुषके पास चलो | 
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बृहस्पतिजीने कहा--देवगण | sieur श्न 
नहुषसे कुछ समयकी अवधि मांगें | इसीसे gay 
हमारा भी हित होगा || २५ ॥ | 
वहुविघ्नः खुराः काळः कालः काळं नयिष्यति। | 
गर्वितो बलवांश्चापि नहुषो वरसंश्रयात्‌॥| 
देवताओं | समय अनेक प्रकारके विष्नोंसे मरहे, 
है। इस समय नहुष आउलोगोंके बरदानके प्र मावसे m | 
और गर्बीला हो गया है । काल ही उसे कालके ग, 

पहुँचा देगा ॥ २६ ॥ 
शल्य उवाच 


ततस्तेन तथोक्ते तु प्रीता देवास्तथाबुवन्‌ | 
ब्रह्मन साध्विदमुक्त ते हितं सर्बदिवौकसाम्‌ ॥ १ 

TET कहते हँ--राजन्‌ | उनके इस प्रकार E B 
देनेपर देवता बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकारे | ' 
cred | आपने बहुत अच्छी बात कही है । इतीमे ह| 
देवताओंका हित है || २७ ॥ | 
एवमेतद्‌ छ्विजश्रेष्ठ देवी - चेयं प्रसाद्यताम्‌। |, 
ततः समस्ता इन्द्राणीं देवाश्चास्निपुरोगमाः। |: 
Katana लोकानां हितकास्यया |* ६ 

(द्विजश्रेष्ट | इसी बातके लिये शचीदेवीको © 
कीजिये |? तदनन्तर अग्नि आदि सव देवता Mz 
पास जा समस्त wath हितके लिये asu 


प्रकार बोले ॥ २८ UI | re 
देवा ऊचुः i 
स्वया जगदिदं wa sd स्थावरजज्ञमम | शत 
एकपलल्‍्यसि सत्या ege नहुषं प्रति | त 
क्षिप्रं त्वामभिकामश्च विनशिष्यति acd! प 


नहुषो देवि शक्रश्च सुरेश्वर्यमवापस्यति ॥ " 


देवता बोले--देवि | यह समस्त चराचर yi 
ही धारण कर Gear है; क्योंकि तुम पतित्रता 5 
तुम्हारी कामना करनेके कारण पापी नहुष | 
जायगा और इन्द्र पुनः अपने देवसा 1 
कर लेंगे | २९-३० || : 
'एवं विनिश्चयं कृत्वा इन्द्राणी कार्यसिद्धये | (8 


b 
अभ्यगच्छत सब्रीडा नहुषं घोरदशेतम्‌ | 


sue 


सेनोद्योगपचै ] 


भयंकर दृष्टिवाळे नहुषके पास बड़े संकोचके साथ गयी || 
at नहुषश्चापि बयोरूपसमन्विताम्‌ | 
समहृष्यत दुष्टात्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२॥ 


शल्य उवाच 

| अथ तामत्रयीद्‌ दृष्टा नहुषो um तदा। 
| त्रयाणामपि लोकानामहमिन्द्रः शुचिस्मिते ॥ १ ॥ 
| भजस्व मां वरारोहे पतित्वे चरवर्णिनि। 
शल्य कहते हैं--युधिष्ठिर | उस समय देवराज 
क नहुपने इन्द्राणीको देखकर कहा--'झुचिस्मिते ! मैं तीनों 
m छोकोंका खामी इन्द्र हूँ | उत्तम रूप-रंगवाली सुन्दरी ! 
mr तुम मुझे अपना पति बना लो? ॥ १३ ॥ 
| agm तु सा देवी नहुषेण पतिबता ॥ २ N 
| प्रावेपत भयोद्विझा प्रवाते कदली यथा। 
| sure सा हि ब्रह्माणं रिरसा तु emere: ॥ ३ ॥ 
देवराजमथोवाच नहुषं MANAN 
| कालमिच्छाम्यहं लब्धुं त्वत्तः कंचित्‌ खुरेश्वर॥ ४ ॥ 
® नहुषके ऐसा कहनेपर पतिब्रता देवी शची भयसे उद्विग्न 
"| हो तेज हवामें हिलनेवाळे केलेके बक्षकी भाँति काँपने Se | 
# | उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया और भयंकर 
| दृष्टिवाळे देवराज नहुघसे हाथ जोड़कर कहा--:देवेश्वर | मैं 
| आपसे कुछ समयकी अवधि लेना चाहती हूँ ॥ २-४ |l 
| न दि विज्ञायते शक्रः किंवा प्राप्तः क वा गतः | 
gy तत्त्वमेतत्‌ तु विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो ॥ ५ ॥ 

| ततोऽहं त्वामुपस्थास्ये सत्यमेतद्‌ घ्रवीमि ते | 
३ एवसुक्तः स इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ६ ॥ 
4. “अभी यह पता नहीं है कि देवेन्द्र किस अवस्थामें पड़े 
/ है ! अथवा कहाँ चले गये हैं! प्रमो ! इसका ठीक-ठीक 
("| पता ळगानेपर यदि कोई बात AG नहीं हो सकी तो मैं 
aM) आपकी सेवामें उपस्थित हो जाऊँगी | यह में आपसे सत्य 
Ai कहती. हूँ |? इन्द्राणीके ऐसा कहनेपर नहुपको बड़ी 
£| प्रसन्नता हुई ॥ ५-६ II 
नहुष उवाच 
एवं भषतु सुश्रोणि यथा मामिह भाषसे। 
TT चागमनं कार्य सत्यमेतदचुस्मरेः ॥ ७ ॥ 
| WEN बोले--सुन्दरी | तुम मुझसे यहाँ जैसा कह रही 


योदशो ऽध्यायः 


२०७१ 


Eo 


————— 


नयी अवस्था और सुन्दर रूपसे सुशोभित इन्द्राणीको 
देखकर GERM नहुप बहुत प्रसन्न हुआ । कामभावनासे 
उसकी बुद्धि मारी गयी थी | ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्राणीकाळावधियाचने gresitseara: ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत sels अन्तर्गत Sst इ्द्राणीकी नहुषसे समययाचनासे सम्बन्ध 
रखनेवारा ALTA अध्याय पूरा हुआ ॥ १२॥ 
ma, Gem. 


त्रयोदशोऽध्यायः 
नहुषा इन्द्राणीको कुछ काली अवधि देना, इन्द्रका ब्रह्महत्यासे उद्धार तथा 
शचीद्वारा रात्रिदेबीकी उपासना : 


हो ऐसा ही हों | इसके अनुसार पता लगाकर तुम्हें मेरे पास 
आ जाना चाहिये; इस सत्यको सदा याद रखना || || 
नहुषेण Rau च निश्चक्राम ततः gurl 
बृहस्पतिनिकेतं च सा जगाम यशखिनी ॥ ८ ॥ 
नहुषसे विदा लेकर शुभलक्षणा यशस्विनी शची उस 
wre निकली और पुनः बृहस्पतिजीके भवनमें 
चली गयी ॥ ८ Il 
तस्याः संश्रुत्य च वचो देवाश्चा्मिपुरोगमाः | 
चिन्तयामासुरेकाग्राः शक्राथं राजसत्तम ॥ ९ di 
उपश्रेष्ठ | इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदि सब. 
देवता एकाग्रचित्त होकर इन्द्रकी खोज करनेके लिये आपस- 
में विचार करने लगे ॥ ९ ॥ 
देवदेवेन सङ्गम्य विष्णुना प्रभविष्णुना | 
ऊचुश्चैनं agen वाक्यं बाक्यविशारदाः॥ १० N 
फिर बातचीतमें कुशल देवगण सम्पूर्णं जपतूकी उत्पत्ति- 
के कारणभूत देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुसे मिळे और भयसे 
उद्विग्न हो उनसे इस प्रकार बोले--॥ १० IL 


| La N 
a: 
ae 


E m 
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२०७५ 


चह्मवध्याभिभूतो वे शक्रः JUAT: | 
गतिश्च नस्त्वं देवेश quist जगतः प्रभुः ॥ ११॥ 
“देवेश्वर | देवसमुदायके स्वामी इन्द्र Karan अभिभूत 
होकर कहीं छिप गये हैं। भगवन्‌ | आप ही हमारे आश्रय 
और सम्पूर्ण जगतूके पूर्वज तथा प्रभु हैं ॥ ११ ॥ 
रक्षायै सवेभूतानां विष्णुत्वसुपजग्मिवान्‌ | 
त्वद्वीर्यनिहते वृत्रे वासवो ब्रह्महत्यया | १२॥ 
वृतः सुरगणश्रेष्ठ मोक्षं तस्य विनिर्दिश । 
(आपने समस्त प्राणियोकी रक्षाके लिये विष्णुरूप धारण 
किया है | यद्यपि बृत्रासुर आपकी ही aka मारा गया 


हेतथापि इन्द्रको ब्रह्महत्याने आक्रान्त कर लिया है। सुरगण- 


श्रेष्ठ] अब आप ही उनके उद्धारका उपाय बताइये’ || १२३ II 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरप्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
मामेव यज्ञतां शक्रः पावयिष्यामि वञ्रिणम्‌। 
पुण्येन हयमेधेन मामिष्टा पाकशासनः ॥ १४॥ 
पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमकुतोभयः | 
खक्मेभिश्च नहुषो नाशां यास्यति दुमेतिः ॥ १९ ॥ 
किचित्‌ कालमिदं देवा मषंयध्वमतन्दरिताः | 
देवताओंकी यह त्रात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोले-- 
(इन्द्र lan केवळ मेरी ही आराधना करें) इससे में 
* बञ्रधारी इन्द्रको पवित्र कर दूँगा | पाकशासन इन्द्र पवित्र 
अश्वमेध यके द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो 
देवेन्द्रपदको प्रात कर लेंगे और खोटी घुद्धिवाळा नहुष 
अपने कर्मोसे ही नष्ट हो जायगा | देवताओ | तुम आलस्य 
छोड़कर. कुछ कालतक और यह कष्ट सहन करो १३-१५३। 
त्वा विष्णोः शुभां सत्यां वाणी तामसरतोपमाम्‌ ॥१६॥ 
ततः सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः | 
यत्र शक्रो भयोद्विग्नस्तं देशमुपचक्रमुः ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी यह शुभ, सत्य तथा अमृतके समान 
मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा महर्षियोंसहित सब देवता 


उस स्थानपर गये, जहाँ भयसे व्याकुल हुए इन्द्र छिपकर 
रहते थे ॥ १६-१७ | 


तत्राश्वमेधः सुमहान्‌ महेन्द्रस्य HERD] 
aaa पावनाथ वे ब्रह्महत्यापहो नृप ॥ १८॥ 
नरेश्वर | वहाँ महात्मा ata लिये एक महान्‌ 


अश्वमेध यशका अनुष्ठान हुआ, जो ब्रह्महत्याको दूर करने- 
वाढा था ॥ १८ | 


विभज्य ब्रह्महत्यां तु quy च नदीषु च। 
पृथिव्यां च sty चेव युधिष्ठिर ॥ १९॥ 


युधिष्ठिर | इन्द्रने वृक्ष, नदी, पर्वतः पृथ्वी और əl- 
समुदायमें ब्रह्महत्याको बॉट दिया || १९ || 


Raat d 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. mb र,रात्रि Salat उपासना की | | 


भ्रीमद्दाभारते [ उद्योग; | 
सेस्स्स्स्स्स्स्स्स्यससस्ाससस् 
| 


संविभज्य च भूतेषु RESI च सुरेश्वरः 


विज्वरो धूतपाप्मा च वासचोऽभचदात्मवान | | 
इस प्रकार समस्त भूतोंमें ब्रह्महत्याका Rr. | 


देवेश्वर इन्द्रने उसे त्याग दिया और- खयं मने, | 
करके वे निष्पाप तथा निश्चिन्त हो गये | २०॥ | 
अकस्पन्नहुषं स्थानाद्‌ SH वलनिषूद्नः। | 
तेजोष्नं सर्वभूतानां वरदानाच्च दुःसहम्‌ |! 

परंतु बळ नामक दानवका नाश करनेवाले इर 
अपना स्थान ग्रहण करनेके लिये स्वर्गलोकर्मे आगे | 
उन्होंने देखा--नहुष देवताओंके वरदानसे अपनी।| 
मात्रसे समस्त प्राणियोंके तेजको नष्ट करनेमें umb 
दुःसह हो गया है । यह देखकर वे कॉप उठे | १ | 
ततः छशाचीपतिदेवः gala व्यनश्यत। | 
HERA सवभूतानां कालाकाङ्की चचार ह| 

तदनन्तर शचीपति इन्द्रदेव पुनः सबकी अ, 
ओझ हो गये तथा अनुकूल समयकी प्रतीक्षा के 
समस्त Inai sear रहकर विचरने लगे ॥ २१ | 
प्रणष्टे तु ततः शक्रे शची शोकसमन्बिता। | 
हा शाक्रेति तदा देवी विललाप aga! 

wan पुनः अदृश्य हो जानेपर शची देवी. 
डूब गयीं और अत्यन्त दुखी हो “हा इन्द्र! शा. 


कहती हुई विलाप करने लगीं || २३ II | 


यदि दत्त यदि हुतं गुरवस्तोषिता यदि | 
एकभतृत्वमेबास्तु सत्यं यद्यस्ति वा मयि॥' | 
तत्पश्चात्‌ वे इस प्रकार बोळीं-“यदि मैंने दाग | | 
हो, होम किया Eb शुरुजनोंको संतुष्ट HA K | 
मुझमें सत्य विद्यमान हो, तो मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित | 
पुण्यां चेमामहं दिव्यां प्रवृत्तासुत्तरायणे! | 
देवीं रात्रि नमस्यामि सिध्यतां मे aa 
“उत्तरायणके दिन जो यह पुण्य एवं दिव्य d 
है, उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रिको मैं नमस्कार | 
मेरा मनोरथ सफल हो? ॥ २५ II 
प्रयता च निशां देवीमुपातिष्ठत तत्र सा! 
प्रतिबरतात्वात्‌ सत्येन सोपश्रुतिमधाकरोंत. 
त्रस्ते देवराजोऽसौ तं देश दशेयस म 
इत्याहोपश्रुति देवी सत्यं सत्येन उच्यते | 


ऐसा कहकर शचीने मन और arate 


= 


4 = 
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सेनोद्योगपर्व ] 


| “अथेनां रूपिणी साध्बीसुपातिष्ठदुपश्रुतिः | 
| तां बयोरूपसम्पन्नां दृष्टा देवीमुपस्थिताम्‌ ॥ १ ॥ 
| इन्द्राणी सम्पहष्टात्मा सम्पूज्यैनामथात्रचीत्‌। 
। इच्छामि त्वामहं क्षातु का त्यं AR वरानने ॥ २ ॥ 
:` शल्य कहते gee | तदनन्तर उपश्रुति 
3| देवी मूर्तिमती होकर साध्वी शचीदेबीके पास आयां | नूतन 
| वय तथा मनोहर रूपसे सुशोभित उपश्रुति देवीको उपस्थित 
\ हुई देख इन्द्राणीका मन प्रसन्न हो गया । उन्होंने उनका 
| पूजन करके कद्दा-'सुसुखि | मैं आपको जानना चाहती 
१ हूँ; बताइये, आप कौन हैं PI १-२ II 
| उपश्चातिरुवाच 
| उपश्चतिरहं देवि तवान्तिकमुपागता । 
| दृशेनं चेच सम्प्राप्ता तव सत्येन भाविनि॥ ३ ॥ 
|` उपश्रुति वोलीं-देवि ! मैं उपश्रुति हूँ और तुम्हारे 
ji पास आयी हूँ | भामिनि ! तुम्हारे सत्यसे प्रभावित होकर 
il मैंने Ge दर्शन दिया है ॥ ३ ॥ 
| पतिव्रता च युक्ता च यमेन नियमेन च। 
1 दर्शयिष्यामि ते शक्रं देवं दृत्रनिषूदनम्‌॥ ४ ॥ 
¦ तुम पतिव्रता होनेके साथ ही यम और नियमसे संयुक्त 
| | होश अतः मैं तुम्हें जृत्रासुरनिषूदन इन्द्रदेवका दर्शन 
| कराऊँगी ॥ ४ ॥ 
४) RAR भद्रं ते द्रक्ष्यसे सुरसत्तमम्‌ 
ततस्तां प्रहितां देवीमिन्द्राणी सा समन्वगात्‌॥ ५ N 
| तुम्हारा कल्याण हो । तुम शीघ्र मेरे पीछे-पीछे चली 
| आओ । तुम्हे सुरभ्रेष्ठ देवराजके दर्शन होंगे । ऐसा कहकर 
Bratt देवी aga ae दीं; फिर इन्द्राणी भी उनके 
| पीछे हो हीं ॥ ५ ॥ 


i देवारण्यान्यतिक्रम्य 


| शल्य उवाच 
| 


Usa बहूंस्ततः | 
(Rares: उत्तरं पाइवमागमत्‌॥ ६ ॥ 
(SH च समासाद्य बहुयोजनविस्तृतम्‌ | 
# भाससाद्‌ महाद्वीप॑ नानाहुमछताबुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


Ho To ११. ११-- 


चतुर्दशोऽध्यायः 


यणा होनेके कारण उन्होंने उपश्रुति नामवाळी रात्रिदेवीका _ इन्द्र हों; वह 
आवाहन किया और उनसे कहा--'देवि | जहाँ देवराज होता है? ॥ २६-२७ || 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि उपश्रुतियाचने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमं sega प्रार्थनाविषयक Tea अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 
उपश्रुति देवीकी सहायतासे इन्द्राणीक्ी इन्द्रसे भेंट 


२०७३ 


हृ स्थान मुझे दिखाइये | सत्यका सत्यसे ही दर्शन 


देवताओंके अनेकानेक वन, बहुतसे पर्वत तथा हिमाळ्य- 
को छॉघकर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भागमें जा पहुंची | 
तदनन्तर अनेक योजनोंतक फैले हुए समुद्रके पास पहुँचकर 
उन्होंने एक महाद्वीपमें प्रवेश किया, जो नाना प्रकारके zat 
और छताओंसे सुशोभित था || ६-७ [| 
तत्रापइयत्‌ सरो दिव्यं नानाशकुनिभिवंतम्‌_। 
शतयोजनविस्तीणे तावदेवायतं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहाँ एक दिव्य सरोवर दिखायी दिया, जिसमें अनेक 
प्रकारके जल-पक्षी निवास करते थे । वह सुन्दर सरोवर 
सौ योजन M और उतना ही चौड़ा था ॥८॥ 
तत्र दिव्यानि पझानि पञ्चचणीनि भारत | 
षट्पदै रुपगीतानि प्रफुल्लानि सहस्जशः॥ ९ ॥ 
भारत | उसके भीतर सहनो कमळ खिले हुए थे, जो 
पाँच रंगके दिखायी देते थे | उनपर मँडराते हुए भौरे 
गुनयुना रहे थे ॥९॥ 
सरसस्तस्य मध्ये तु पद्मिनी aah शुभा । 
गौरेणोन्नतनालेन THA महता gar il tei 
उक्त सरोबरके मध्यमागमें एक बहुत बड़ी सुन्दर 
कमलिनी थी, जिसे एक ऊँची नालवाले गौर वर्णके विशाळ 
कमळने घेर TAT था || १० ॥ 
पद्मस्य भित्त्वा नाल च विवेश सहिता तया । 
बिसतन्तुप्रविष्टं च तत्रापञ्यच्छतक्रतुम्‌॥ td 
उपश्रुति देवीने उस कमलनाळको चीरकर इब्द्राणी- 
सहित उस कमछके भीतर प्रवेश किया और वहीं एक 
तन्तुमे घुसकर छिपे हुए शतक्रतु इन्द्रको देखा ॥ ११ || 
तं दृष्टा च सुसूक्ष्मेण रूपेणावस्थितं प्रभुम्‌ | 
सुक्ष्मरूपधरा देवी daa सा ॥ १२॥ 
अत्यन्त सुक्ष्म रूपसे अबस्थित भगवान्‌ इन्द्रको वहाँ 
देखकर देवी उपश्रुति तथा इद्राणीने भी सूक्ष्म रूप धारण 
कर लिया ॥ १२ ॥ 
इन्द्रं तुष्टाव चेन्द्राणी EERE पूर्वकमंभिः | 
स्तूयमानस्ततो देवः शचीमाह uem d १३॥ 
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इन्द्राणीने पहलेके विख्यात कर्मोका बखान करके इन्द्र- 
देवका स्तवन किया । अपनी स्तुति सुनकर इन्द्रदेवने 
झाचीसे कहा-॥ १३ II 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
इन्द्रकी आज्ञासे इन्द्राणीके अनुरोधपर नहुषका ऋषियोंकों अपना बाहन बनाना 
` तथा बृहस्पति ओर अभिका संवाद 


शल्य उवाच 
qaga: स भगवाञछच्या तां पुनरञ्रवीत्‌। 
विक्रमस्य न कालोऽयं नहुषो बळचत्तरः॥ १ ॥ 

शल्य कहते हैं--युधिष्ठिर | शचीदेवीके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ इन्द्रने पुनः उनसे ST GRE | यह पराक्रम करनेका 
समय नहीं है। आजकल नहुष बहुत बलवान हो गया है ॥ १॥ 
विवर्चितश्च Rida भाविनि । 
नीतिमत्र विधास्यामि देवि तां कतुंमईसि ॥ २॥- 

“मामिनि | ऋषियोंने हव्य और कव्य देकर 

कर 

शक्तिको बहुत बढ़ा दिया है। अतः में यहाँ मल 


ढगा | देवि | तुम उसी नी तिका पालन करो।॥॥२०॥॥००४०. Di 


श्रीमहाभारते [ 
न eee 


देवि |. तुम किसलिये यहाँ आयी हो और : 
मेरा पता लगा है U तब इन्द्राणीने नहुषकी «m 
वर्णन किया ॥ १४ ॥ | 
इन्द्रत्वं त्रिषु लोकेपु प्राप्य चीर्यंसमन्वितः। | 
द्पाविष्टश्च दुष्टात्मा माझुचाच शतक्रतो | | 
उपतिष्ठेति स क्ररः काळं च तवान्‌ मम्र। | 
यदि न त्रास्यसि विभो करिप्यति स मां वशे॥ | | 
“शतक्रतो | तीनों लोकोंके इन्द्रका पद पाकर नहुपः | 
पराक्रमसे सम्पन्न हो घमंडमें भर गया है । उस दु 
मुझसे भी कहा है कि तू मेरी सेवामें उपस्थित QUI 
क्रूर नरेशे मेरे लिये कुछ समयकी अवघि दी है। प्रो, 
यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी guo) 
वशमे कर लेगा ॥ १५-१६ II 
पतेन चाहं Kamar gd शाक्र तवान्तिकम्‌ 
जहि tis महावाहो agi पापनिश्चयम्‌॥ 
“महावाहु इन्द्र | इसी कारण मैं शीघ्रतापूर्वक ai 
आयी हूँ । पापपूर्ण विचार रखनेवाले उस भयानक रु 
आप मार डालिये ॥ १७ ॥ | 
प्रकाशयात्मता5 AT दैत्यदानवसूदन! | 
तेजः समाझहि विभो देवराज्यं प्रशाधि च॥\ 
'देत्यदानवसूदन प्रभो ! अब आप अपने आपको फ़ 
लाइये, तेज प्राप्त कीजिये और देवताओंके | 
शासन अपने हाथमें लीजिये? ॥ १८ d | 


n 


1 

We चैतत्‌ त्वया कार्य नाख्यातव्यं gr aa | 
ma नहुषमेकान्ते sate च खुमध्यम 1. 
ऋषियानेन दिव्येन मामुपैद्ि जगते | | 
एवं तव चरो प्रीता भविष्यामीति d व 
“शुभे | तुम्हें रुसरूपसे यह कार्य करना है। aa | | 

मकर न करना | सुमध्यमे | तुम tara ag à 
कहो; जगत्पते | आप दिव्य ऋषियानपर बे d 
आइये | ऐसा होनेपर मैं प्रसन्नतापूर्वक | 
जाऊगी? || ३-४ || E. 
इत्युक्ता देवराजेन पल्ली सा कमले । 
Wee तु जगाम नहुषं रि ` | 


aAa ] 


देवराजके इस प्रकार आदेश देनेपर उनकी कमळनयनी 
पत्नी afl GAA कहकर नहुषके पास गयीं || ५ ॥ 
नहुषस्तां ततो दृष्टा सस्मितो वाक्यमत्रवीत्‌। 

. e 

ama ते वरारोहे कि करोमि शुचिस्मिते ॥ ६ ॥ 

उन्हें देखकर ACT मुसकराया और इस प्रकार बोछा-- 
“बरारोहे ! तुम्हारा स्वागत हे | शुचिस्मिते | कहो; तुम्हारी 
क्या सेवा करूँ १ || ६ || 
भक्तं मां भज कल्याणि किमिच्छसि मनस्विनि । 
तव कल्याणि यत्‌ कार्य तत्‌ करिष्ये सुमध्यमे ॥ ७ ॥ 

“कल्याणि | मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो | 
मनस्विनि | तुम क्या चाहती gp? सुमध्यमे | तुम्हारा जो 
भी कार्य होगा उसे मैं सिद्ध करूँगा || ७ ॥ 


न च वीडा त्वया कायो खुश्रोणि मयि विश्वसेः | 


| A 
सत्येन चे शपे देवि करिष्ये बचनं तच ॥ ८ ॥ 


“सुश्रोणि | तुम्हें मुझसे लजा नहीं करनी चाहिये । 
मुझपर विश्वास करो |. देवि ! मैं सत्यक्री शपथ खाकर कहता 
हूँ, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूँगा? || ८ ॥ 


इन्द्राण्युवाच 


| यो मे कृतस्त्वया कालस्तमाकाडरक्षे जगत्पते | 


| ततस्त्वमेच भती मे भविष्यसि सुराधिप ॥ ९ ॥ 


: इन्द्राणी बोलीं--जगत्पते | आपके साथ जो मेरी शर्त 

हो चुकी हे, उसे में पूर्ण करना चाहती हूँ । सुरेश्वर ! फिर 

तो आप ही मेरे पति होंगे || ९ ॥ 

कार्ये च हृदि मे यत्‌. तद्‌ देवराजावधारय | 

वक्ष्यामि यदि मे राजन्‌ प्रियमेतत्‌ करिष्यसि ॥ १० ॥ 

वाक्य Tasaya ततः स्यां वशगा तव | 
देवराज | मेरे हृदयमें एक कार्यकी अभिलाषा है, उसे 


| बताती हूँ, सुनिये | राजन्‌ ! यदि आप मेरे इस प्रिय कार्यको 


पूर्ण कर देंगे, प्रेमपूर्वक कही हुई मेरी यह त्रात मान लेंगे 


| तो में आपके अधीन हो जाऊँगी | १०३ ॥ 


१ इन्द्रस्य वाजिनो वाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा ॥ ११॥ 
| इच्छास्यहमथापूर्व वाहनं ते खुराधिप। 
| यन्न विष्णोने रुद्रस्य नासुराणां न रक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 


सुरेश्वर | पहले जो इन्द्र थे, उनके वाहन हाथी, घोड़े 
तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा 
विळ्क्षण--अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है | वह वाहन ऐसा 
E होना चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसोंके 
भी उपयोगमें न आया हो ॥ ११-१२॥ 


Neg त्वां महाभागा ऋषयः संगता विभो । 
| सच 


राजन्नेतद्धि मम रोचते ॥ १३॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


२०७५ 


-— 


प्रभो | महाभाग ससर्षि एकत्र होकर शिविकाद्वारा . 
आपका वहन करें | राजन्‌ | यही मुझे अच्छा लगता हे || 
नासुरेषु न देवेषु तुल्यो भवितुमईसि। 
aaa तेज आदत्से स्वेन वीर्येण दर्शानात्‌ | 
न ते प्रमुखतः स्थातुं कश्चिच्छक्नोति RANTI १४ N 

आप अपने पराक्रमसे तथा दृष्टिपात करनेमात्रसे सत्रका 
तेज हर लेते हैं | देवताओं तथा असुरोंमें कोई भी आपकी 
समानता करनेवाला नहीं है । कोई कितना ही शक्तिशाली 
क्यों न हो, आपके सामने ठहर नहीं सकता है || १४ ॥ 


शल्य उवाच 
एवमुक्तस्तु नहुषः प्राहृष्यत तदा किल । 
उवाच वचनं चापि खुरेन्द्रस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
शल्य कहते हें--युधिष्ठिर | इन्द्राणीके ऐसा FAR 
देवराज नहुष बड़े प्रसन्न हुए और उस सती-साध्बी देवीसे 
इस प्रकार बोळे ॥ १५ || 


नहुप Tay 
अपूर्वं वाहनमिदं त्वयोक्तं चरवर्णिनि | 
vd मे रुचितं देवि त्वद्वरोऽस्मि वरानने ॥ १६॥ 
WEST कहा-सुन्दारि | तुमने तो यह अपूर्वं वाइन 
बताया | देवि | मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद है | 
सुमुखि ! में तुम्हारे वशमें हूँ ॥ १६ ॥ 
न ह्यएपचीयां भचति यो वाहान्‌ कुरुते सुनीन्‌ | 
अहं तपस्वी बलवान भूतभव्यभवत्प्रसुः ॥ १७॥ 
जो ऋषियोंको भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुषमें 
थोड़ी शक्ति नहीं होती है । मैं तपस्वी, बलवान्‌ तथा भूत, 
भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका खामी हूँ || १७ ॥ 
at ge जगन्न स्यान्मयि सर्वे प्रतिष्टितम्‌ | 
देवदानवगन्धवोः किन्नरोरगराक्षसाः ॥ १८ ॥ 
न मे कुद्धस्य atur सवें लोकाः शुचिस्मिते। 
चश्चुषा यं प्रपश्यामि तस्य तेजो हराम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
मेरे कुपित होनेपर यह संसार मिट जायगा | सुझपर ही _ 
सब कुछ रिका हुआ है | शुचिस्मिते ! यदि मैं क्रोधमें भर 
जाऊँ तो यह देवता, दानव) गन्धर्व, किन्नर, नाग; राक्षस 
और सम्पूर्ण लोक मेरा सामना नहीं कर सकते हैं । में अपनी 
आँखसे जिसको देख लेता हँ, उसका तेज हर लेता हूँ ॥ 
तस्मात्‌ ते वचनं देवि करिष्यामि न संशयः। 
सप्तर्षयो मां वक्ष्यन्ति सवे ब्रह्मषेयस्तथा | 
qux माहात्म्ययोगं मे ऋद्धि च वरवणिनि ॥ २०॥ 
अतः देवि | मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा, इसमे 
संशय नहीं है lan सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि मेरी पाळकी 
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DAT | वरबर्णिनि | मेरे माहात्म्य तथा समृद्धिको तुम प्रत्यक्ष 
देख लो Ro ॥ 
झल्य उवाच 
एवसुक्त्वा तु तां देवीं rasa च वराननाम्‌ | 
चिमाने योजयित्वा च ऋषीन नियममास्थितान॥२१॥ 
अन्रह्मण्यो बलोपेतो मत्तो मदबलेन च। 
कामवृत्तः स दुष्टात्मा वाहयामास तानृषीन्‌ ॥ २२॥ 
शल्य कहते हैँ--राजन्‌ | सुन्दर मुखवाळी शची 
देवीसे ऐसा कहकर नहुषने उन्हें विदा कर दिया और यम- 
नियमका पालन करनेवाले बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंका अपमान 
करके अपनी पालकीमें जोत दिया | वह ब्राह्मणद्रोही नरेश 
बळ पाकर उन्मत्त हो गया था | मद और awe गर्वित हो 
स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा AGI उन महर्षियोंको अपना वाइन 
बनाया ॥ २१-२२ ॥ 
wean frau च बृहस्पतिमथात्रवीत्‌ | 
समयोऽल्पावशेषो मे नहुषेणेह यः. कृतः ॥२४॥ 
उधर नहुषसे विदा लेकर इन्द्राणी वृहस्पतिके यहाँ गयीं 
और इस प्रकार बोली--'देवगुरो | नहुषने मेरे लिये जो 
समय निश्चित किया है, उसमें थोड़ा ही शेष रह गया हे | 
शक्र सुगय शीघ्रं त्वं भक्तायाः कुरु मे दयाम्‌ | 
वाढमित्येव भगवान्‌ बृहस्पतिरुवाच ताम्‌ ॥ २४॥ 
. आप शीघ्र इन्द्रका पता ळगाइये | मैं आपकी भक्त 
& । इपर दया कीजिये |? तब भगवान्‌ बृहस्पतिने 'बहुत 
अच्छा? कहकर उनसे इस प्रकार कहा--| २४ || 


न भेतव्यं त्वया देवि नहुषाद्‌ दुष्टचेतसः | 
न हाथ स्थास्यति चिरं गत एष नराचमः ॥ २५॥ 
“देवि | तुम दुशत्मा नहुषसे डरो मतः 
मत यह नराधम 
अब अधिक समयतक यहाँ ठहर नहीं सकेगा | इसे गया 
हुआ ही समझो ॥ २५॥ 


अधमेशो aa बाहनाञ्च ततः शुभे 
. ; शुभ | 

af चाह करिष्यामि विनाशायास्य FA: ॥ २६॥ 

Ta मा मैस्त्वं भद्ठमस्तु ते | 


TÀ | यह पापी घर्मो नहीं 
अपना वाहन बनानेके कारण 
सिवा में भी इस gate नहुपके 


जानता | अतः महर्षियोंको 
शीघ्र नीचे गिरेगा | इसके 
व विनाशके लिये 

करूगा | साथ ही इन्द्रका भी पता छगाऊँगा | तुम d डो 
तुम्हारा कल्याण होगा? || २६३ | rs 


ततः प्रज्वाल्य विधिवज्जुहाव परमं 
वृहस्पतिर्महातेजा देव 
दुत्वाञ्नि सोऽब्रवीद्‌ ares 


CC-0. कमन्विष्यता प्रिति) 


इचिः ॥ २७ ॥ 
राजोपलव्चये । 


श्रीमहाभारते [ उद्यो 


Réidt. 0७४२०३१२३98 मेरी गति नहीं है | इसके feal | 


T" | 


तदनन्तर महातेजस्वी वृहस्पतिने देवराजकी = 
ल्यि विधिपूर्वक अग्निको प्रज्वलित करके उत्त k द 
इविष्यकी आहुति दी । राजन्‌ ! अग्निमें आहि + 3 
उन्होंने अग्निदेवसे कहा-- आप इन्द्रदेवका पता any, | 


TEFA 
1 Vif | 


/ 


तस्माच्च भगवान्‌ देवः स्वयमेच EC 
स्रीवेषमद्धुत॑ Ka 


व 
तत्रैवान्तरधीयत ॥ ९ 

उस हृवनकुण्डसे साक्षात्‌ भगवान्‌ अग्निदेव प्रकट 8 
अद्भुत स्रीवेष धारण करके वहीं अन्तर्धान हो गये | र 
स दिशः प्रदिशइचैच da वनानि च! 7 
पूथिवीं चान्तरिक्षं च विचिन्त्याथ मनोगतिः। 4 


निमेषान्तरमात्रण बृहस्पतिसुपागमत॥ ` 
मनके समान dia गतिवाळे अग्निदेव सम्पूण Rem 
विदिशाओं, पर्वतों और वनोंमें तथा भूतळ और tr 
मी इन्द्रकी खोज करके sedi बृहस्पतिके 1 जा 
आमिरुवाच d 
बृहस्पते न पश्यामि देवराजमिह कि t 
आपः शेषाः सदा चापः प्रवेष्टुं नोत्स 
i afta बोले--बृहस्पते | मैं देवराजकी 
ंसारमे कहीं नहीं देख रहा हूँ, केवळ जल दोष Be 
जहाँ उनकी खोज नहीं की है | परंतु मैं कमी मौ | 
करनेका साहस नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ 
न मे तत्र गतित्रह्ान्‌ किमन्यत्‌ करवाणि. ii 
देवगुरुरपो विश ga E A 


2v 


| सेनोद्योगपर्च | 
Y 


ग र कौन al मैं कहें nne De दूसरा कोन कार्य मैं करूँ १ तब देवगुरुने कहा--'महायुते | 
, | आप जलमें भी प्रवेश कीजिये? || ३२ ॥ 

| अग्निरुवाच 

| नापः प्रवेष्डुं शक्ष्यामि क्षयो मेऽत्र भविष्यति। 
| शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि खस्ति तेऽस्तु महाद्युते॥ ३३ ॥ 
|| अशिदेव Ke जल्में नहीं प्रवेश कर eqq 
क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जायगा | महातेजस्वी बृहस्पते ! 


ES व॒हस्पातिरुवाच | 
सवेद्वानां सुखं त्वमसि हव्यवाड्‌ | 
न्तः सर्वभूतानां गूढश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ १॥ 
J दहस्पति बोळे--अग्निदेव | आप सम्पूर्ण देवताओंके 
ख हैं | आप ही देवताओंको इविष्य पहुँचानेवाळे हैं । आप 
माणियोंके अन्तःकरणमें साक्षीकी भाँति गूढ़मावसे 
हैं॥ १॥ 
वामाहुरेकं कवयस्त्वामाहुस्त्रिविधं पुनः | 
वया त्यक्तं जगच्चेदं सद्यो Tiga ॥ २॥ 
९ विद्वान्‌ पुरुष आपको एक बताते हैं। फिर वे ही आप- 
| 8 तीन प्रकारका कहते हैं | हुताशन ! आपके त्याग देनेपर 
१६ सम्पूर्ण जगत्‌ तत्काळ नष्ट हो जायगा || २ | 

त्वा तुभ्यं नमो विप्राः खकमेविजितां गतिम्‌। 
च्छन्ति सह पत्नीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम॥ ३ ॥ 
१ ब्राह्मणछोग आपकी पूजा और बन्दना करके अपनी पत्नियों 
शया पुत्रोके साथ अपने कमोंद्रारा प्राप्त चिरस्थायी खर्गीय 
हलि लाभ करते हैं ॥ ३॥ 

शमेवाग्ने दब्यवाहस्त्वमेब परमं afl 

जन्ति सत्रैस्त्वामेव यज्ञश्च परमाध्वरे॥ ४ ॥ 

अग्ने | आप ही हविष्यको वहन करनेवाले देवता हैं । 
tg ही उत्कृष्ट इवि E | याशिक विद्वान्‌ पुरुष बड़े-बड़े यशॉमें 
; TR सत्रों और यज्ञोंद्वारा आपकी ही आराधना करते हैं॥ 
NET रोकांस्त्रीनिमान हव्यवाह 

ग्राप्ते काळे पचसि पुनः समिद्धः | 

II wa भुवनस्य प्रसृति- 
| स्त्वमेवाग्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठा ॥ ५ ॥ 
VI इव्यवाहून | आप ही abe समय इन तीनों लोकांक 


षोडशोऽध्यायः 
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मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ | तुम्हारा कल्याण हो | ( मुझे 
जळमें जानेके लिये न कहो) | ३३॥ । 


अडू-यो 5शित्रेह्मतः क्षत्रमरमनो लोहमुत्थितम्‌ | 
तषां खबंत्रगं तजः ag योनिषु शाम्यति ॥ ३४ ॥ 

जलसे अग्नि, त्राह्मणसे क्षत्रिय तथा पत्थरसे लोहेकी 
उत्पत्ति हुई है । इनका तेज सर्वत्र काम करता है। परंतु 


अपने कारणभूत पदायाँमें आकर बुझ जाता है ॥ ३४ |i 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि बृहस्पत्यपिसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमे बृहरुपति-अभ्निसंगादविषयक Ugal अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 
OO 
Bes TT Ist . 
डशोऽध्यायः 
TEURER अभि ओर इन्द्रका स्तवन तथा बृहस्पति एवं लोकपालोंकी इन्द्रसे बातचीत 


उत्पन्न करके प्रलयकाल आनेपर पुनः प्रज्वलित हो इन 
सबका संहार करते हैं । अग्ने | आप ही सम्पूर्ण विश्वके 
उत्पत्तिस्थान हैं और आप ही पुनः इसके emend आधार 
होते हैं || ५ || 
त्वामग्ने जळदानाहुबिद्युतश्च मनीषिणः । 
दृहन्ति सर्वभूतानि त्वत्तो निष्क्रम्य हेतयः ॥ ६ ॥ 
अग्निदेव | मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत्‌ C 
कहते हैं | आपसे ही ज्वाळाएँ निकलकर सम्पूर्ण Ka 
दग्ध करती हैं ॥ ६ Il 
त्वय्यापो निहिताः सबोस्त्वयि aa जगत्‌ 1 
न तेऽस्त्यविदितं'किचित्‌ निषु लोकेषु पावक ॥ ७ ॥ 
पावक | smi ही सारा जळ संचित है । आपमें ही 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है | तीनों da कोई ऐसी बस्तु 
नहीं है; जो आपको ज्ञात न हो ॥ si 
खयोनि भजते सवो विशस्रापोऽविशङ्कितः | 
अहं त्वां वर्धेयिष्यामि ARA सनातनेः ॥ ८ ॥ 
समस्त पदार्थ अपने-अपने कारणमें प्रवेश करते हैं | 
अतः आप भी Pag होकर जलमें प्रवेश कीजिये । में 
सनातन वेदमन्त्रोद्वारा आपको बढ़ाऊँगा ॥ ८ ॥ 
एवं स्तुतो इव्यवाट्‌ स भगवान्‌ कविरुत्तमः | 
बृहस्पतिमथोवाच प्रीतिमान्‌ वाक्यसुत्तमम्‌ | 
दर्शयिष्यामि ते शक्रं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार स्तुति की जानेपर हविष्य वहन करनेवाले 
रेष्ठ एवं सर्वज्ञ भगवान्‌ अग्निदेव प्रसन्न होकर ब्रृहस्पतिसे 
यह उत्तम वचन बोले--'्रहमन्‌ ! मैं आपको इन्द्रका दर्शन 
कराऊँगा, यह में आपसे सत्य कह रहा हूँ? || ९॥ 
शल्य उवाच 
प्रविश्यापस्ततो बह्निः ससमुद्राः सपल्वलाः | 
आससाद AAA Yet यत्र शतक्रतुः ॥ १०॥ 
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yaa कहते है--युधिष्टिर | तदनन्तर अग्निदेवने 
छोटे गड्ढेसे लेकर वडे-से-बडे समुद्रतकके जलम प्रवेश करके 
पता छगाते हुए क्रमशः उत सरोवरमे जा पहुँचे; जहाँ इन्द्र 
छिपे हुए थे ॥ १० ॥ 


अथ KAN पद्मानि विचिन्वन्‌ भरतर्षभ | 
amaaa gue बिसमध्यगतं स्थितम्‌ ॥११॥ 
भरत्रेष्ठ | उसमें मी कमलोंके भीतर खोज करते हुए 
अभिदेवने एक कमलके ae बैठे gu देवेन्द्रको देखा ॥ 
आगत्य च ततस्तूर्ण तमाचष्ट बृहस्पतेः | 
अणुमात्रेण TA पझमतन्त्वाथितं TAAL ॥१२॥ 
qi तुरंत लौटकर अग्निदेवने बृहस्पतिको बताया 
कि भगवान्‌ इन्द्र सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमलनाल- 
का आश्रय लेकर रहते हैं ॥ १२ ॥ 


त्वा देवषिंगन्धवेः सहितो5थ बृहस्पतिः | 

पुराणेः anda तुष्टाव वळसूदनम्‌ ॥१३॥ 
तब वृहस्पतिजीने देवर्षियो और गन्धर्वोके साथ वहाँ 

जाकर वलसूदन इन्द्रके पुरातन कर्मोका वर्णन करते हुए 

उनकी स्तुति की--॥ १३ ॥ 

महासुणे हतः शक्र नसुचिर्दारुणस्त्वया | 

शस्वरश्च बलइचेव तथोभौ घोरविक्रमौ ॥१४॥ 


(इन्द्र | आपने अत्यन्त भयंकर नमुचिनामक महान्‌. 


असुरको मार गिराया है | sac और बळ दोनों भयंकर 
पराक्रमी दानव थे; परंतु उन्हें मी आपने मार डाला || १४॥ 
शतक्रतो विवर्धल सर्वोब्छत्रून iga | 
उत्ति शक्र सम्पश्य देवर्षीश्च समागतान ॥१५॥ 
“क्रतो ! आप अपने तेजस्वी खरूपसे बढ़िये और समस्त 
शन्रुओंका संहार कीजिये | इन्द्रदेव ET 


देव | उठिये और यहाँ aq 
हुए Saat दर्शन कीजिये || १५ || Lm 


महेन्द्र दानवान्‌ हत्वा लोकास्त्रातास्त्वया विभो। 

अपां फेनं समासाद्य विष्णुतेजोऽतिवृहितम्‌ | 

त्वया À इतः पूर्व देवराज जगत्पते ॥ १६ N 
“प्रमो महेन्द्र | आपने कितने ही दानवोंका वध करके 


श्रीमहाभारते | [ EN 


शरणदाता हैं | आपकी समानता Lo 
कोई प्राणी नहीं है । शक्र ! आप ही समा | 
धारण करते हैं और आपने ही Eus 
बढ़ायी है ॥ १७ Il = 
पाहि water ARA महेन्द्र ISNI | 
एवं. संस्तूयमानश्च सोऽयेत शनेः why R 
“महेन्द्र | आप शक्ति प्राप्त कीजिये और ana 
रक्षा कीजिये ।? इस प्रकार स्तुति की जानेपर देक ग 
धीरे-धीरे बढ़ने लगे ॥ १८ ॥ E 
स्वं चैव वपुरास्थाय वभूच स वलान्वित। है 
अब्रवीच्च ge Fat खुदरूपतिमचस्थितम्‌॥ 1 
अपने पूर्व शारीरको प्राप्त करके वे qeuus ( 
हो गये | तत्पश्चात्‌ इन्द्रने वहाँ खड़े हुए अपने गुर ^ 
से कहा--॥ १९ Il | 
कि कार्यमवशिष्टं चो हतस्त्वाप्टो महाुए। 
qup खुमहाकायो यो ये Sal 
ब्रह्मन्‌ | त्वश॒का पुत्र विशालकाय महापुर | 
सम्पूर्ण छोकोंका विनाश फर रहा था, भरग 
गया; अब आपलोगोंका कौन-सा बचा हुआ का वन 


ह 

aa |. वू 
मानुषो नहुषो राजा देवर्षिगणतेजसा | 
देवराज्यमजुप्राप्तःः uis नो बाधते भरम! | 


बृहस्पति बोले--देवेन्द्र ! तम | 
नहुष देवर्षियोंके प्रभावसे देवताओंका राऊ | 
जो हम सब छोगोंकों बड़ा कष्ट दे रहा दै ९९ 
इन्द्र उवाच d ‘y 
कथं च नहुषो राज्यं देवानां प्राप si 
तपसा केन वा युक्तः किवीयों वा get i 
( तत्‌ सर्व कथयध्वं मे यथेन्द्रत्व 


| 
देवताओं | 
इन्द्र बोळे-ब॒हस्पते | नहुषे ते. 


E राज्य कैसे प्राप्त किया £ वह किंस V7 | 
व देवराज | भगवान्‌ अथवा उसमें कितना बल और पराक्रम | a 
के i हुए समुद्रफेनको इन्द्रपदकी प्राप्ति हई री बा 

आपने TAHA दृत्रासुरका वध किया || १६ II sag REM [s 
त्वं सर्वभूतेषु शरण्य - 2 : 
स्त्वया समं विद्यते नेह भूतम्‌। gema | 3 
त्वया ARA सर्वभूतानि शक्र देवा भीताः दाक्रमकामर्य , a 
त्वं देवानां महिमानं चकथे॥ १७॥ त्वया त्यक्त SE 


“आप सम्पूर्ण भूमे स्तव 
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देवाः पितरोऽथ d 
गन्घर्चेसुख्याश्च que 5 


| 


| 


1 


amets | 


— 


| Kagak AT तत्र शक्र 
1 तवंनो राजा भव सुवनस्य गोप्ता 1 
तानत्रवीन्नहुषो नास्मि शक्त 

| आप्यायध्वं तपसा तेजसा माम्‌ ॥ २४ I 
| शक्र | आपने जब उस महान्‌ इन्द्र-पदका परित्याग कर 

॥ दिया, तब देवतालोग भयभीत होकर दूसरे किसी raat 

$ कामना करने छगे। तब देवता, पितर, ऋषि तथा मुख्य 

ह गन्थर्व--सव मिलकर राजा नहुषके पास गये | शक्र | 
वहाँ उन्होंने नहुपसे इस प्रकार कहा-५आप हमारे राजा 

। दोइये और सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा कीजिये ।? यह सुनकर 

॥ नहुषने उनसे कहा-थ्मुझमें इन्द्र बननेकी शक्ति नहीं दै, 

$ अतः आपलोग अपने तप और तेजसे मुझे आप्यायित 

=( पुष्ट ) कीजिये? || २३-२४ II 

T Rene og 23 

। - एवसुक्तेबे्थितश्र्वापि 2 
| राजाभवन्नहुषो घोरवीयः। 

|. XARA च प्राप्य राज्यं महर्षीन्‌ 

1 कृत्वा वाहान्‌ याति लोकान्‌ दुरात्मा॥२५॥ 

उसके ऐसा कहनेपर देवताओंने उसे तप और तेजसे 

बढाया | फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुप स्वर्गका राजा 

बून गया | इस प्रकार त्रिलोकीका राज्य पाकर वह दुरात्मा 
नहुष महर्षियोंको अपना वाहन बनाकर सब लोकोमे 
बूमता है ॥ २५ ॥ 

। तेजोहरं दृष्टिविषं ga 

सा स्वं पह्येनहुषं वे कदाचित्‌ | 

d देवाश्च सर्वे नहुषं सुशाती 

d च पश्यन्ते गूढरूपाश्चरन्तः ॥ २६॥ 
[| 9€ देखनेमात्रसे सबका तेज इर लेता है | उसकी 
TET भयंकर विष है | वह अत्यन्त घोर खमावका हो 
या है | तुम नहुपकी ओर कभी देखना नहीं | सब देवता 

री अत्यन्त पीडित हो गूढरूपसे विचरते रहते हैं; परंतु 


ह डुघकी ओर कमी देखते नहीं हैं ॥ २६ ॥ 


al 


(| शल्य उवाच 

# एवं दद्त्यक्षिर्सां वरिष्ठे 

1 बृहस्पतौ लोकपालः कुवेरः | 
if वेवखतश्चेच यमः पुराणो 


प देवश्च सोमो वरुणश्चाजगाम ॥ २७॥ 
| शल्य कहते हे-राजन्‌ | अङ्गिराके Galt श्रेष्ठ बृहस्पति 
1 ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाळ कुबेर, सूर्यपुत्र 


| सुरातन देवता चन्द्रमा तथा वरुण मी वहाँ आ 
ll २७ | : 


a ते थे amm महेन्द्रमूचु- 
å 


षोडशोऽध्यायः 


Eee 


as निहतश्चेचु = t 
द्या aa गय ru M 
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दिष्ट्या च त्वां कुशलिनमक्षतं च 
पञ्यामो वे निहतारिं च शक्र ॥ २८॥ 
वे सत्र देवराज इन्द्रसे मिलकर Aa | बढ़े 
सौमाग्यकी बात है कि आपने त्वष्टाके पुत्र ब्रत्रासुरका वध 
किया । हमलोग आपको शुका वध करनेके पश्चात्‌ 
सङुशळ और अक्षत देखते हैं, यह भी बड़े आनन्दकी 
बात है? ॥ २८ ॥ 


स तान्‌ यथावच्च हि लोकपालान्‌ 
समेत्य चे परीतमना ware: | 
उवाच चनान्‌ प्रतिभाष्य शाक्रः 
संचोदयिष्यन्नहुषस्यान्तरेण ॥ २९ N 
उन छोकपाळोंसे यथायोग्य मिलकर महेन्द्रको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होंने उन सबको सम्बोधित करके राजा 
नहुषके भीतर बुद्धिमेद उत्पन्न करनेके लिये प्रेरणा देते 
हुए कहा--॥ २९ ॥ 
राजा देवानां नहुषो घोररूप- 
स्तत्र साह्यं दीयतां मे भवद्भिः | 
ते चात्र॒वन नहुषो घोररूपो, 
दष्टीचिषस्तस्य विभीम इश ॥ ३० ॥ 
“इन देवताओंका राजा नहुष बड़ा भयंकर हो रहा 
है । उसे खर्गसे इरानेके कार्यमे आपलोग मेरी सहायता 
करें ।? यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया-पदेवेश्वर | नहुष 
तो वड़ा भयंकर रूपवाछा है | उसकी दृष्टि्मे विष है । 
अतः हमलछोग उससे डरते हैं || ३० | 
त्वं चेद्‌ राजानं TET पराजये- 
स्ततो चयं भागमहाम राक्र । 
इन्द्रो ऽघ्रवीद्‌ भवतु भवानपां पति- 
am कुवेरश्च मयाभिषेकम्‌ ॥ ३१॥ 
सम्प्राप्युचन्त्वद्य सहैव दैवते 
रिपुं जयाम तं नहुषं घोरइष्टिम्‌। 
ततः शक्रं ज्वळनोऽप्याइ भागं 
प्रयच्छ मह्यं तव साह्यं करिष्ये। 
तमाह शक्रो भविताझे तवापि 
Tarang भाग एको महाक्रतौ ॥ ३२॥ 


“शक्र ! यदि आपः हमारी सद्दायतासे राजा नहुषको 
पराजित करनेके लिये उद्यत हैं तो इम भी amt भाग 
पानेके अधिकारी हों ।? IAA कहा--“वरुणदेव | आप जल- 
के स्वामी Eb यमराज और कुवेर भी मेरे द्वारा अपने-अपने 
पदपर अभिषिक्त हों | देवताओसहित हम सब लोग भयंकर 
ERA अपने शत्रु नहुषको परास्त करेंगे ।? तब अग्निने 
भी इन्द्रस कहा--'प्रमो | मुझे भी भाग दीजिये, में आपकी 
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श्रीमहाभारते 


FS. ८० 


कहा-'अभिदेव ! 


atm ।? तब इन्द्रने उनसे 
सहायता aa होगा, 


महायज्ञम इन्द्र और अभिका एक सम्मिलित भ 
जिसपर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा? ॥ ३१-३२ ॥ 

शल्य उवाचः .. 

ug संचिन्त्य भगवान्‌ महेन्द्रः पाकशासनः [res 
gu सर्वयक्षाणां धनानां च m तथा ॥ 3 N 


aa कहते है-राजन्‌! इस प्रकार सोच-विचारकर 


[my 
"राका | . 

पाकशासन QM. महेन्द्रने कुबेरको Tf २ 
घनका अधिपति बना दिया ॥ ३३ | | 
Seed पितूणां च वरुणं चाप्यपां तथा 
आधिपत्यं ददौ शक्रः संचिन्त्य TRG), 
इसी प्रकार वरदायक TRA खूब Gauss 
स्वत. यमको पितरोंका तथा वरुणको जक्ष ३ 
प्रदान किया ॥ २४ | 4 | 


इति. श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि -इन्द्रवरुणादिसंचादे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


इस. प्रकार शोमहामारत ST अन्तर्गत सेनोद्योगपर्वमे इन्दरवरणादिसंवादविषगक TTA अध्याय पूरा gu 
: ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका i छोक मिलाकर कुछ ३४३ शोक हैँ) 


0 
सप्तदशोऽध्यायः 
अगस्त्यजीका इन्द्रसे नहुषके पतनका वृत्तान्त बताना 


शल्य उवाच 
अथ संचिन्तयानस्य देवराजस्य धीमतः | 
नहुषस्य . वधोपायं लोकपालैः सदैवतैः ॥ १ ॥ 
तपस्वी तत्र भगवानगस्त्यः प्रत्यहदयत | 


` खो5त्रवीदच्ये देवेन्द्र दिष्ठ्या वे वर्धेते भवान्‌॥ २ ॥ 


aka वृत्रासुरवधेन च। 
दिष्ट्याद्य नहुषो wet देवराज्यात्‌ पुरंदर | 
Ren तारि पञ्यामि भवन्तं बलसूदन ॥ ३ ॥ 


शल्य कहते है--युधिष्ठिर | जिस समय बुद्धिमान्‌ 
देवराज इन्द्र देवताओं तथा छोकपालोंके साथ बैठकर 
नहुषके वधका उपाय सोच रहे थे, उसी समय बदँ तपस्वी 
भगवान्‌ अगस्त्य दिखायी दिये । उन्होंने देवेन्द्रकी पूजा 
करके कहा-'सौमाग्यकी बात है कि आप विश्वरूपके विनाश 
तया. TET वधसे निरन्तर अभ्युदयशील हो रहे हैं | 
Ade पुरंदर | यह भी सौमाग्यकी ही बात है कि आज 
गये | बलसूदन | सौमा- 


नहुप देवताओंके राज्यसे भ्रष्ट हो 
ग्यसे ही में आपको UA देख रहा हुँ | १-३ | 
PH उवाच C 

खागतं ते ह त दशनात्‌ तव | 
इन्द्र बोठे-महृषे | अ 

«da मुझे बड़ी प्रसन्नता मिळी है, आपकी 

पाद्य, अध्य, आचमनीय तथा गौ समर्पित t 

दी हुई ये सब वस्तु ग्रहण कीजिये || ४ Il 

शल्य उवाच 
पूजितं चोपविएं तमासने 


च प्रतीच्छ मे ॥ ४ ॥ 
[पका स्वागत है आपके 

ro 
| आप मेरी 


एतद्च्छामि भगवन्‌ कथ्यमानं sten. 
परिभ्रष्टः कथं Garage: पापनिश्चय। | 
शल्य कहते हैं-- युधिषिर | मुनिभेष्ठ भ 
पूजा ग्रहण करके आसनपर विराजमान हुए, * 
देवेश्वर इन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन किए 
पूछा-“भगबन्‌,| द्विजश्रेष्ठ | मैं आपके शरद 
चाहता हूँ. कि पापपूर्ण विचार रखनेवाल € 
किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है !? ॥ ५-६ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
qup शक्र प्रियं वाक्यं यथा राजा दुरात्मवा | 
SANG अष्टो दुराचारो नहुषो ब i | 
अगस्त्यजीने wer-ex ! A. 
हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुष जिर 
भ्रष्ट हुआ है वह प्रिय समाचार सुनो ॥ ७ | 
Wa queded WES | 
देवषेयो महाभागास्तथा agis 
महाभाग देवर्षि तथा निर्मळ अ वच | 
पापाचारी नहुषका बोझ - ढोतेढोते "| 
हो गये थे ॥ ८ ॥ i 4 
wegigé देव संशय जयत | 
य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा वे प्रो | 
पते प्रमाणं भवत उताहो नेतिं : at 
नहुषो नेति तानाह तमसा # || 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ इन्द्र | उत प od 


ABR एक संदेह पूछा-(देवेन्द्र ! aes ft) 


त मह पिकले बतावे गये है! इ | 


मानते हैं या नहीं |? नहुषकी बुद्धि वो] 


4 


pan कळ यालया 


mezana 


a 


: नहुषका स्वर्गसे पतन 
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2 
1x 
fal 


सेनोद्योगपर्वं | सप्तरशोष्ध्यायः 5 


ao 
Kesan हो रही थी । उसने महर्पियांको उत्तर देते 


हुए कहा-मैं इन वेदमन्त्रोको प्रमाण नहीं मानता?।९-१०। 
ऋषय उचुः 
eni सम्प्रवृत्तस्त्व॑ घम न प्रतिपद्यसे । 
प्रमाणमेतद्स्माक॑ पूर्वे प्रोक्त महर्षिभिः ॥ ११॥ 
ऋषिगण बोले--तुम अधर्ममें प्रवृत्त हो रहे हो; इस- 


लिये घर्मका तत्त्व नहीं समझते हो । पूर्वकालमें महर्षियांने 
इन सब मन्त्रोंकों हमारे लिये प्रमाणभूत बताया है ॥११॥ 


AR APE RR NS PUT AI DAR EG TN Pen an an 


अगस्त्य उवाच 
- ततो विवदमानः स सुनिभिः सह aaa | 
अथ aan पादेनाधर्मपीडितः ॥ N 
अगस्त्यजी कहते हैं---इन्द्र ! तब नहुष मुनियोंके 
साथ विवाद करने लगा और अधर्मसे पीड़ित होकर उस 
पापीने मेरे मस्तकपर पैरसे प्रहार किया || १२॥ 
तेनाभूद्धततेजाश्च निःश्रीकश्च महीपतिः | 
ततस्तं तमसाऽऽविञमबोचं भृशपीडितम्‌ ॥ १३॥ 


इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया । वह राजा 
भीहीन हों गया । तब तमोगुणमें डूबकर अत्यन्त 
' पीडित हुए नहुषसे मैंने इस प्रकार कहा--| १३ || 


यस्मात्‌ TS: तं राजन्‌ ब्रह्मर्षिभिरचुष्ठितम्‌ | 
age दूषयसि मे यच्च मूर््न्यपृशः पदा N १४॥ 


| यच्चापि त्वसषीन मूढ प्रह्मकल्पान्‌ डुरासदान्‌॥ १५॥ 
| वाहान्‌ Seat वाहयसि तेन खगोद्धतप्रभः | 


| ध्वंस पाप परिभ्रष्टः क्षीणपुण्यो महीतळे ॥१६॥ 


राजन्‌ mash बरहमर्षियोने जिसका अनुष्ठान किया 
है--जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेदमतको जो 
| पुम सदोष बताते हो-उसे अप्रामाणिक मानते हो, इसके 
- सिवा तुमने जो मेरे सिरपर ळात मारी है तथा पापात्मा 
Ue ! जो तुम ब्रह्माजीके समान दुर्धर्ष तेजस्वी ऋषियोंको 
(TS बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुळवा रहे होश इससे 
तेजोहीन हो गये हो | तुग्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। अतः 
रसे अ्रष्ट होकर तुम प्रथ्वीपर गिरो ॥ १४-१६ || 

दशवषंसहस्राणि सपेरूपघरो महान । 

विचरिष्यसि qig पुनः खर्गमवाप्स्यसि ॥१७॥ 


“वहाँ दस हजार वर्षोतक तुम मान्‌ सर्पका रूप घारण 
| ९ विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जानेपर पुनः खर्ग- 
॥ ७ परास कर छोगे? || १७॥ 
| 99 ११, ge 


1 
^ 
S 


Lee 


एवं at दुरात्मा स देवराज्याद्रिंद्म | 
दिष्ट्या salad शक्र हतो ब्राह्मणकण्टकः ॥ १८॥ 
शन्नुदमन शक्र | इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओंके 
राज्यसे भ्रष्ट हो गया | ब्राह्मणोका कण्टक मारा गया | 
सौमाग्यकी बात दै कि अब हमलोगोंकी वृद्धि हो 
रही है ॥ १८ ॥ 
त्रिविष्टपं maa पाहि ळोकाञ्छचीपते | 
जितेन्द्रियो जितामित्रः स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ १९ ॥ 
शचीपते | अव आप अपनी इन्द्रियों और शात्रुओपर 
विजय पा गये हैं | Helter आपकी स्तुतिं करते हैं, अतः 
आप स्वर्गलोकमे चळे और तीनों लछोकोंकी रक्षा करें ॥१९॥ 


शल्य उवाच 
ततो देवा wat तुष्टा महर्षिगणसंवृता: | 
पितरइचैच यक्षाश्च सुजगा राक्षसास्तथा ॥ २०॥ 
गन्धवो देवकन्याश्च सवं चाप्सरसां गणाः। 
सरांसि सरितः शैलाः सागराश्च विशाम्पते ॥ २१॥ 
शल्य कहते हैं--युधिष्टिर ! तदनन्तर महर्षियोंसे घिरे 
हुए देवता, पितर; यक्ष, नाग राक्षस) गन्धर्व) देवकन्याएँ 
तथा समस्त अप्सराएँ बहुत प्रसन्न हुई | सरिताएँ) सरोवर! 
शैल और समुद्र मी बहुत संतुष्ट हुए ॥ २०-२१ ॥ 
उपागम्यात्र॒वन्‌ सवे दिष्टया वर्धसि TATA 
हृतश्च नहुषः पापो दिष्ट्यागस्त्येन धीमता | 
Grererr पापसमाचारः ऊतः सपा महीतले ॥ २२॥ 
d सब छोग Gat पास आकर Wu l 
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आपका अम्युदय 
बुद्धिमान्‌ अगस्स्यजीने पापी नहुषको मार डाला अ 


भ्रीमद्दाभारते 


EY dara वात ati aue पर कप बना दिया यम | à 
हो रहा दैः यह नोर उस हर्ष तथा सौमाग्यकी बात दै ॥ २२ ॥ 


Ter संवादे नहुषभ्रंशे 'सस्तदशो5ध्याय: ॥ १ E 


| 


[ “ng | 


पापाचारीको एथ्वीपर === en पावर होवर त बना रि ती 


i 
Mut 


= 
= 
€ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योरापर्वंणि 
इस प्रकार भ्रोमहामारत 


इन्द्रका ami जाकर 


addi अन्तर्गत Kania इन्द्र और आगस्त्यके संवादके प्रसङ्गमें नहुषके पतन E 
O रखनेवाला सत्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७॥ ; 


fade mea awa vanes eee 


ta 
| 


i 

| 
| र्‌ 
अष्टादशोऽध्यायः | 
अपने राज्यका पालन करना, TAR युधिष्ठिरकों आश्वासन | ` 
और उनसे विदा लेकर दुर्योधनके यहाँ जाना T 


देना 


शल्य उवाच 
è ` 

ततः शक्रः स्तूयमानो गन्धबोप्सरखां गणैः | 
Rad समारुह्य द्विपेन्द्रं लक्षणयुंतम्‌ ॥ १ ॥ 
पावकः सुमहातेजा महर्षिश्च TER: | 
यमश्च uni FA AAT | २ ॥ 
aida Kau शक्रो वृत्रनिषूदनः | 
गन्धवेरप्सरोभिश्व यातस्त्रिसुवन प्रभुः॥ ३॥ 

शल्य कहते हे- युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ वृत्रासुरको 
मारनेवाले भगवान्‌ इन्द्र गन्धवो और अप्सराओंके मुखसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणोंसे युक्त गजराज 
ऐरावतपर आरूढ हो महान्‌ तेजस्वी अभिदेव, महर्षि 
बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, सम्पूर्ण देवता; 
गन्धवंगण तथा अप्सराओंसे धिरकर ख़रगलोकको चले | १-३) 
स Her महेन्द्राण्या देवराजः शतक्रतुः | 
सुदा परमया युक्तः पालयामास देवराट्‌ ॥ ४ ॥ 

सौ यशोंका अनुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्र अपनी 
महारानी शचीसे मिलकर अत्यन्त आनन्दित हो स्वर्गका 
पालन करने लगे ॥४॥ 
ततः PNE स भगवांस्तत्र afi: समह्यत | 
Da. समपूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर वहाँ भगवान्‌ अङ्गरने दर्शन दिया और 
अथर्वेवेदके AAT देवेन्द्रका पूजन किया | ५ || 
ततस्तु भगवानिन्द्रः संहृष्टः समपद्यत | 

इससे भगवान्‌ इन्द्र उनपर बहुत प्रसन्न _ 
उस समय अथर्वोङ्गिरसको यह बर coe 
ATA CA नाम qas चै भविष्यति | 
उदादहरणमेतद्धि यक्षमागं च TÈ ॥ ७ || 


aed | आप इस अथववेदे 
विख्यात होंगे और आपको यहमाग झि नामते 


` वृत्रं हत्वा यथा प्राप्तः शाक्रः के 
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विषयमें मेरा यह वचन ही उदाहरण ( प्रमाण) हेय न 
एवं सम्पूज्य भगवानथवोङ्गिरसं तदा। | त 
व्यसजेयन्महाराजञ देवराजः शतक्रतुः | रू 
महाराज युधिष्ठिर | इस प्रकार देवराज भगवा | 
उस समय अथर्वाङ्गिरसकी पूजा करके उन्हें विदा रि | 
सम्पूज्य सर्वास्त्रिदशाचुषींश्यापि तपोधनान्‌ P 
इन्द्र: प्रमुदितो राजन्‌ धर्मेणापाळयत्‌ प्रजा॥* . 
राजन्‌ ! इसके बाद सम्पूर्ण देवताओं तपा ह P 
महर्षियोंकी पूजा करके देवराज इन्द्र अत्यन्त A | 
पूर्वक प्रजाका पालन करने लगे ॥९॥ E 
एबं दुः्खमचुप्रा्तमिन्द्रेण सह mAT E 
AMINA कृतः शत्रणां quang! ड 
युधिष्ठिर | इस प्रकार पत्नीसहित Qu बाल E 
उठाया और agers बघकी इच्छासे oret 
नात्र मन्युस्त्वया काया यत्‌ basi हावरे 1 3 
दौपद्या सह राजेन्द्र आतुभिश्च महात्मभिः | प 
राजेन्द्र | तुमने अपने महामना भाइयों a " 
साथ महान्‌ बनमें रहकर जो केश सहन किया va | d 
तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ | | स्‌ 
एवं त्वमपि राजेन्द्र राज्यं प्राप्स्यसि भा || 
रब 
भरतबंशी कुरुकुलनन्दन महाराज! जेते 
मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था? इसी 
अपना राज्य प्रास करोगे ॥ १२ ॥ | 
दुराचारश्च नहुषो sae पापे || 
अगस्त्यशापाभिहतो विनष्टः शाश्वतीः संम id 
us तव gama: शत्रवः राड 1i 
Ri नाशं गमिष्यन्ति » 
शभुसूदन | दुराचारी, ब्राह्मणद्रोंही और rd 
aaa अस्त होकर अर E 


प्रकार! 


As 


ngo 


1 सेनोद्योगपर्चं ] 


| दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाशके सुखमें चले जायेगे ||१३-१४॥ 
| ततः सागरपर्यन्तां भोक्ष्यसे मेदिनीमिमाम्‌। 
३ | , तृभिः सहितो वीर द्रौपद्या च सहानया ॥ १५॥ 
| वीर | तत्पश्चात्‌ तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदीके 
| साथ समुद्रोंसे घिरे gu इस समस्त भूमण्डळका राज्य भोगोगे॥ 
| उपाख्यानमिदं शाक्रचिजयं वेदसस्मितम्‌। 
| 


| 
| नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और 
| 
| 
1 
| 


| राज्ञा व्यूढेष्वनीकेषु seed जयमिच्छता ॥ १६॥ 
शत्रुओंकी सेना जब मोर्चा बाँधकर खड़ी हो, उस समय 

| विजयकी अभिलाषा रखनेवाले राजाको यह exe? 
p. नामक वेदतुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिये ॥ १६ ॥ 


तस्मात्‌ संभ्रावयामि cat विजयं जयतां चर। 
(| संस्तूयमाना वर्धेन्ते .महात्मानो युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
ह| . अतः विजयी वीरोंमें ste युधिष्ठिर ! मैंने तुम्हें यह ५इन्द्र- 
| विजय? नामक उपाख्यान सुनाया है; क्‍योंकि जब महात्मा 
देवताओंकी स्तुति-प्रशांा की जाती है, तत्र वे मानवकी 
उन्नति करते हैं ॥ १७ II 
| क्षत्रियाणामभावो$्य युधिष्ठिर महात्मनाम्‌ । 
.| दुर्योधनापराधेन भीमाजुनबलेन च ॥ १८॥ 
! युधिष्ठिर | gates अपराधसे तथा भीमसेन और 
| अजुनके वळसे यह महामना क्षत्रियोंके संहारका अवसर 
। उपस्थित हो गया दै ॥ १८ ॥ 
आख्यानमिन्द्रविजयं य wd नियतः पठेत्‌ । 
"धूतपाप्मा जितस्वगेः परत्रेह च मोदते॥ १९॥ 
| जो पुरुष नियमपरायण हो इस इन्द्रविजयनामक 
í | उपाख्यानका पाठ करता है, वह पापरहित हो खर्गपर विजय 
| पाता तथा इहलोक और परलोकमें भी सुखी होता है ॥१९॥ 
हे न चारिजं भयं तस्य नापुत्रो वा भवेन्नरः। 
नापर पाप्छुयात्‌ कांचिद्‌ दीर्घमायुश्च विन्दति। 
| सर्वत्र जयमाप्नोति न कदाचित्‌ पराजयम्‌ ॥ २० ॥ 
वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शजुजनित 


| वैज्ञग्यायन उवाच 
 युयुधानस्ततो चीरः सात्वतानां महारथः | 
# | महेता. चतुरङ्गेण «aereum युधिष्ठिसम्‌॥ td 


एकोनविशो ऽध्यायः 
Too 
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भय नहीं सताता; उसपर कोई आपत्ति नहीं आती, वह 


दीर्घायु होता है; उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी 


उसकी पराजय नहीं होती है ॥ २० II 
वैच्नम्पायन उवाच 
पचमाश्वासितो राजा Weta भरतषभ | 
पूजयामास विधिषच्छल्यं camust चरः xtd 
वेशम्पायनज्ञी कहते हैं--भरतभ्रेछ जनमेजय | 
शल्यके इस प्रकार आश्वासन SAR धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
युधिष्ठिरने उनका विधिपूर्वक पूजन किया || २१ II 
श्रुत्या तु शल्यवचनं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
yaa मदह्दाबाइुमंद्रराजमिदं वचः ॥ २२॥ 
शल्यकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर 
मद्रराजसे यह वचन बोळे--॥ २२ II 
भवान्‌ कर्णस्य सारथ्यं करिष्यति न संशयः | 
तत्र तेजोवधः कायः कणेस्याजुनसंस्तवः ॥ २३ ॥ 
(mari | जब अर्जुनके साथ कर्णेका युद्ध होगा उस 
समय आप कर्णका सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं दै | उस 
समय आप अर्जुनकी प्रशंसा करके कर्णके तेज और उत्साहका 
नाश करें( यही मेरा अनुरोध है)? ॥ २३ ॥ 
शल्य उवाच 
एवमेतत्‌ करिष्यामि, यथा मां सम्प्रभाषसे | 
यच्चान्यदपि शक्ष्यामि तत्‌ करिष्याम्यहं तव ॥ २४ II 
शल्य बोले--राजन, | तुम जैसा कह रहे होश ऐसा ही 
करूँगा और मी ( तुम्हारे हितके लिये ) जो कुछ मुझसे हो 
सकेगा, वह सब तुम्हारे लिये करूंगा || २४ II 
वैशम्पायन उवाच 
ततस्त्वामन्त्र्य कौन्तेयाञ्छल्यो मद्राधिपस्तदा | 
जगाम सबळः श्रीमान दुयोधनमरिंदम ॥ २५॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--शब्रुदमन जनमेजय | 
तदनन्तर समस्त कुन्तीकुमारोंसे विदा लेकर श्रीमान्‌ मद्रराज 
शल्य अपनी सेनाके साथ दुर्योधनके यहाँ चळे गये ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि झल्यगमने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शरीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत VAT शल्यगमननिषयक HOGA अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ n 


एकोनविशोऽध्याय 
युधिष्ठिर और दुयोंधनके यहाँ सहायताके लिये आयी हुई सेनाओंका संक्षिप्त विबरण 


येशम्पायनजी कहते है-जनमेजय | तदनन्तर 
सात्वतबंशके महारथी वीर युयुधान ( सात्यकि ) विशाळ 
चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिरके पास आये ॥ १ ॥ 
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तस्य योधा महावीयो नानादेशसमागताः | 
नानाप्रहरणा वीराः शोभयाञ्चक्रिरे «ew d २ ॥ 
उनके सैनिक बड़े पराक्रमी वीर थे | विभिन्न देशोंसे 
उनका आगमन हुआ था p वे माति-भातिके saia लिये 
उस सेनाकी शोमा बढ़ा रहे थे ॥ २॥ 
qoasi eure: शूळतोमरसुदरैः | 
परिभेर्यष्टिभिः पाशैः करवालैश्च fda: ॥ ३ ॥ 
खन्गकासुकनिव्यूंहैः ma विविधैरपि । 


Would: प्रकाशङ्किस्तद्शोभत वै वलम्‌ 9 II 

axa, भिन्दिपाल, an तोमर, मुद्गर) परिघ) यष्टि 
पाश, निर्मल तलवार) खङ्ग, धनुधसमूह तथा भाँति-भातिके 
बाण आदि saaa ded धुळे होनेके कारण चमचमा रहे 
थे, जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी ॥ ३-४ Il 


PER, 


तस्य मेघप्रकाशस्य सौवणैः शोभितस्य च | 
वभूव रूप सन्यस्य मेघस्येव सविद्युतः॥ ५ ॥ 
सात्यकिक्री वह सेना ( हाथियोंके समूहके कारण 
रण तथा 
काली वर्दी पहननेसे ) मेर्घोके समान काली दिखायी देती 
थी | सेनिकोंके सुनहरे आभूषणोंसे सुशोभित हो वह ऐसी 
जान पड़ती थी, मानो विजलियोंसहित मेघोंकी 
रही हो ॥ ५॥ hee 
अझौदिणी तुसा सेना तदा यौधिष्ठिरं वलम्‌ | 
प्रविइयान्तद्‌धे राजन्‌ सागरं कुनदी यथा ॥ नः आः कती पपा त 
१. GST दुधारी तलवारको कहते हैं। 
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भीमद्वाभारते 


[sq Y | 

राजन्‌ ! वह एक अक्षौहिणी सेना युपिहटिरकी ७, — 
बाहिनीमें समाकर उसी प्रकार विलीन हो गयी, कहे भगः 
छोटी नदी समुद्रमेँ मिल गयी दो || ६ ॥ तर 
तथैवाक्षोदिणीं wa चेदीनासृषभो बढी। वभो 
शष्टकेतुरुपागच्छत्‌ पाण्डचानमिंतौजसः ॥ ७] 

इसी प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी $^ 


अक्षौहिणी सेना साथ लेकर अमित तेजस्वी meg QUU 
आये ॥ ७॥ gm 
पड़ती 


मागधश्च जयत्सेनो जारासन्धिर्महाबलः | 
अक्षौहिण्येच सेन्यस्य घर्मराजमुपागमत्‌ ॥ ८। ड्या 

मागध वीर जयत्सेन और जरासंधका महाबझी ह| . 
सहृदेव--ये दोनों एक अक्षौहिणी सेनाके साथ धमर ल्य 
युधिष्ठिरके पास आये थे ॥ ८ ॥ gita 
तथैव पाण्ड्यो राजेन्द्र सागरानूपवासिभिः। तव 
qat बहुविधेयांचैयुधिष्ठिरसुपागमत्‌॥ ९।अ्षो। 


x | 
राजेन्द्र | इसी प्रकार समुद्रतटवतीं जलप्राय देखे, ६ 
निवासी अनेक प्रकारके सैनिकॉंसे घिरे हुए ma 


युधिष्टिरके पक्षमें पघारे थे || ९ || E 
तस्य सैन्यमतीवासीत्‌ तस्मिन्‌ वळसमागमे | IS : 
प्रेक्षणीयतर॑ राजन्‌ सुवेषं बलवत्‌ तदा debt 


राजन्‌ | उस सेन्य-समागमके समय युधिष्टिरकी 2 
वेष-भूषासे विभूषित तथा प्रबळ Wap जिसकी संख्या s. ( 
अधिक थी) देखने ही योग्य जान पड़ती थी ॥ १०॥ ' 


~ ^ : I d 
दुपदस्याप्यसूत्‌ सेना नानादेशसमागतेः। qns 
शोभिता gat: शूरैः Yara महारथैः ॥ १ 

पदकी सेना तो वहाँ पहलेसे ही उपस्थित थी) जो वि. 
देशोंसे आये हुए झरवीर पुरुषों तथा द्रुपदके महारथी शम 
Sm थी॥ ११॥ | भूय 
तथेव राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः | | ङ 
ata: सहितः पाण्डवानियात्‌॥ ym m 

इसी प्रकार मत्स्यनरेश सेनापति विराट भी 
राजाओंके साथ पाण्डवोंकी सहायताके लिये प्रस्तुत थे। 
इतश्चेतश्च gai समाजग्मुमंहात्मनाम। 
अक्षोहिण्यस्तु सप्तेता — | . 
युयुत्समानाः कुरुभिः पाण्डवान्‌ समहर्षयन | 

महात्मा पाण्डबोंके पास इधर-उधरसे सात XE 
सैनाएँ एकत्र हुई थीं, जो नाना प्रकारकी ध्वजा os 
व्यात दिखायी देती थीं | ये सब सेनाएँ धौरवोसे युद T t 
इच्छा रखकर पाण्डवोंका हर्ष बढ़ाती थीं ॥ १३३ 


तथैव GUSTER s समभिवर्धयन ॥ v 


! 
4 
| 
1 


Dr 
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k E शत प सेनोद्योगपर्व ] 
m 
à 


ea 9७ ७ भगदत्तो महीपालः सेनामक्षौहिणीं दवौ | 

चीरे ^A ° 
'तस्य चीनेः किरातेश्व काञ्चनैरिव eigen ॥ १५॥ 
| बभौ asma कर्णिकारवनं यथा | 
७] इसी प्रकार राजा -भगदत्तने दुर्योधनका हर्ष qq 
EE उसे एक अक्षोहिणी सेना प्रदान की | सुनहरे शरीरवाळे 
Y चीन और किरात देशके योद्धाओंसे भरी हुई भगदत्तकी 
"gud सेना ( खिले guo) कनेरके जंगल-सी जान 
पड़ती थी ॥ १४-१५३ ॥ 
तथा भूरिश्रवाः शूरः शल्यश्च कुरुनन्दन ॥ RR 
| डुयाधनमुपायातावक्षौहिण्या पृथक्‌ पथक | 
b | कुरुनन्दन ! इसी प्रकार शूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा 
TI RITE एक-एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर 
दुर्योधनके पास आये ॥ १६३ II 

wean च TIA भोजान्धक्कुकुरे$ सह ॥ १७॥ 
९।अक्षौदिण्यैव सेनाया डुर्योधनमुपागमत्‌ | 
a इदिकपुत्र कृतवर्मा भी मोज, अन्धक तथा कुकुरबंशी 
i | कुकु 
रोके साथ एक अक्षौहिणी -सेना लेकर दुर्योधनके पास 
आया ॥ १७३ ॥ 

{स्य॒ तेः पुरुपव्याघेबनमालाघरेवेळम्‌ ॥ १८॥ 
pia यथा abdo ARA । 

i उन बनमालाधारी पुरुषसिंहोसे कृतवर्माकी सेना उसी 
en सुशोभित हुई, जैसे क्रीडापरायण मतवाळे हाथियाँसे 
i नई ( विशाल ) वन शोमा पा रहा हो ॥१८३॥ 
रयद्रथसुखाश्चान्ये सिन्धुसौवीरवासिनः ॥ १९ ॥ 
१॥जिग्सुः YARIS: कम्पयन्त इवाचलान | 
| जयद्रथ आदि अन्य राजा; जो सिन्धु और सौवीरदेशके 
a थे, पर्व॑तोंको कॅपाते हुए-से दुर्योधनके पास आये || 
TRARA सेना ager विबभौ तदा ॥ २० ॥ 
Tra ada बहुरूप इवास्बुदः | 
१२। उनकी वह एक अक्षौहिणी विशाळ सेना उस समय 
कक उड़ाये जाते हुए अनेक रूपवाले मेघके समान 
il होती थी ॥ २०३ ॥ 
दक्षिणश्च कास्बोजो यघनेश्च शकैस्तथा ॥ २१॥ 
(जगाम कोरव्यमक्षोहिण्या विशाम्पते | 
सेनासमावायः शलभानामिवाबभौ ॥२२॥ 

सम्पाप्य कौरव्यं तत्रैवान्तर्दधे तदा | 

l कम्बोजनरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकोंके 
एक अक्षौहिणी सेना लिये दुर्योधनके पास आया | 
पन्य-समूहू टिड्डियोंके «esr जान पड़ता था ॥ 
r सेन्य-ससुदाय कौरव-सेनामें आकर विलीन हो गया || 


t 


१४ 


एकोनविशोष्ध्यायः 


२०८७ 


- = 


तथा माहिष्मतीवासी AA नीलायुधेः सह ॥ २३॥ 
महीपालो 'महावीयेरदक्षिणापथवासिभ्निः | 

इसी प्रकार माहिष्मती पुरीके निवासी राजा नील भी 
दक्षिण देशके रहनेवाले इ्यामवर्णके शस्त्रधारी महापराक्रमी 
संनिकोंके साथ दुर्योधनके un आये ॥ २३३ II 
आवन्त्यौ च महीपालो महावलखुसंबुतौ ॥ २४॥ 
अक्षौहिण्या च कौरव्यं दुर्याधनसुपागतो | 

अवन्तीदेशके दोनों राजा विन्द और अनुविन्द भी 
एथक पृथक एक अक्षौहिणी सेनासे घिरे हुए दुर्योधनके 
पास आये || २४३ ॥ 
केकयाश्च नरव्याघ्राः सोदयोंः पञ्च पार्थिवाः ॥ २५॥ 
संहर्षयन्तः कौरव्यमक्षौहिण्या समाद्रवन्‌ | 

केकयदेशके Yana पाँच नरेश) जो परस्पर सगे 
भाई थे, कुर्योधनका हर्ष बढ़ाते हुए एक अक्षौद्विणी सेनाके 


साथ आ पहुँचे ॥ २५३ ॥ 


ततस्ततस्तु सर्वषां भूमिपानां महात्मनाम्‌ ॥ RR II 


तिस्रोऽन्याः समचतेन्त वाहिन्यो भरतर्षभ | 


भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर इधर-उघरसे समस्त महामना नरेशों- 
की तीन अक्षौहिणी सेनाएँ और आ पहुंची ॥ २६३ ॥ 
पवमेकाव्शाबुत्ताः सेना दुर्योधनस्य ताः ॥ २७॥ 
युयुत्समानाः कौन्तेयान्‌ नानाध्वजसमाकुळाः | 

इस प्रकार दुर्योधनके पास सब मिलाकर ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाएँ एकत्र हो गयीं; जो भाँति-माँतिकी ध्वजा-पताकाओंसे 
सुशोमित थीं और agak युद्ध करनेका उत्साह 
रखती थीं ॥ २७३ ॥ 
न हास्तिनपुरे राजन्नवकाशोऽभवत्‌. तदा ॥ २८॥ 
राज्ञां खबलमुख्यानां प्राधान्येनापि भारत | 

राजन्‌ ! दु्योधनकी अपनी सेनाके जो प्रधान-प्रधान 
राजा थे, उनके भी ठहरनेके लिये हस्तिनापुरमें स्थान नहीं 
रह गया था ॥ २८३॥ 
ततः पञ्चनदं चेव त्स्नं च कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ २९॥ 
तथा रोहितकारण्यं मरुभूमिश्च केवला । 
अहिच्छत्रं कालकूटं TARE च भारत ॥ ३०॥ 
चारणं वाटधानं च यासुनश्चैव पर्वतः। 
पष देशाः get: प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ ३१॥ 

इसलिये भारत | पञ्चनद प्रदेश; सम्पूर्ण कुरुजाङ्गल देशः 
रोहितकवन (रोहतक )o समस्त मरुभूमि? अहिच्छत्र, कालकूट) 
IERE वारण, बाटधान तथा यामुनपर्वंत-यह प्रचुर धन-घान्यसे 
सम्पन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवोंकी सेनासे मलीमाँति भिर गया | 
बभूव कौरवेयाणां बलेनातीव dum! 
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eu सैन्यं तथा युक्त ददर्श स पुरोहितः RR 


यः स पाञ्चालराजेन प्रेषितः कौरवान्‌ प्रति ॥ ३३.॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोहितसैन्यदर्शने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 


श्रीमहाभारते 


संज 

पाञ्चाळराज द्रुपदने अपने जिन पुरोहित Hang = 
पास भेजा था; उन्होंने वहाँ TEAR उस Rs ते र 
जमावको देखा || ३२-३३ ॥ | साम 


| 
EE: 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तरगत सेनोद्यागपेमे पुरोहितके द्वारा सेन्मदर्शनविषयक SAA अध्याय पर gu | पत 


wo 


( संजययानपवे ) 


विंशोऽध्यायः 
ATH पुरोहितका कौरवसभामें भाषण 


aT उवाच 
स च कौरव्यमासाद्य द्रुपदस्य पुरोहितः | 
सत्कृतो ध्रतराषट्रेण भीष्मेण विदुरेण च ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
द्रुपदके पुरोहित कौरवनरेशके पास पहुँचकर राजा धृतराष्ट्र; 
भीष्म तथा विदुरजीद्वारा सम्मानित हुए ॥ १ ॥ 
«t 
सवे कौशल्यसुक्त्वाऽऽदौ पृष्ठा चैवमनामयम्‌ | 
स्ेसेनाप्रणेतृणां मध्ये वाक्यसुवाच ह॥ २॥ 
उन्होने पहले (अपने पक्षके लोगोंका) सारा कुशळ-समाचार 
बताकर धृतराष्ट्र आदिके स्वास्थ्यका समाचार पूछा, फिर 
सम्पूर्ण सेनानायकोके समक्ष इस प्रकार कहा--॥ २ II 
सर्वैमेबद्भिविदितो राजधर्मः सनातनः। 
वाक्योपादानहदेतोस्तु वक्ष्यामि चिदिति सति ॥ ३ ॥ 
: “आप सब्र लोग सनातन राजधर्मको अच्छी तरह जानते 
हैं | जाननेपर भी स्वयं इसलिये कुछ कह रहा हूँ कि अन्तमें 
कुछ आपलोगोके मुखसे भी सुनेका अवसर मिळे || ३॥ 
TAPI पाण्डुश्च सुतावेकस्य विश्रुतौ | 
तयोः समानं द्रविणं पैतृकं नाच संशयः॥ ४ ॥ 
TIPU ये पुत्राः प्रातं तेः Fag वसु | 
पाण्डुपुत्राः कथं नाम न प्राप्ताः gs: Ig ५ ॥ 
“राजा TK तथा पाण्डु दोनों एक ही पिताके सुविख्यात 
पुत्र है gs समत्तिमें दोनोंका समान अधिकार है, इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है। तरटे जो पुत्र हैं, उन्होंने तो 
पैतृक धन मातत कर लिया) परंतु पाण्डबोंकों वह पैतृक 
सम्पत्ति क्यों न प्राप्त हो १ || ४-५ | 
ह द त वया, 
न माप्त पलक दभ्यं uaubw संबृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
TUE सारा धन अपने अधिकारमें कर लिया; 
3 


इसलिये पाण्डुपुन्नोंकी पैतुक धन नहीं मिला 
छा ह्‌) 
आपलोग Tees ही जानते हैं ॥ ६ । है वह बात 
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तेषां 
ag 
| 
'जानव 
1A 
à A द्विरनेकश न R 
प्राणास्तिकेरप्युपार्य: प्रयतद्भिरनेकश। अविः 
शेषवन्तो न शकिता नेतुं यै uuum E 
“उसके बाद दुयोधन आदि धृतराष्ट्रपुतरोने प्रन 
उपायोंद्वारा अनेक बार पाण्डवोंको नष्ट KAA 
परंतु इनकी आयु शेष थी, इसलिये वे vd कणि च 
पहुँचा सके ॥ ७ ॥ | E 
पुनश्च atid राज्यं खबलेन महात्मभिः BS 
suauga adakah: weed 
“फिर महात्मा पाण्डबोंने अपने बाहुबल्से eet metti 


~ - ` - " T युत 
प्रतिष्ठा :करके उसे बढ़ा लिया; परंतु weno 


भीऽ 


कर लिया | ८ ॥ TR 
वासिताश्च महारण्ये वर्षोणीह त्रयोदश | 
E 
"| 
पाण्डव महान्‌ वनमें तेरह वर्षोंतकक्ष्निवात " 
| 
अरण्ये विविधाः छुशाः सम्प्राप्तास्तः दाण 
पहुँचाया गया तथा बनमें भी उन्हे नाना र 
` S हात्मि' 
प्राप्त. Raisa यथा पापैमेहात्म 
तरह विराटनगरमे भी इन seen "` n 


a 
PREGA FA छळ-कपटका आश्रय 8 ^ अक 
e ` |: 
तदप्यनुमतं कमं यथायुक्तमनेन TR 
९ 
“तत्पश्चात्‌ gaug मी उत vt. 
किया और उन्हाने जैसा आदेश दिया? 375 
विवश हुए | ९॥ a 
सभायां gd: सहभायेस्तथा | 
gd T 
“पक्नीतहित वीर पाण्डवोंको BTS 
Ta 
कष्ट मोगने पड़े ॥ १० ॥ E 
तथा  विराटनरगरे योन्यन्तरगतैरि ES 
“इतना ही नहीं) दूसरी योनिम LUN 
करना पड़ा है | ११ || 
+ बारह वर्षका वनवास ud एक वपक. 


‘ 
Y संजययानपर्य | 
NY 
~ याना 
1 | | ते wa पृष्ठतः कृत्वा तत्‌ सवं पूरवेकिल्विषम्‌ | 
| सामैंच कुरुभिः साधेमिच्छन्ति कुरुपुङ्गवाः ॥ १२॥ 
| “पहलेके किये हुए इन सव अप्याचारोंको भुलाकर 
| वे कुरुश्रेष्ट पाण्डब अब. भी इन कोरवोंके साथ Hehe ही 
॥ रखना चाहते हैं ॥ ॥ १२ II 
ast च वृत्तमाज्ञाय ad डुयाधनस्य च | 
'अचुनेतुमिहाहन्ति धातराषट्रं सुहृज्जनाः ॥ १३॥ 
| 'पाण्डवोंके आचार-व्यवहारको तथा दुर्योधनके वर्तावको 
'जानकर (उभयपक्षका हित चाहनेवाले) सुदृदोंका यह कर्तव्य 
है कि वे दुर्याधनको समझावें ॥ १३ ॥ 
न हि ते विग्रहं वीराः कुर्वन्ति कुरुभिः सह । 
P अविनाशेन लोकस्य काङ्कन्ते पाण्डवाःखकम्‌ ॥ १४ N 
[|| वीर पाण्डव कौरवोंके साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे 
mT ER किये बिना ही अपना राज्य पाना चाहते हैं | १४॥ 
कश्चापि धातेराष्ट्रस्य हेतुः स्याद्‌ विग्रहं प्रति | 
गस च देतुने मन्तव्यो बलीयांसस्तथा-हि ते ॥ १५॥ 
| दुर्योधन जिस हेतुको सामने रखकर युद्धके लिये उत्सुक 
nb उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिये; क्योंकि पाण्डव इन 
ai अधिक बलिष्ठ हैं ॥ १५ Ul 
aR ata धर्मपुत्रस्य daar | 
बरयुत्समानाः कुरुभिः प्रतीक्षन्तेऽस्य शासनम्‌॥ १६॥ 
उह. धर्मपुत्र युधिष्ठिरके पास सात अक्षौहिणी सेनाएँ भी 
Tux हो गयी हैं; जो कौरवोंके साथ gaat अभिलाषा 
३ कर उनके आदेशभरकी प्रतीक्षा कर रही हैं ॥ १६ ॥ 


4 


QS पुरुषव्याप्राः सदञ्चाक्षौहिणीसमाः। 
| 


2 


8 द्वारा दुपदके पुरोहितकी 
की 

| ही 
a वेशग्पायन उवाच 
स्यि तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रज्ञावृद्धो महाद्युतिः | 
| 


, एकविशोष्ध्यायः 


२०८७ 


सात्यकिभीमसेनश्र यमौ च सुमदावलौ ॥ १७॥ 
“इसके सिवा सात्यकि, भीमसेन तथा महाबली नकुल- 
सहदेव आदि जो दूसरे पुरुषसिंह बीर हैं, वे अकेले हजार 
अक्षौहिणी सेनाओंके समान हैं ॥ १७ ॥ 
एकादशैताः पूतना पक्तश्च समागताः। 
एकतश्च॒ महावाह॒वंहुरूपी weis ॥ १८॥ 
“ये कौरवोंकी ग्यारह अक्षोहिणी सेनाएँ एक ओरसे 
आवें और दूसरी ओर केवल अनेक Sd महाबाहु 
अजुन हों, तो वे अकेले ही इन सबके लिये cate हैं ॥ १८॥ 
यथा किरीटी सवोभ्यः सेनाभ्यो व्यतिरिच्यते। 
एवमेव asa महाद्युतिः ॥ १९॥ 
“जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओते 
बढ़कर b उसी प्रकार महातेजस्वी agag श्रीकृष्ण 
भी हैं ॥ १९॥ 
वहुळत्वं च सेनानां विक्रमं च किरीटिनः | 
चुद्धिमच्वं च कृष्णस्य बुद्ध्वा युध्येत को नरः ॥ २० ॥ 
“युधिष्ठिरकी सेनाओंके बाहुल्य, किरीटधारी अर्जुनके 
पराक्रम तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ताको जान लेनेपर 
कौन मनुष्य पाण्डवोंके.साथ युद्ध कर सकता दै १ | २० ॥ 
ते भवन्तो यथाधर्मं यथासमयमेच च। 
प्रयच्छन्तु प्रदातव्यं मा वः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ २१ I 
“अतः आपलोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिशाके 
अनुसार पाण्डवोंको उनका आघा राज्य, जो उन्हें मिलना 
ही चाहिये, दे दीजिये । कहीं ऐसा न हो कि यह सुन्दर 
अवसर आपलोगोंके हाथसे निकल जाय? ॥ २१ | 


; इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सञ्जययानपर्वणि पुरो हितयाने विंशोऽध्यायः ॥ २० d 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्बमें पुरोहितकी यात्राविषयक Asal अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
— SSP" 


TERISI ` 
TAH समर्थन करते हुए अज्ञुनकी प्रशंसा करना, इसके 
बिरुद्ध कर्णके आक्षेपपूर्ण वचन तथां Baa भीष्मक्री वातका समर्थन करते 


हुए दूतको सम्मानित करके बिदा करना 
a सम्पूज्यैनं यथाकाल भीष्मो वचनमत्रवीत्‌ | १ ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | पुरोहिंतकी 


१. यहाँ अनेक रूपधारी शब्दका यह तात्पर्यं दै कि अर्जुन इतने वेगसे युद्ध करते थे कि वे रणभूमिमें अनेकसे दिखायी 


TEIL MITES युद्धके प्रसंगमें ऐसा वर्णन भी मिलता t— 


अन्योन्यमपि 


चाजघ्नुरात्मानमपि 
4") महाराज ! 


अयं पार्थः कुतः पार्थं एष पार्थ इति प्रभो । तव 

E चापरे । पार्थभूतममन्यन्त जगत्‌ कालेन a 
i बार-बार “अजु कहाँ 

आपके सैनिकोंको सब ओर अजुंन-ही-अजुंन दिखायी देते थे । वे TAK “अजुन यह है, 

ia वह खड़ा P इस प्रकार चिल्ला उठते थे । इस wat पहकर उनमेंसे कोश कोई तो आपसमें और कोई अपनेपर ही प्रहार 


fiet a । उस समय कालके बशीभूत हो वे सारे संसारको अजुंनमय दी देखने छगे ये । 
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पार्थभूतमिवाभवत्‌ ॥ 
Aka: ॥ 


योधानां 


सैन्येषु 


श्रीमदाभारते 


a eee ८ CC 


PA 
~ 


PPLE 


यह बात सुनकर बुद्धिम बदे-चदे महातेजस्वी भीष्मने समथः 
के अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा-॥ १ Il 
Rem कुशलिनः सर्वे सह दामोद्रेण ते। 
दिष्ट्या सहायवन्तश्र दिष्टया धमे च ते रताः॥ २ N 
: aga | सब पाण्डव भगवान्‌, श्रीकृष्णके साथ सकुशछ 
हैं, यह सौमाग्यकी बात है | उनके बहुतसे सहायक न और 
वे aut भी तत्पर हैं; यह और भी सौमाग्य तथा दषका 
विषय है ॥ २॥ 
दिष्ट्याच संधिकामास्ते भ्रातरः कुरुनन्दनाः | 
Rea न युद्धमनसः पाण्डवाः सह TTT ॥ ३॥ 
तकुरुकुळको आनन्दित करनेवाले पाँचों भाई पाण्डव 
सन्थिकी इच्छा रखते 5, यह सौभाग्यका विषय € । 
वे अपने बन्धु-वान्वोकेसाथ ge मन नहीं लगा रहे हैं, यह 
भी सौभाग्यकी बात है ॥ ३॥ ; 
भवता सत्यमुक्तं तु सवेमेतन्न संशयः | 
अतितीक्ष्णं तु ते वाक्यं त्रा्मण्यादिति मे मतिः॥ € ॥ 
“आपने जितनी बातें कही हैं; वे सत्र सत्य हैं; इसमें 
संशय नहीं है । परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी हैं । यह 
daa ब्राह्मण-खभावके कारण ही दै, ऐसा मुझे प्रतीत 
होता है ॥ ४ ॥ 


असंशयं क्छेरितास्ते वने चेह च umen i 
प्राप्ताश्च uga: सर्व पितुर्धनमसंशयम्‌ sll 
rite पाण्डर्बोको वनमें और यहाँ भी कष्ट उठाना 
पड़ा है। उन्हें धर्मतः अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति पानेका 
अधिकार प्राप्त हो चुका है; इसमें भी कोई संशय नहीं है।५। 
किरीटी वळवान्‌ पार्थः कृतास्रश्च महारथः | 
को दि पाण्डुसुतं युद्धे feta धनंजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
alga किरीटधारी महारथी अर्जुन बलवान्‌ 
Mam न्‌ तथा 
sata निपुण हैं । कौन ऐसा वीर है, जो gai 
पाण्डुपुत्र अर्जुनका वेग सह सके १ | ६ || 
अपि वञ्रघरः साक्षात्‌ किसुतान्ये os 
: agad: | 
याणामपि लोकानां समर्थे इति मे मतिः॥ ७ ॥ 
“साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी युद्धमें उनका 
कर सकते; फिर दूसरे घनुर्धरोंकी बात 
तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों 
समर्थ हैं? | ७ || 


भीष्मे बरुवति तद्‌ वाक्यं धृष्ठमाक्षिप्य 
दुर्योधनं समालोक्य मन्युना। 

कणो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ८ | 
रहे थे कि करणने दुर्याधन- 


T सामना नहीं 
ही क्या है ! मेरा 
लोकोंका सामना करनेमें 


भीष्मजी इस प्रकार कह ही 
4 ओर रे म 


सेन जनीन कहे लौथाई भाग भी नहीं 
E Regan. roe na पृथ्वी 


SEES ls 
HN S | | 


(ja 7522 = 
AF LAI 
E s 


न तत्राविदितं sig भूतेन केनचित्‌। 


aga 
amata Ir 
पुनरुक्तेन कि तेन भाषितेन पुनः पुन! | न्द 

(त्रन्‌ | इस लोकमें जो घटना बीत $l जीत 
किसीको अज्ञात नहीं है, उसको दोहरानेसे या ब बहु 


पर भाषण देनेसे क्या लाम है I ९ ॥ नचे 


डयोधनाथे शकुनिद्यू ते निजितवान gum | 
समयेन गतोऽरण्यं mgg gee! ` 
'पहलेकी बात दै, शकुनिने दुर्योधनके हि 
युधिषटिरको Yama परास्त किया या | © 
जूएकी शर्तके अनुसार बनमें गये ये॥ १०॥ | | 
स तं समयमाश्रित्य राज्यं नेच्छति न 
वलमाशित्य मत्स्यानां पञ्चालानां च मूर 
युधिष्ठिर उस शर्तका पालन करके म 
चाहते हों; ऐसी बात नहीं है। वे तो Te 
मत्य और पाश्चाछ देशकी . सेनाके मरै 


चाहते हैं ॥ ११ I | 

दुर्योधनो भयाद्‌ विहन्‌ न दद्यात. qe 

महीं Bratt ऽपि 

“विद्वन्‌ ! दुर्योधन किंसीके भयते ब पछ 
gel E 


क 


get थ्वीतक 


] 
y सजययानपर्व | 

3 

3 यदि काङ्कन्ति ते राज्यं पितपैतामहं पुनः | 


1 

| 

| यथाप्रतिज्ञं © . 

| यथाप्रतिश काल d acg चनमाश्रिताः, ॥ १३॥ 

| “यदि पाण्डव अपने बाप-दादोंका राज्य लेना चाहते 
| | हैं तो पूर्व-प्रतिज्ञाके अनुसार उतने समयतक पुनः बनमें 

| 

| 

I 


निवास करें ॥ १३॥ 

ततो mag वतेन्तामकुतोभया: | 

अधार्मिकों तु मा बुद्धि मौज्यात्‌ कुवेन्तु केवलात्‌॥ १४॥ 
“तत्पश्चात्‌ वे ुर्योधनके आश्रयमें निर्भय होकर रह सकते हैं। 

॥ केवल मूर्खतावश वे अपनी बुद्धिको अधर्मपरायण न बनायें । १४। 

ई अथ ते agra युद्धमिच्छन्ति पाण्डवाः। 

| आसाद्यमान कुरुश्रेषठान्‌ स्मरिष्यन्ति चचो मम ॥ १५ N 

|. “यदि पाण्डव धर्मको त्यागकर युद्ध ही करना चाहते हैं 


4! 


|. भीष्य उवाच 

है| कि जु राधेय चाचा ते कर्म तत्‌ स्मतुमहँसि । 

U| एक एवं यदा पार्थः षड्रथाञ्जितवान्‌ युधि ॥ १६॥ 

= भीष्मजी बोले--राधानन्दन | तू जो इस प्रकार 
| बढ़-बढ़कर वातेँ बनाता है, इससे क्या होगा £ तुझे पार्थका 

.| प पराक्रम याद करना चाहिये, जव कि विराटनगरके युद्धमें 

उन्होंने अकेले ही सम्पूर्ण Sam छः अतिरथियोको 


a जीत लिया था ॥ १६ ॥ 


बहुशो जीयमानस्य कमे इष्टं तदैव ते। 

'न चेदेवं करिष्यामो यदयं ब्राह्मणो5ब्रवीत्‌ | 
[| BA युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पांखुकान ॥ १७॥ 
४1 तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया था, जब कि 


देकर पाण्डवांके 


Jae उवाच 
Maris: संजय पाण्डुपुचा- 
IIA तान्‌ विजानीहि | 
AMIS ` च सभाजयेथा 
I दिष्ट्या55नह्य स्थानमुपस्थितस्त्वम्‌॥ १ ॥ 
 चतराष्ट्रने कहा--संजय | लोग कहते हैं कि पाण्डव 
Wed नामक स्थानमें आ गये हैं | तुम वहाँ जाकर उनका 
Ho Ho ११. १३ 


द्वाविशोऽध्यायः 


२०८९ 
PPE i न 


अनेक बार उनके सामने जाकर तुझे परास्त होना पड़ा | 
इन ब्राह्मणदेवताने जो कुछ कहा दै, यदि हमलोग . az 
नुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह निश्चय है कि gait पाण्डु- 
नन्दन अर्जुनके हाथसे आहत होकर हमें भूल खानी 
पड़ेगी | १७ || 
TTI उवाच 
घुतराष्ट्रत्ततो भीष्ममनुमान्य प्रसाद्य च। 
अवभत्स्यं च राधेयमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
TIRA कर्णको डॉटकर मीष्मजीका सम्मान किया और 
उन्हें राजी करके इस प्रकार कहा--|| २८ Il 
अस्मद्धितं वाक्यमिव्‌ भीष्मः शान्तनवो 5ब्रबीत्‌ । 
पाण्डवानां हितं चेव सर्वस्य जगतस्तथा ॥ १९ N 
`` 'शान्तनुनन्दन भीष्मने हमारे feu यह हितकर बात 
कही है । इसमें पाण्डवोंका तथा सम्पूर्ण जगतूका भी 
fg है ॥ १९ | 
चिस्तयित्वा तु पार्थेभ्यः प्रेययिष्यामि संजयम्‌ | 
स भवान्‌ प्रति यात्वद्य पाण्डवानेव मा चिरम्‌॥ २०॥ 
wed | अव मैं कुछ सोच-विचारकर पाण्डवोके पास 
संजयको भेजूँगा p आप पुनः पाण्डवोंके पास ही quu 
विलम्ब न करे? ॥ २० ॥ A 
स d सत्कृत्य कौरव्यः प्रेषयामास पाण्डवान्‌ | 
सभामध्ये .समाहूय संजयं चाक्यमग्रचीत्‌॥ २१॥ 
तदनन्तर राजा धृतराष्ट्रने उन ब्राह्मणका सत्कार करके 
उन्हें पाण्डवोके पास वापस भेजा और समामे संजयको बुलाकर 
यह बात कही ॥ २१ II 


इति श्रोमद्दाभारते उद्योगपर्वणि संज्ययानपर्वणि पुरोहितयाने पुकविद्यो$ध्याय; ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें पुरोहिंतकी यात्राविषयक इक्कीसव अध्याय पूरा हुआ ॥ २१॥ 


द्वाविशोध्ध्यायः 
राष्ट्रका संजयसे पाण्डवोके प्रभाव और प्रतिभाका वर्णन करते हुए उसे संदेश 


पास भेजना 
समाचार जानो | अजातशत्रु युधिष्ठिसे आदरपूर्वक मिलकर 
कहना? सौमाग्यकी बात है कि आप सन्नद्ध होकर अपने योग्य 
स्थानपर आ पहुँचे हैं ॥ १ ॥ 

ada वदेः संजय खस्तिमन्तः 

wed वासमतदद्दोन निरुष्य | 
तेषां शात्तिविद्यते५स्सासु शीघ्र 
'मिथ्यापेतानासुपकारिणां खताम्‌॥ २ ॥ 
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संजय | सब पाण्डबोसे कहना T so 
पाण्डवलोग मिथ्यासे दूर रहनेवाठे; तथा साइ 
हैं। वे वनवासका कष्ट भोगनेयोग्य नहीं ये? तो भी उन्होंने 
वनवासका नियम पूरा कर लिया & I इतनेपर भी हमारे 
ऊपर उनका क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गया है॥२॥ 
नाहं कचित्‌ संजय पाण्डवानां 
मिथ्यावृत्ति काञ्चन जात्वपश्यम्‌ | 
सवा fa ह्यात्मवीर्येण eat 
पयोकार्षुः पाण्डवा महामेव ॥ ३ ॥ 
संजय | मैंने कमी कहीं पाण्डवोमे थोडीसी भी मिथ्या 
वृत्ति नहीं देखी है | पाण्डवोंने अपने पराक्रमसे प्राप्त हुई सारी 
ata मेरे ही अधीन कर दी थी ॥ ३॥ 
दोषं हयेषां नाध्यगच्छं परोच्छन्‌ 
नित्यं कंचिद्‌ र येन गहय qiia | 
चमीथोभ्यां कर्म sapa नित्यं 
सुखम्रिये नानुरुध्यन्ति कामात्‌ ॥ ४ ॥ 
मैंने सदा हूँदते रहनेपर मी कुन्तीपुत्रोका कोई ऐसा 
दोष नहीं देखा है? जिससे उनकी निन्दा करूँ | वे सदा धर्म 
और अर्थके लिये ही कर्म करते db कामनावश मानसिक 
प्रीति और स््री-पुत्रादि प्रिय supe नहीं hat हैं--काम- 
भोगमें आसक्त होकर धर्मका परित्याग नहीं करते हैं v ॥ 
धमं शीतं श्रुत्पिपासे तथैव 
निदं ami क्रोघहषौ प्रमादम्‌ | 
Tar चव प्रशया चाभिभूय C 
धमोर्थयोगात्‌ प्रयतन्ति पाथोः॥ ५ ॥ 
पाण्डव घाम-शीत; भूख-प्यास, Natan AEs 
तया प्रमादको घेये एवं विवेकपूर्ण बदके द्वारा जीतकर घ्म 
और अर्थके लिये ही प्रयत्नशील बने रहते हैं ॥ ५ ॥ 
त्यजन्ति मित्रेषु घनानि काले 
न संवासाज्जीयंति तेषु मे 
यथार्हमानार्थकरा हि = zy 
तेषं द्वे नास्त्याजमीढस्य पक्षे॥ ६ ॥ 
अन्यन्न पापाद्‌ विषमान्मन्द्चुद्धे- 


डुयाधनात्‌ upra 
(पुत्रो मह्यं सृत्युचशं coi | 
भागं ud 


* संजय रागवुद्धिः | 
eS, See मद: 
हात्मनां संजय दीप्ततेजसाम ) 
तेषां de 
महात्मनां संजनयतो 
वे समय TAR मित्रोंको उनकी Sn d 


aad l Quos प्रवासच सी sr aaa DEN हाकी Sal करते 5 उन वीरवर 


कुन्तीके पुत्र og नवाय ता व ककी यथायोग्य सत्कार oai 
अजमीढवंशी हम कौरयोंके पक्षमें पापी, बेईमान तश; 
बुद्धि दुयोधन एवं अत्यन्त क्षुद्र स्वभाववाे कके 8. 
दूसरा कोई भी उनसे द्वेष रखनेवाला नहीं | संर K 

पुत्र दुयोधन कालके अधीन हो गया है; क्योंकि उदे . 
रागसे दूषित है । बह मूर्ख अत्यन्त de महात्मा "d 
के खत्वको दवा लेनेकी चेष्टा कर रहा दै। केवह हुए 
और कर्ण ही सुख और प्रियजनोंसे बिछुड़े Um 


a 


पाण्डबोंके मनमें क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं ॥ ६७ । 
उत्यानवीर्यः gremium 
Sitar: gad मन्यते तत्‌। ` 
तेषां भागं यञ्च मन्येत ae 
qed हतुं जीवतां पाण्डवानाम्‌| (| 
दुर्योधन आरम्भमे ही पराक्रम दिखानेवाल है (बह 
उसे निमा नहीं सकता; ) क्योंकि वह सुखमे ही पलं 
हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पाण्डवोंके जीतेजै ह 3 
भाग हर लेना सरळ समझता है | इतना ही Ah A 
कुकर्मको उत्तम कर्म भी मानने लगा है ॥८॥ | 
यस्याजुंनः पदवी केशवश्च | 
बुकोद्रः सात्यकोऽजातशत्रोः। | 
माद्रीपुत्रौ daa यान्ति | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


गाण्डीवधारी सव्यसाची अर्जुन रमे 
सारी पृथ्वीको जीत सकते हैं । इसी प्रकार _ 
ad महात्मा भ्रीकृष्ण भी तीनों | 
अधिपति हो सकते | जो समस्त लोकम ८० 
वीर हैं, जो मेघ-गर्जनाके समान ed क 
तथा टिड्डियोंके दछकी भाँति तीव्र वेगते “ह 


पुरा युद्धात्‌ साधु तस्य प्रदानम्‌ 1 
अर्जुन, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेन) eeu e 
सहदेव और सम्पूर्ण सक्षयवंश्ी वीर जिनके पीछे 3 
युधिष्ठिरको युद्धके पहले ही उनका राज्यमर्ग `| अ 
भलाई है ॥ ९॥ |. 
a dis: पृथिवीं सव्यसाची | 
गाण्डीवधन्वा TURE C | 
तथा जिष्णुः केशवोऽ n 
oo लोकत्रयंस्याधिपतिमेहात्मा | 
तिष्ठेत कस्तस्य wet EA |` 
यः सर्वलोकेषु RAM | वेः 
पतङ्गसङ्घानिच after à 
ad 


y 
मनुष्य उदर सकता हे १ Il १०-११ ॥ 


॥ i. 
r 
il 


! 


| | माद्दीनन्दन age और सहदेव. aa 


संजययानपर्वं ] 


` दिशं ह्यदीचीमपि चोत्तरान्‌ कुरून 
गाण्डीवधन्वैकरथो जिगाय | 
चेषामाहरत्‌ सव्यसाची 
सेनाजुगान्‌ द्रविडांश्चैव चक्रे ॥ १२॥ 
गाण्डीव धनुष धारण करके एकमात्र रथपर आरूढ हो 
सव्यसाची अजुनने न केवळ उत्तर दिशापर विजय पायी थी, 
अपितु उत्तर कुरुदेशको भी जीत लिया था और उन सबकी 
घन-सम्पत्ति जीतकर ले आये थे । उन्होंने द्रविडोंक्रो भी 
जीतकर अपनी सेनाका अनुगामी बनाया था [| १२ di 
यदचेव देवान्‌ खाण्डवे सव्यसाची 
गाण्डीवधन्वा प्रजिगाय सेन्द्रान्‌। 
उपाहरत्‌ पाण्डचो जातवेदसे 


धनं 


से 
यशो मानं वर्धयन्‌ पाण्डचानाम्‌ ॥ १४॥ 
गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले पाण्डुपुत्र सव्यसाची अर्जुन 
वे ही हैं, जिन्होंने खाण्डवबनमें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंपर 
विजय पायी थी और पाण्डवोंके यश तथा सम्मानकी बृद्धि करते 


| हुए अग्निदेवको वह वन उपहारके रूपमें अर्पित किया था| 


Taran नास्ति समोऽत्र भीमा- 
द्धस्त्यारोहो नास्ति समश्च तस्य | 
रथेऽजुनादाहुरहीनमेनं 
बाह्वोवलेनायुतनागवीर्यम्‌ ॥ १४॥ 
गदाधारियोंमें इस भूतळपर भीमसेनके समान दूसरा कोई 
नहाँ दै और न उनके-जैसा कोई हाथीसवार ही है। cat बैठकर 
युद्ध करनेकी sei भी वे अजुंनसे कम नहीं बताये जाते हैं 
और age तो वे दस हजार हाथियोंके समान शक्ति- 
झाली हैं || १४ ॥ 
सुशिक्षितः कृतवैरस्तरस्वी 
दहेत्‌ शरुद्रांस्तरखा AKUR । 
सदात्यमर्घी न वळात्‌ स शक्यो 
युद्धे जेतुं वासवेनापि साक्षात्‌ ॥१५॥ 


अस्त्रविद्यामे उन्हें अच्छी शिक्षा मिली 213 बड़े 


| वैगशाली वीर हैं | उनके साथ मेरे पुत्रोने वैर ठान रक्खा है 


और वे सदा अत्यन्त अमर्षमें मरे रहते हैं; अतः यदि युद्ध हुआ 
तो भीमसेन मेरे क्षुद्र खभावबाळे Yaa वेगपूर्वक (अपनी 
कोपारिनसे) जळाकर भस्म कर देंगे | साक्षात्‌ इन्द्र मी उन्हें 
युद्धमें बल्पूर्वक परास्त नहीं कर सकते || १५ ॥ 


सुचेतसौ बलिनो शीघ्रहस्तौ 

सुशिक्षितौ भ्रातरौ फाल्युनेन | 
शयेनो यथा पक्षिपूयान्‌ 

माद्रीपुत्रौ शेषयेतां न शत्रून d १६॥ 
ओर 


द्वाविशोष्ध्यायः 
—.-——————5555222——————— 


२०९१ 
वलवान्‌ हैं | अस्न-संचाळनमें उनके हाथोंकी फुर्ती देखने ही 
योग्य है । खयं अर्जुनने अपने उन दोनों भाश्योंकों युद्धकी 
अच्छी शिक्षा दी है। जैसे दो बाज पक्षियोंके समुदायको (सर्वथा ) 
नष्ट कर देते हैं| उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओसे भिड़कर 
उन्हे जीवित नहीं छोड़ सकते || १६ ॥ 


एतद्‌ as पूर्णमस्माकमेवं 
_ यत्‌ सत्यं तान्‌ पराप्य नास्तीति मन्ये। 
तेषां मध्ये वतंमानस्तरखी 


TO पाण्डवानामिद्देकः ॥ १७॥ 
सहामात्यः सोमकानां प्रवहः 
संत्यक्तात्मा पाण्डवार्थे श्रुतो मे | 
mad प्रसहेत कोऽन्यो 
येषां स स्यादग्रणीवृष्णिसहः ॥ १८॥ . 
यह ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकारसे परिपूर्ण है 
तथापि मेरा यह विश्वास है कि यह पाण्डबोंका सामना पड्नेपर 
नहींके रावर है । पाण्डवोंके quu gega नामसे प्रसिद्ध 
एक बलवान्‌ योद्धा दै, जो सोमकबंशका श्रेष्ठ राजकुमार 
है । मैंने सुना है, उसने पाण्डवोंके fex मन्त्रियोसहित अपने 
दारीरको निछावर-कर दिया है | जिन अजातशत्रु युधिष्टिरके 
अगुआ अथवा नेता दृष्णिवंशके सिंह भगवान्‌, श्रीकृष्ण हैं, 
उनका वेग दूसरा कौन सह सकता है १॥ १७-१८ || 
सह्दोषितश्चरिताथां qae 
T मातस्येयानामधिपो चे Rum: 
स वे सपुत्रः पाण्डवां च शश्वद्‌ 
युधिष्ठिरं भक्त इति श्रुतं मे ॥ १९॥ 
मत्स्थदेशके राजा विराट भी अपने पुत्रोंके साथ पाण्डवों- 
की सहायताके लिये सदा उद्यत रहते हैं। मैंने सुना है कि 
वे युधिष्टिरके बड़े भक्त हैं । कारण यह है कि अज्ञातवासके 


' समय वे युधिष्टिरके साथ एक वर्ष रहे हैं और युधिष्ठिरके 


द्वारा उनके गोधनकी रक्षा हुई | अवस्थामें बद्ध होनेपर भी 
वे gai नौजवान-से जान पड़ते हैं || १९ ॥ 
अवरुद्धा रथिनः केकयेभ्यो 
महेष्वासा आतरः पश्च सन्ति | 
केकयेभ्यो राज्यमाकाङक्षमाणा 
युद्धार्थिनश्चादुवसन्ति Wars ॥ Ro N 
केकयदेशसे बाहर निकाले हुए पाँच भाई केकयराजकुमार 
महान्‌ धनुर्धर एवं रथी वीर हैं । वे पाण्डवोंके सहृयोगसे 
केकयदेशके राजाओंसे पुनः अपना राज्य लेना चाहते हं, इसलिये 
उनकी ओरसे युद्ध करनेकी इच्छा रखकर Seas साथ रह 
रहे हैं ॥ २० ॥ 


eater वीरान प्रथिवीपतीनां 
समागतान्‌ पाण्डवाथ निविष्टान्‌। 


र्‌ 
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२०९२ 


भीमहाभारते [ उधोग 


रत क 7 


शूरानहं भक्तिमतः शृणोमि 
dicar युक्तान्‌ संश्रितान्‌ घमेपजम्‌॥ २१ ॥ 
मैं यह भी सुनता हूँ कि राजाओंमें जितने बीर $1 
सत्र पाण्डवोंकी सहायताके लिये आकर उनकी छावनीमें 
रहते हैं | वे सबके सव adem, युविष्ठिरके प्रति भक्ति 
रखनेवाळे, प्रसन्नचित्त ud पर्मराजके आश्रित & Ut 
शियोश्चया दुगीनिवासिनश्च 
योधाः पृथिव्यां कुलजातिशुद्धाः | 
म्लेच्छाश्च नानायुधवीर्यचन्तः 
समागताः पाण्डवार्थे निविष्टाः ॥ २२ ॥ 
qid रहनेवाळे, दुर्गम ufu निवास करनेवाले 
एवं समतल भूमिके निबासी योद्धा, जो कुळ और जातिकी 
दृष्टिसे बहुत शुद्ध हैं वे तथा म्लेच्छ भी नाना प्रकारके अख्न- 
Ia एबं बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो mei सहायताके 
लिये आये हैं और उनके शिविरमें निवास करते हैं || २२॥ 
पाण्ड्यश्च राजा समितीन्द्रकल्पो 
योधप्रवीरैवेहुभिः समेतः | 
समागतः पाण्डवार्थे महात्मा 
लोकप्रवीरोऽप्रतिवीर्येतेजाः ॥ २३ ॥ 
पाण्ड्यदेशक्रे महामना राजा, जो संसारके सुविख्यात 
वीर; अनुपम पराक्रम और तेजसे सम्पन्न तथा qu देवराज 
इन्द्रके समान हैं) पाण्डबोंकी सहायताके लिये «gua प्रमुख 
योद्धाओंक्रे साथ पघारे हैं ॥ २३॥ - 


wet द्रोणादरशुनाद वासुदेवात्‌. 
पाद्‌ भीष्माद्‌ येन वृत £रणोमि। 
यं तं काष्णिप्रतिममाहुरेक त 
a स सात्यकिः पाण्डवाथे ANT: २७ ॥ 
द्रोणाचार्य, अर्जुन, श्रीकृष्ण कृपाचार्य त 
, था 
भीष्मसे भी sere सीखी है तथा जिस एकमात्र वीरको 
Seru IPA समान पराक्रमी बताया जाता है, वह 
सात्यकि भी, सुनता हूँ, पाण्डवोंकी सहायताके 
टिका हुआ हे ॥ RY Il a 
उपाथिताइचेदिकरूषकाश्च 
सबाँद्योगेभूमिपालाः सभे 
समेताः | 
तेषां मध्ये सूर्यमिवातपन्तं 


थिया दुतं चेदिति ज्वलन्त 
अस्तम्भनीयं युधि मन्यमानो म्‌॥ २५॥ 


ज्यां कतां श्रेष्ठतमं पृथिव्य 
Si HI 
सवात्साहं क्षत्रियाणां निहत्य A 
THT कृष्णस्तरसा TS ॥ २६॥ 


( युधिष्टिरके CEE ano Rot specia. ण तित mai बारंबार याद 


भूपाळ सव प्रकारकी तैयारीसे संगठित होकर आहे|, 
सबके बीचमें चेदिराज repre अपनी दिव्य शोभे | 
हुए ada भाँति प्रकाशित a रहा था | geil ay 
रोकना असम्भव था । घनुष्रकी प्रस्यञ्चा खींचनेवाले me 
सभी योद्धाओमें fume एक श्रेष्ठतम वीर था | " 
समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ चेदिदेशीय ufa 
उत्साहको नष्ट करके CSW बड़े बेगसे Bus 
मार डाला ॥ २५-२६ II | 
4 

यशोमानौ वर्धयन्‌ पाण्डवानां | 
पुराभिनच्छि्ुपाळं ater | 

यस्य wd वर्धयन्ति स्म मानं | 
करूषराजप्रसुखा नरेन्द्राः ॥ “| 
करूषराज आदि संत्र नरेश जिसका सम्मान gi 


उस शिशुपाछकी ओर दृष्टिपात करके wed qi 
मानकी बृद्धिके उद्देदयसे श्रीकृष्णने उसे पहले ही मार ह 


तमसह्यं केशवं -तत्र मत्वा | 
सुप्रीवयुक्तेन Aa vw 
सम्प्राद्रवदचेदिपति विहाय | 
सिंहं eg gaam इवान्ये 1४. 
सुग्रीव आदि घोड़ोंसे जुते हुए रथपर आरू è 
श्रीकृष्णको असह्य मानकर चेदिराज repre सिवा दूं: 
उसी प्रकार पलायन कर गाये, जैसे feat देखते ह. | 
क्षुद्र पशु भाग जाते हैं || २८ Ul 
यस्तं प्रतीपस्तरसा प्रत्युदीया- 
दाशंसमानो देरे वाखुदेवम 
सोऽशेत कृष्णेन हतः WS 


| 
| 
1 
" 
| 
d 


E 


rt | 


bl 


Al HM ला 


बोतेनेवोन्मथितः कर्णिकार l वीर 


जिसने द्वेरथ-युद्धमें विजयकी आशा a X 
श्रीकृष्णका विरोधी हो बड़े वेगसे उनपर धष i नहीं 


रिझुपाल श्रीकृष्णके eras मारा जाकर mana 
लिये इस प्रकार धरतीपर सो गया; मानो केर 
वेगसे उड़कर घराशायी हो गया हो ॥ ९९ ॥ 
पराक्रम मे यद्वेद्यन्त 
Wem) संजय 
अनुस्मरंस्तस्य कर्माणि विष्णोः 


| 
गोवल्गणे नाधिगच्छामि शि 


संजय | पाण्डवोंके लिये किये हुए | 1 
पराक्रमका वृत्तान्त मेरे गुप्तचरोंने ga बताया या d 


त्त नहीं भिळ रही है ॥ ३० ॥ 


3 


न जातु eka सहेत 

येषां स स्यादग्रणीवृंष्णिसिहः | 
mat मे हृदयं भयेन 

श्रुत्वा कृष्णावेकरथे समेतौ ॥ ३१॥ 
| bor जिनके अग्रगामी बृष्णिसिंह भगवान्‌ वासुदेव है, 
| 
| 
1 


उन पाण्डवोंका आक्रमण कभी भी दूसरा कोई शत्रु नहीं 

सह सकता | श्रीकृष्ण और अजुन दोनों एक रथपर एकत्र 

हो गये हैं; यह सुनकर तो मेरा हृदय भयसे कॉप उठता है॥ 
न चेद्‌ गच्छेत्‌ संगर मन्द्वुद्धि- 

| स्ताभ्यां लभेच्छम तदा सुतो मे । 

| नोचेत्‌ ऊुरून संजय निदेहेता- 

| मिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां. यथै ॥ ३२ ॥ 

Ki संजय | यदि मेरा मन्दबुद्धि पुत्र उन AN युद्ध 

| करनेके लिये न जाय; तभी वह कल्याणका भागी हो सकता 

| है। अन्यथा वे दोनों वीर कौरवोंको उसी प्रकार भस्म कर 

| देंगे; जेसे इन्द्र और विष्णु देत्यसेनाका संहार कर डालते हैं ॥ 

। मतो हि मे शक्रसमो घनंजयः 

| सनातनो वृष्णिवीरश्ध ror: | 

|. धमोरामो हीनिषेवस्तरखी 

1 | कुन्तीपुत्रः पाण्डवो5जातशजच्नु) ॥ ३३ ॥ 

* aa fea मनस्वी 

| नो चेत्‌ कुद प्रदहेद्‌ धातेराष्ट्रान | 

(४. नाहं तथा छाजुनाद्‌ वासुदेवाद्‌ 


इ भीमाद्‌ वाहं emet विभेमि ॥३४॥ 
| यथा राज्ञः क्रोधदीप्तस्य सूत 
मन्योरहं भीततरः agal 
महातपा ब्रह्मचयेण युक्तः 


संकल्पो$यं मानसस्तस्य ATA ll ३५॥ 

मुझे तो अर्जुन इन्द्रके समान प्रतीत होते हैं और वृष्णि- 

वीर श्रीकृष्ण सनातन विष्णु जान पड़ते हैं। कुन्तीनन्दन 
# पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर धर्माचरणमें ही सुख मानते हैं। वे लजाशील 
# और बलशाली हैं | उनके मनमें किसीके प्रति कभी शत्रुभाव 
क नहीं पैदा हुआ है | नहीं तो वे मनी युधिष्ठिर दुर्योधनके 


हा kan जळाकर भस्म कर देते । संजय | मैं अर्जुन, भगवान्‌ 

» भीमसेन तथा नकुछ-सहदेवसे भी उतना नहीं डरता, 
| न 
५उनके रोधसे मैं सदा ही अत्यन्त भयमीत रहता हूँ; क्योंकि 
| ते महत ताली और जले ett मरे X महान्‌ तपस्वी ओर ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न to guod उनके मनमें 
AN संकल्प (EDS वह सिद्ध होकर ही रहेगा ॥ ३३-३५ Il 


तस्य क्रोधं संजयाह समीक्ष्य 


द्वाविशोऽभ्यायः 
TTT 


२०९३ 
स गच्छ शीघ्रं प्रहितो रथेन 
` पाञ्चाळराजस्य चमूनिवेशनम्‌ ॥ ३६ I 
अजातराशुं कुशल स्म पृच्छेः 
पुनः पुनः प्रीतियुक्तं वदेस्त्वम। 
जनार्दनं चापि समेत्य तात 
महामात्रं वीर्यवतामुदारम्‌ d ३७॥ 
: मद्वचनेन पृच्छे 
STE: पाण्डवः meaig: 
न तस्य किंचिद्‌. वचनं न कुयोत्‌ 
HAGAN वासुदेवस्य सूत ॥ ३८॥ 
संजय | मैं उनके क्रोधो देखकर और उसे उचित 
जानकर आज बहुत डरा हुआ हूँ | मेरेद्वारा भेजे हुए तुम 


अनामयं 


एस 
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ff R. 
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रथपर बैठकर शीघ्र ही पाग्चालराज द्रुपदकी छावनीमें जाकर 
वहाँ अत्यन्त प्रेमपूर्वक अजातशत्रु युधिष्टिरसे वार्तालाप करना 
औरवारंबार उनका FAS AAS पूछना | तात | तुम बलवानोंमें 
श्रेष्ठ महाभाग भगवान्‌ श्रीकृष्णसे भी मिळकर मेरी ओरसे उनका 
कुशळसमाचार पूछना और यह बताना कि धृतराष्ट्र पाण्डवोके 
साथ शान्तिपूणं. बर्ताव चाहते हैं | सूत | झुन्तीकुमार युधिष्ठिर 


भगवान्‌ tamat कोई भी बात टाळ नहीं सकते Il 


प्रियइचैषामात्मसमश्च F 
Ralat कर्मणि नित्ययुक्तः | 


समानोतान पाण्डवान्‌ Ka 
जनादन युयुधानं विराउम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनामयं मद्वचनेन TSS 
सर्वास्तथा द्रौपदेयांश पञ्च | 
qq यत्‌ तत्र प्राप्तकालं परेभ्य- हि 
स्त्वं मन्येथा भारतानां हितं च । 
भाषेथाः संजय राजमध्ये 
q मूच्छेयेद्‌ यन्न च gag: ॥ o Il 


भीतः। | 
स्थाने जानन्‌ शासस यय Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sess च माद्रीतनूजी ॥ ४ ॥ 
आपका कुशल-समाचार पूछा | भीमसेन, पाण्डवप्रवर 
तथा वे दोनों माद्रीकुमार TEER कुले तो हैन! 
कचित्‌ guum द्रौपदी ॥४॥ 
सत्यत्रता वीरपत्नी 


मनखिनी यत्र च वाञ्छसि SET । 


त्व- 


मिशन मानत stai een, Digitized eb वस्ती परम ज्ञानी तथा sia 1 : 


== es a 
na आत्माके समान प्रिय हैं। भीष्ण gaa भी मेरी ओरसे स्वास्थ्यका समाचार 
के Aes Se शन ४ ja et | सिवा जेता उकल a और जिसमें तुम्हें मत t 
विद्वान्‌ दैं और सदा पाण्डवोंके इितके कामे E ५ प्रतीत हो, वैसी बातें पाण्डवपक्षके लोगोंसे कहना |.) 5 
संजय | तुम वहाँ एकत्र हुए पाण्डरो तया TA क्षत्रियों- के बीचमें ऐसा कोई वचन न कहना, जो उके > 
3 Sa उात्यकि) राजा विराट एवं द्वौपदीके पाँचों. बढ़ावे तथा युद्धका कारण बने ॥ ३९-४० || 
| इति श्रोनहामारते उद्योगपर्वणि संजयय़ानपर्वणि 'रतराष्ट्रसंदेशे द्वािंशोऽभ्यायः ॥ २२॥ | 
AM धृतराष्ट्रदिशविषयक बाईस अध्याय पूरा हुआ ॥ २२। | 
1 ( द्ाक्षिगात्य अधिक पाठका ५ छोक मिलाकर कुछ ४१ छोक हँ ) | 
[^ 
त्रयोविशो ? 2 i 
SIM: [^ 
संजयक्ा युधिष्टिरसे मिलर उनकी कुशल पूछना ud युधिष्टिरका संजयसे कोरवपक्षका ea 
पूछते हुए उससे सारगर्भित प्रश्न करना । | 
Bud उवाच सत्यत्रतका Ted करनेवाळी stat हुए 
UES वचनं श्रुत्वा KUE संजयः। राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने पुत्नोंसहित कुशल 
ea ययौ x पाण्डवानमितौजसः ॥ १॥ न! मारत ! इनके सिवा आप जिन-जिनके wo द्रो 
चेशम्पायनजी कहते gaa | राजा धृत- इच्छा रखते € तथा जिन अभीष्ट भोगोंको वनागे j तो 
cet वात सुनकर संजय अमित तेजखी पाण्डवोंसे मिळनेके चाहते हैं? वे आत्मीय जन तथा घन दमा! 
लिये उपप्छव्य गया || १ Il भोगोपकरण सकुशल हैं न १? ॥ Il | 
स तु राजानमासाद्य इन्तीपुच्रं युधिष्ठिरम्‌ । युधिष्ठिर उवाच | 
अभिवाद्य ततः पूर्व सतपुज्रो$भ्यमाबत ॥ २॥  गावल्गणे संजय खाणतं ते | 
A वहाँ पहले कुन्तीपुत्र राजा युधिठ्ठिरके पास जाकर सूतपुत्र प्रीयामहे ते वयं दशेत | 1 af 
उन्हे प्रणाम किया और उनसे बातचीत प्रारम्भ की ।२। अनामयं प्रतिजाने तवाहं | 5 
गावल्यणिः संजयः AT- सहाजुजैः कुशली चास्मि विद्र | 
Tagana प्रतीतः। युधिष्ठिर बोळे --गवल्गणङुमार संम | | 
दिष्टथा राजंस्त्वामरोगं प्रपहये aia है | तुम्हें देखकर हमें बड़ी मका 
सहायवन्तं च महन्द्रकल्पम्‌ ॥ ३ ॥ विद्वन्‌ | मैं अपने भाइयोंसद्दित me) ६ 
d E सूतपुत्र संजयने प्रसन्न होकर अजात. अपने आरोग्यकी सूचना दे रहा हूँ ॥६॥ 
कहा--'राजन्‌ | बड़े सोभाग्यकी : quu 
है कि आज में देवराज इन्द्रके समान pud sod चिरादिदं कुशल | | 5 
के साथ स्वस्थ एवं सकुशल देख रहा है श्रुत्वा राज्ञः wk 
í रहा हूं ॥ ३॥ मन्ये साक्षाद्‌ दष्टमहं WU E 
अनामय Se त्वाऽऽस्विकेयो ada त्वां संजय ANTA | 
बृद्धी राजा gau ei at 
* कुशली | कुरुकुलके बृद्ध पुरुष WU | 
कञ्चिद्‌ भीमः कुशली utere सूत | कुरुकुलके बृद्ध पु aa 


राष्ट्रका यह कुशल-समाचार दीर्घकालके १ 

प्रेमपूर्वक तुम्हें भी देखकर मैं यह अठ 

आज मुझे साक्षात्‌ महाराज धृतराष्ट्रका ac 

पितामहो नः स्थविरो 
REIRI: 

स कौरव्यः कुशली तात 
यथापूर्व वृत्तिरस्त्यस्य 


मनखी सवधम | 
= 


qua 
सम्पन्न हमारे बूढ़े पितामह कुरुवंशी 


संजययानपर्व | 
Ere —— 
: | हैं न! इमलोगोपर उनका स्नेहभाव तो पूर्ववत्‌ बना 
कञ्चिद्‌ राजा Fae: aya 

i चेचित्रवीयः कुशली महात्मा | 

| भद्दाराजो बाहिकः प्रातिपेयः 


| 
| 
| कच्चिद्‌ विद्वान्‌ कुराली gagal ९ ॥ 
| संजय | क्या अपने पुत्रोंसहित विचित्रवीर्यनन्दन 


| 


| महामना राजा धृतराष्ट्र सकुशल हैं १ प्रतीपके विद्वान्‌ पुत्र 
| महाराज बाहीक तो कुशळपूर्वक हैं न! ॥९॥ 
a ` स सोमदत्तः कुशली तात कञ्चिद्‌ 
1 भूरिश्रवाः सत्यसंघः शालश्च | 
| द्रोणः agaa पश्च विप्रो 
d महेष्वासाः कच्चिदेते५प्यरोगाः ॥१०॥ 
तात | सोमदत्त, भूरिश्रवा, सत्यप्रतिज्ञ शल) पुन्नसहित 
द्रोणाचार्यं और विप्रश्रेष्ठ पाचार्य-ये मद्दाघनुर्धर वीर स्वस्थ 
तो हैंन!॥ १० | 
wd कुरुभ्यः सपृहयन्ति संजय 
धनुरा ये पृथिव्यां प्रधानाः । 
महाप्राज्ञाः सरवशा्रावदाता 
werdet सुख्यतमाः एथिव्याम्‌ ॥ ११॥ 
संजय | क्या पृथ्वीके ये महान्‌ धनुर्धर, जो परम 
| बुद्धिमान्‌) समस्त area शानसे उज्ज्वल तथा भूमण्डलके 
pU षचुरधरोमे प्रधान हैं; कौरवोंसे स्नेइ-भाव रखते हैं १ ॥ ११॥ 
f ALA तात Sara पते 
J as Tata: कञ्चिदेते ऽप्यरोगाः | 
¶| येषां राष्ट्रे निवसति दर्शनीयो ` 
महेष्वासः शीलवान द्रोणपुत्रः ॥ RR I 
तात ! जिनके राष्ट्रमें दर्शनीय, शीलवान्‌ तथा महा- 
|  घनुधर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता दै, उन da 
। बीच झ्या पूर्वोक्त धनुर्धर विद्वान्‌ आदर पाते हैं! क्या ये 
भी नीरोग हैं १ ॥ १२ ॥ 
वैद्दयापुत्रः कुशली तात कच्चि- 
न्महाप्राज्ञो राजपुत्रो Yus: | 
कणा 5मात्यः कुशली तात कच्चित्‌. | 
सुयोधनो यस्य मन्दो विधेयः ॥ १३ ॥ 
तात | क्या राजा धृतराष्ट्रकी वेश्यजातीय eth पुत्र 
महाशनी राजकुमार युयुत्सु सकुशल हैं १ संजय | मूढ 
FI | दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञाके अधीन रहता दै, ae मन्त्री 
कर्ण भी कुशल्पूर्वक है न १ || १३ ॥ 
| Rù बृद्धा भारतानां जनन्यो 


aa दासभायाश्च सूत | 


T 


i 
i 
| 


di 


D 
D 
i 
D 
[ 


| 
i 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
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चध्चः Tat भागिनेया भगिन्यो 
दौहित्रा वा कञ्चिद्प्यव्यलीकाः ॥ १४ ॥ 
सूत | भरतवंशियोंकी माताएँ, बड़ी-बूढ़ी स्त्रिया, रसोई 
बनानेवाली सेविकाएँ, दासियाँ) AEE, पुत्र, भानजे) बहिनें और 
Ga पुत्र-ये सभी निष्कपटभावसे रहते हैं न! ॥ १४॥ 


कच्चिद्‌ राजा Aura यथावत्‌ 
प्रवते पूर्ववत्‌ तात वृत्तिम्‌ । 
कश्चिद्‌ दायान्‌ मामकान्‌ ardet 
ड्विजातीनां संजय नोपहन्ति ॥ १५॥ 
तात | क्या राजा दुर्योधन पहलेकी भाँति ब्राह्मणोंको 
जीविका देनेमें यथोचित रीतिसे तत्पर रहता है! संजय | 
मैंने ma वृत्तिके रूपमें जो गाँव आदि दिये थे, उन्हे 
वह छीनता तो नहीं है ? ॥ १५॥ 
कच्विदू राजा IT सपुत्र 
ब्राह्मणातिक्रमान चै | 
खगस्य कच्चिन्न तथा वत्मेभूता- 


सुपेक्षते तेषु सदेव वृत्तिम्‌ ॥ १६॥ | 


पुत्नोंसहित राजा धृतराष्ट्र ब्राहमणोंके प्रति किये गये 
अपराधोंकी उपेक्षा तो नहीं करते ! ब्राह्मर्णोको जो सदा 
वृत्ति दी जाती है, वह सर्गळोकमें पहुँचनेका मार्ग है; 
अतः राजा उस वृत्तिकी उपेक्षा या अवहेळना तो नहीं 
करते EI १६ Il 

पतज्ज्योतिश्चोत्तमं जीवलोके 

शुक्लं प्रजानां विहितं विधात्रा | 
ते चेद्‌ दोषं न नियच्छन्ति मन्दाः ४ 
कृत्स्नो नाशो भविता कौरवाणाम्‌॥ १७॥ 
Taat दी हुई जीविकाबत्तिकी रक्षा परछोकको 


. प्रकाशित करनेवाली उत्तम ज्योति है और इस जीव-जगतूमें 


वह उज्ज्वल यशका विस्तार करनेवाली है | यह नियम 
विधाताने ही प्रजाके हितके लिये रच रक्‍खा है | यदि मन्द- 
बुद्धि कौरव लोमवश ब्राह्मणोंकी जीविकाइत्तिके अपहरण- 
रूप दोषको काबूमें नहीं रक्लेंगे तो कौरवकुलका सर्वथा 
विनाश हो जायगा ॥ १७ ॥ 
कञ्चिद्‌ राजा TE सपुत्र 
वृत्तिमसात्यवगे | 
कञ्चिन्त भेदेन जिजीविषन्ति 
SEEN JATHA १८॥ 
क्या पुत्रोंसहित राजा धृतराष्ट्र मन्त्रिवर्गकी भी जीवन-निवोह- 
के योग्य इत्ति देनेकी इच्छा रखते हैं ! कहीं ऐसा तो नहीं 
होता कि वे मेदसे जीविका चलाना चाहते हों (again 
उन्हें फोड़ लिया दो और वे se दिये हुए धनसे जीवन- 
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- = a रे हुए स्थानोंमें निर्भय विचरता है | = 
निर्वाह करना चाहते हों ) । वे सुद रूपमें रहते हुए भी सेम d दै, उसी m 
एकमत होकर शत्रु तो नहीं बन गये हैं !॥ १८॥ शाळी वीर भीमसेन erat गदा लिये रणभूमिमे 
ora पाप कथयन्ति तात को कम्पित करते हुए विचरण करते हैं। क्या स 
ते पाण्डवानां कुरवः सवे एव। उन्हें भी कभी याद करते हैं १॥ २३ | 
द्रोणः सपुत्रश्च पश्च वीरो aga: सहदेवः कलिङ्गान्‌ | 
नास्मासु पापानि वदन्ति कच्ित्‌॥ १९ I समागतानजयद्‌ RR | | 
तात संजय | कही सब कौरव मिलकर पाण्डबोके वामेनास्यन दक्षिणेन यो चे | 
किसी दोषकी चर्चा तो नहीं करते हैं ! पुत्रसहित द्रोणा- महावळं कच्चिदेनं स्मरन्ति ly 
ad और वीर mad हमछोगोंपर किन्ही दोषोंका जिसमें दाँत पीसकर eae चलाये जाते है 
आरोप तो नहीं करते हैं ! ॥ १९ ॥ भयंकर gat माद्रीनन्दन सहदेवने दाहिने और 
कश्चित्‌ राज्ये you! aye हाथसे बाणोंकी वर्षा करके अपना सामना करनेके छिरे | 
समेत्याहुः कुरवः सवे एव । हुए कलिज्ञदेशीय योद्धाओंको परास्त किया था | | 
कञ्चिद्‌ दृष्टा दस्युसद्वान समेतान्‌ इस महाबळी वीरको भी कौरव कभी याद करते ह! 
स्मरन्ति पार्थस्य युधां प्रणेतुः ॥ Ro ॥ पुरा जेतुं age प्रेषितोऽयं | 
क्या कभी सब कौरव एकत्र हो पुत्रसहित धृतराष्ट्रके पास शिबीस्िगती न संजय पइयतस्ते 
eitis विषयमें कुछ कहते हैं ! क्या राज्य- दिशं प्रतीची वशमानयन्मे ¦ 
ce देखकर वे कभी संग्रामविजयी अर्जुनको माद्रीसुतं देनं | 
ERE संजय | पहले राजसूयय तुम्हारे सामने | - 
BERE CO cooper ` दिके eve dos A 
TAG स्तनयित्तुधोषा- भेजा गया था; परंतु इसने सारी पश्चिम दिशाको क SR 
नजिह्मगान्‌ कञ्चिद्नुस्मरन्ति ॥ at मेरे अधीन कर दिया | क्या कौरव इस वीर m स्वस्‌ 
संजय | प्रत्यञ्चाको बारंबार हिळाकर और कानोंतक खींच- al KG | 
कर अयकि अमे जिनका सघन किया जाता tae पणयो 3m य आसीद | 
जो गाण्डीव घनुषसे छूटकर मेषकी गर्जनाके समान सन- saad घोषयात्रागतानाम if 
सनाते हुए. सीधे रृश्यतक पहुँच जाते हैं, जक य 1 e | 
` बाणोंकों कौरवछोग वराबर याद करते हैं ee rr ना | 
; THU २१॥ नमोचयद्‌ भीमसेनो जय! पापी 
NETT SW कंचिदहं पृथिव्यां 3 al Ya 
[धं समं वाधिकमजुनेन | कर्णकी खोटी सलाहके अनुसार घोषात dzi 
यस्यैकषश्टिनिंशितास्तीएणघाराः Tenggat द्वैतवनमें जो पराजय हुई थी! है / ap 
Bis x केळ हस्तवापः ॥ २२॥ Pim कौरव शत्रुओंके अधीन हो गये 2 4 
अ मुक्त 
दे किसी dard नहीं देला दे ilu he shade ही उन्हे नयने इ 
अपने AR धनुर शरसंधान करते * Tuya भह पश्चादजुंनमभ्यरक्ष Bl. | 
सुन्दर SN पैनी धारवाळे इकसठ wa = a aga भीमसेनो$प्य 5 
Ri पकट गाण्डीवधन्वा seg lm 
P ih स्वस्त्यागमत्‌ ह. ! 
नागः प्रभिन्न = Weg l di 2 pa मैने पीछे रहकर यशके द्वारा P | ( | g 
पक्रम्य MUN . र भीमसेनने नकुल तथा à at A bi 
ते कच्चिदेनं " 
जैसे मस्तकसे मदकी स्मरन्ति ll २३॥ पा | गाण्डीवधारी अजुनने शात्रओँके ad 3 2 असा 
तउ Stra en ई ०" SAR yeas ATS az आये थे | क्या |. 


उनकी याद करते हैं Il २७ ॥ 


a FAM ET xm ese a E 
5 oS . 
सुखं We वे भवतीह संजय | 
सवोत्मना परिजेतु चयं चे- 


| संजय उवाच 
यथाऽऽत्थ मे पाण्डव तत्‌ तथैच 
कुरून्‌ कुरुधरेष्ठ जन च TSS | 
अनामयास्तात eed 
कुरुध्रष्ठान पृच्छसि पार्थ यांस्त्वम्‌॥ १ ॥ 
| संजय वोला--कुरुभ्रेष् पाण्डुनन्दन | आपने मुझसे 
| जो कुछ कहा दै, वह बिल्कुल ठीक है । कौरवों तथा 
| अन्य लोगोंके विषयमें आप जो कुछ पूछ रहे हैं, वह बताता 
© सुनिये । तात ! ङुन्तीनन्दन | आपने जिन श्रेष्ठ ge 
| वंशियोंके कुशछ-समाचार पूछे हे, वे समी मनस्वी पुरुष 
| खस्थ और सानन्द हैं || १॥ 
सन्त्येव बद्धाः साधवो uu? 
सन्त्येव पापाः पाण्डव तस्य fatu 
Tag रिपुभ्योऽपि हि घातराष्ट्र: 
कुतो Ag ब्राह्मणानाम्‌॥ २॥ 
| पाण्डव | धृंतराष्ट्र-पुत्न दुयोधनके पास जैसे बहुत-से 
| पापी रहते हैं; उसी प्रकार उसके यहाँ साधुखभाववाले TE 
पुरुष भी रहते ही Fl आप इस बातको सत्य समझें | 
| दुयोधन तो शन्नुओंको भी धन देता दै, फिर ae ब्राहमणोंकी 
o जीविकाका लोप तो कर ही कैसे सकता है! ॥ २॥ 
| यद्‌ युष्माकं ada सौनधम्यं- 
agag दुग्धवत्‌ तन्न साधु | 
मित्रधुक स्याद्‌ gag: सपुत्रो 
युष्मान्‌ द्विषन्‌ साधुवृत्तानसा'घुः॥ ३ ॥ 
) आपलोगोने दुर्याधनके प्रति कभी द्रोइका भाव नहीं 
| |रक्खा है, तो भी वह आपके प्रति जो क्रूरतापूर्ण व्यबहार 
| भरता tae पुरुषोके समान ही आचरण करता हैः 
K Fak लिये ) यह उचित नहीं है । आप-जैसे साधु- 
(भाव लोगोंसे Es करनेपर तो पुत्रॉसहित राजा धृतराष्ट्र 
(साइ और मित्रद्रोही ही समझे जायेंगे ॥ ३॥ 
| Ho Go ११, tu 


न्न UGA TABS पुत्रम्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्देणि युधिषिरप्ररने त्रयोगिशोऽघ्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहपमारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमें युभिषिरप्रकनरिपयक तेईसर्वो. अध्याय पूण हुआ॥ AR II 


€ 
संजययानपर्व | चतुर्विशोऽध्यायः 
| गोष्ध्यायः २०९७ 
i CU SENE 5 ता Too 


संजय | यदि हम धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकोः सभी उपायों- 
से नहीं जीत सकते तो केवल एक अच्छे व्यवहारसे ही उसे 
सुखपूवक जीतना हमारे लिये निश्चय ही सम्भव नहीं 
है ॥२८॥ 


1 चतुविंशोऽध्यायः 
संजयका युधिष्ठिरको उनके meter उत्तर देते हुए उन्हें राजा घृतराष्ट्रका 
संदेश सुनानेकी प्रतिज्ञा करना 


न चाजुज़ानाति भृशं च तप्यते 
शोचत्यन्तः स्थविरोऽजातशत्रो | 
श्वणोति हि ब्राह्मणानां समेत्य 
मित्रद्रोहः पातकेभ्यो गरीयान्‌ ॥ ७ ॥ 
अजातशत्रो | राजा धृतराष्ट्र अपने Niel आपसे 
द्वेष करनेकी आज्ञा नहीं देते; बल्कि आपके प्रत उनके द्रोइकी 
बात सुनकर वे मन-ही-मन अत्यन्त ida होते तथा शोक किया 
करते हैं! क्योंकि वे अपने यहाँ TM हुए ब्राह्मणोंसे मिलकर सदा 
उनसे यही सुना करते हैं कि frase सव qug 
बढ़कर है ॥४॥ 
स्मरन्ति तुभ्यं qum संयुगे 
युद्धे च जिष्णोश्च युधां प्रणेतुः | 
डुन्दुभिशङ्खशय्दे 
गदापाणिं भीमसेनं स्मरन्ति ॥ ५ ॥ 
नरदेव | akang युद्धकी चर्चा चळनेपर आपको 
तथा वीराग्रणी अर्जुनको भी स्मरण करते हैं। युद्धकालमें 
जब दुन्दुभि और gat ध्वनि शूँज उठती है, उस समय 
उन्हें गदापाणि भीमसेनकी बहुत याद आती. है ॥ ५ ॥ 
aug! चापि रणाजिमध्ये 
सवा दिशाः सम्पतन्तौ स्मरन्ति | 
सेनां aa wet : 
. महारथौ समरे दुष्प्रकम्पी ॥ ६ ॥ 
समराज्ञणमें जिन्हें हराना तो वूरकी बात है? विचल्ति 
या कम्पित करना भी अत्यन्त कठिन है, जो TVA 
निरन्तर बाणोंकी वर्षा करते हैं और संग्राममे सम्पूण दिशाओंमें 
आक्रमण करते हैं; उन महारथी माद्रीकुमार नकुछ-सहदेव- 
को मी कौरव सदा याद करते हैं ॥ ६ ॥ 
न त्वेष मन्ये पुरुषस्य राज- 
न्ननागतं ज्ञायते यदू भविष्यम्‌। 
e चेत्‌ तथा 
प्राप्तः giai पाण्डव रूच्छूरूपम | 


aga 
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त्वमेवे 3 


ये चाप्यन्ये संनिविश Ram | 
त ७॥ SEL 


पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! मेरा यह विश्वास है कि भी खाक्षि लियेकमी घर्मका त्याग नहीं करते M 
मनुष्यका भविष्य जबतक वह सामने नहीं आता! किसीको Al आप ही इस समस्याको हळ कीजिये) जिसे ui 
ज्ञात नही होता; क्योंकि आप-जैसे सर्वर्मम्पन्न पुरुष भी के समी पुत्र) पाण्डव, deri क्षत्रिय तथा अचर 
अत्यन्त भयंकर gud पड़ गये। अजातशत्रो ! संकटं जो आकर सेनाकी छावनीमें रके हुए baam 
पड़नेपर भी आप ही अपनी बुद्धिसे विचारकर इस झगड़े- यन्मात्रवीदू ध्युतराष्ट्री निशाया- | 


EN R । 
की शान्तिके लिये पुनः कोई सरल SIA ES निकालिये ॥ मजातशत्रो वचनं Gerda 
| सहामात्यः सहपुत्रश्च राजन 


न कामार्थ संत्यजेयुर्दि धर्म समेत्य तां वाचमिमां निदोध॥॥ 
पाण्डोः gat: सवे पवेन्द्रकल्पाः। ` महाराज युधिष्ठिर | आपके ताऊ धृतराष्ट्रने E) 
त्वमेबैतत्‌ ्रज्ञयाजातशत्रो मुझसे आपलोगोंके लिये जो संदेश कहा या, ate 


समीकुयौ येन शमोप्लुयुस्ते ॥ ८ ॥ मन्त्रयां और पुत्रासहित मेरे इन शब्दम सुनिये || 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपवैणि संजयवाक्ये चतुर्विशोऽध्यायः, n २४॥ | 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपरके अन्तर्गत संजययानपमें संजयवाक्यतिपयक चौबीस अध्याय पूरा हुआ॥ | 


पञ्चविंशोऽध्यायः 


| . संजयका युधिष्ठिरको Kuta संदेश सुनाना एवं अपनी ओरसे भी शान्तिके लिये quist 88. 


युबि्िर उवाच पुत्र पृप्रतबंझी Yaa भी आमन्त्रित sat | 
समागताः पाण्डवाः Warum कौरवोंकी भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह wb 


Taka युयुधानो विराट: | उस वाणीको आप सत्र लोग सुनें vid 
यत्‌ ते वाक्यं श्रतराष्ट्रानुशि् Oman : 
गावरगण AR तत्‌ सूतपुत्र ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर वोळे--गवलाणकुमार सूतपुन्न संजय | यहाँ 
Tee सुजय, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, सात्यकि तथा राजा 
बराट-सब एकत्र हुए हैं । राजा धृतराष्ट्रने तुम्हारे द्वारा 
संदेश भेजा है, उसे कहो ॥ १ || Say 
संजय उवाच 
ana a वृकोदर च 
धनंजयं माठवतीसुती च | 
: आमन्त्रये वासुदेवं च शोरि 
युयुधानं चेकितानं चिराउम्‌ 
पञ्चालानामधिपं चेव gg ae 
WBS पार्षतं ATA | 
सर्वे वाचं शएणतेमां मदीया 
वक्ष्यामि या भूतिमिच्छन्‌ कुरूणाम Uu 


संजय बोला-मैं afi रमं राजा च्रृतराषट्रोऽभिनर् | 
आजुन, नकुल; सहदेव) है श्रीकृष्ण > भीमसेन; | न्नयोजयत्‌ त्वरमाणों a | | 
चेकितानश विराट) पाश्चालदेशके बढ़े ° सात्यकि, स भाठपुत्रसजनस्य जनस्य राश | 
CC-0. बूढे नरेश, AS atat नकं”. Digitized by eGan aa "s D as i 

| | स्तदूरोचतां पाण्डवानां शरम | 
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संजययानपर्व ] 
———— ot 
राजा धृतराष्ट्र शान्तिका आदर करते हैं ( युद्ध नहीं चाहते )। 
उन्होंने बढ़ी उतावलोके साथ मेरे लिये शीप्रतापूर्वक रथ 
तैयार कराया और मुझे यहाँ भेजा। मैं चाहता हूँ कि भाई, पुत्र 
तथा खजनों सहित राजा ध्रृतराष्ट्रका यह शान्तिसंदेश पाण्डवोंको 
रुचिकर प्रतीत हो और दोनों eit सन्धि स्थापित हो जाय ॥४॥ 


«dud: समुपेतास्तु पाथाः 
संस्थानेन मादेचेनाजेचेन | 

ज्ञाताः कुले agar चदान्या 
हीनिषेवाः कमणां निश्चयज्ञाः ॥ ५ ॥ 
कुन्तीके पुत्रो | आपलोग अपने दिव्य शरीर, «um एवं 
' कोमळ खमाव औरं सरलता आदि गुणों तथा सम्पूर्ण 
| घमेसे युक्त हैं | आपलोगोंका उत्तम med जन्म हुआ है | 
1 
| 


आपलोगोंमें क्रूरताका सर्वथा अभाव हे । आपलोग उदार) 
लजाशील और कर्मोके परिणामको जाननेवाले हैं || ५ ॥ 


| न युज्यते कमं gag हीनं 

| . _ सत्त्वं हि amea भीमसेनाः | 

| उद्धासते E REN त- 

| sga Tet ag भवेत्‌किल्बिषंवः॥ ६ ॥ 
| भयंकर सेन्यसंग्रह करनेवाले पाण्डवो | आपलोगोंमे 
| ऐसा सत्त्वगुण भरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म बन 
। ही नहीं सकता । यदि आपलोगोमें कोई दोष होता तो वह 
| संफेद get काळे दागकी भाँति चमक उठता ( छिप 
| नहीं सकता ) || ६ ॥ 


सवेक्षयो इश्यते यत्न कृत्स्नः 
पापोदयो निरयोऽभावसंस्थः | 
कस्तत्‌ HAG कमे प्रजानन्‌ 
पराजयो यत्र समो जयश्च ॥७॥ 
| जिसमें सबका विनाश दिखायी देता है, जिससे पूर्णतः 
| गपका उदय होता है, जो नरकका हेतु b जिसके अन्तमें 
“| अमाव ही हाथ लगता है और जिसमें जय तथा पराजय 
„| दोनों समान हूँ, उस युद्ध-जैसे कठोर कर्मके लिये कौन 
| मदार मनुष्य कभी उद्योग करेगा १ | ७ ॥ 
ते वे धन्या यैः कृतं ज्ञातिकार्यं 
चै पुत्राः Gea बान्धवाश्च । 
TN जीवितं संत्यजेयु- . 
यतः कुरूणां नियतो वैभवः स्यात्‌ ॥ < ॥ 
'जिन्होने जाति और कुद॒म्बके हितकर कार्योका साधन 
वे धन्य हैं | वे ही पुत्र, मित्र तथा बान्धव कहाने 
| कौरवको चाहिये कि वे निन्दित जीवनका 
कर दें; जिससे कोरवङुळका अम्युदय 
हो॥८॥ : 


पञ्चविशो ऽ ध्यायः 


२०९९ 


ते चेत्‌ कुरूननुशिष्याथ पार्थी 
, निर्णीय eater द्विषतो नियह्य। 
सम वस्तज्जीवितं मृत्युना स्याद्‌ 
यज्जीवध्वं ज्ञातिवधेन साधु ॥ ९ ॥ 
कुन्तीकुमारो | यदि आपलोग समल करवोंको निश्चित 
रूपसे अपना शत्रु मानकर उन्हें दण्ड देंगे, कैद करेंगे 
अथवा उनका वध कर. डालेंगे तो उस umi आपका 
जो जीवन होगा, वह आपके द्वारा कुठम्त्रीजनोंका वध होनेके 
कारण अच्छा नहीं समझा जायगा | वह निन्दित जीवन तो 
sur समान ही होगा ॥ ९ ॥ 
को ह्येव युष्मान्‌ सह केशवेन 
सचेकितानान्‌ पाषतवाहुगुप्तान | 
ससात्यकीन्‌ fata प्रजेतुं 
` ळब्ध्वापि देवान्‌ सचिवान्‌ सहेन्द्रान॥ १० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चेकितान और सात्यकि आपलोगोंके 
सहायक हैं | आपलोग महाराज द्रुपदके बाहुबलसे सुरक्षित 
हैं । ऐसी cat इन्द्रसहित समस्त देवताओंको अपने 
सह्दायकके रूपमें पाकर भी कोन ऐसा मनुष्य होगा, जो आप- 
लोगोंको जीतनेका साहस करेगा १ ॥ १० || 
को वा कुरून्‌ द्रोणभीष्माभिशुप्ता- 
maa शल्यकृपादिभिश्च | 
रणे विजेतुं feta राजन - 
राधेयगुप्तान सह भूमिपालैः ॥ ११॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म) अश्वत्यामा? 
झाल्य, कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओंसहित कर्णके 
द्वारा सुरक्षित कौरबोंको gat जीतनेका साहस कौन कर 
सकता है १ ॥ ११ ॥ 3 
agg बळ॑ घातेराष्ट्रस्य Ue 
को वे शक्तो हन्तुमक्षीयमाणः | 
As जये चेव पराजये च 
निःथेयसं नाधिगच्छामि किञ्चित्‌. ॥ १२॥ 
राजा दुर्योधनके पास विशाळ वाहिनी एकत्र दो गयी 
हे । कौन ऐसा वीर दै, जो खयं क्षीण न होकर उस तेनाका 
विनाश कर सके ! मैं तो इस युद्धमें किसी भी पक्षकी जय 
हो या पराजय, कोई कल्याणकी बात नहीं देखता हू ॥१२॥ 
wife नीचा Ku a . 
सोऽहं प्रसाद्य प्रणतो वासुदेवं 
- पञ्चालानामधिपं चेव इद्म्‌ ॥ १३ ॥ 
- ` कथं स्ति स्यत्‌ करुसँजयानाम्‌ 


भ्रीसहाभारते [ xd ; 
२१०० 
न uud वचनं वासुदेवो प्राणान्‌ दद्याद्‌ याचमानः asa | = 
घनंजयो वा जातु किंचिन्न कुयोत्‌ ॥ १४ ॥ देतद्‌ विधन, साधना wth) | (द 
wer | कुन्तीके पुत्र नीच get उतपन्न हुए दूसरे अधम cq राको भीष्मपुरोगमस्य E 


s ? 

मनुष्योके समान ऐसा ( निन्दित ) कर्म कैसे कर सकते i! Eus | as 

जिससे न तो धर्मकी सिद्धि होनेवाळी है और न अर्थकी t मतं यदू वः शान्तिरिहोत्तमा WR) बहुत 

यहाँ भग्वान्‌ श्रीकृष्ण हैं तथा इद TAM EUR इतना ही नहीं) मेरे मॉगनेपर अजुन अपने mei - 

= Th चाहता & e प प्राण ¦ 

र aaa तथा संजय बंशका कल्याण कैसे हो ! है ! विद्वान राजा युधिषिर ! में संधि-कार्यकी El 
मुझे विश्वास है कि भगवान्‌ EST अथवा अर्जुन इस ही यह सब कह रहा हूँ | भीष्म तथा. राजा Ta, 
प्रकार प्रार्थनापूर्वक कही हुई मेरी किसी भी बातको ठुकरा यही अभिमत हे और इसीसे आप सब लोगोंको उत्तम E 


नहीं सकते || १३-१४ || ma हो सकती है ॥ १५ II P. 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि संजययानपर्वणि संजयवाक्ये पद्चविशों 5ध्यायः ॥ २५-॥ | उनकी 
इस प्रकार महाभारत zx अन्तर्गत संजमयानप्में संजयवाक््यविषयक पीसो अध्याय पुरा हुआ ॥ | 
षडविंशो Se x | 
T वशोऽध्यायः । 
युधिह्िरका संजयको इन्द्रप्रथ लोटानेसे ही शान्ति होना सम्भव बतलाना | 
aa उवाच मनुष्य कमी भी किसलिये युद्धका विचार को 
कां नु वाचं संजय मे £टणोषि किसे देवताओंने शाप दे रक्खा b जो जानक 
युद्धैषिणीं येन युद्धाद्‌ बिभेषि। युद्धका वरण करेगा ! कुन्तीके पुत्र सुखकी Ot ‘ जे 
अयुद्ध बै तात युद्धाद्‌ गरीयः _ वही कर्म करते हैं, जो घर्मके विपरीत न हो तया नि T 
कस्तह्ब्ध्वा जातु युद्ध येत सूत ॥ १ ॥ लोगांका भला होता हो ॥ ३॥ ae 


सः 


aki सुखमाशंसमानाः | er 


युधिष्ठिर चोछे-संजय | तुमने मेरी कौन-सी ऐसी बात ; 
ब किया ! 


सुनी है, जिससे मेरी युद्धकी इच्छा व्यक्त SH देश fret मेरी gest इच्छा व्यक्त हुई है, जिसके 


: : कर्म ze 
कारण तुम युद्धते भयभीत हो रहे हो तात | ge Base मह 
अपेक्षा युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। सूत ! युद्ध न वळा ge ऑअ५प्छुविजिधांखुश् ड aga! |कर देर 
पाकर भी कोन "m कमी gei प्रवृत्त होगा! || १ ॥ य इन्द्रियाणां प्रीतिर 8 योग्य 
pm पुरुषस्य संजय हमळोग वही सुख चाहते हैंश जो धमकी प्रात को पीड 
अत्‌ संकल्पो मनसा यं यमिच्छेत्‌। वाला हो। जो इन्द्रियोंको प्रिय छगनेवाले 
न कमे छुयोदू चिदिति ममैत- t EE 


_अनुगामी होता है, वह सुखको पाने A होता दै; सुखको पाने 1 

संजय | dest 3 En TER करनेकी इच्छाले 3 = हे; परंतु वाख | 

र्‌ : र रि 

हो जाता-वह मनसे जिस-जिस = संकल्प सिद्ध कमं Saat ही है; क्योंकि वह कष्ट T. 


मिछ जाती तो कोई भी मद्य कम नहीं कला, यह R 


करता; यह बात 


मुझे अच्छी तरह मालूम है | युद्ध किये कर "-— 2E 
यदि कामाभिध्या emu दु | 

r me est ZN बार ॥ २॥ aq प्रमुक्तो न करोति इ |" 
युद्ध जातु ee 
को देवशप्तो हि यथेध्यमानस्य ; T 
सुलैषिणः कमे BE भूयो बलं quad ques " s 


CC-0. 1169 मम ४३०4०००. Digitized by eGangotri gis 
न तृप्यते ada” 


संजययानपर्व ] 


| नहीं करता। जैसे प्रज्वलित अभिमें इंधन डालनेसे उसका व अमिमें ईधन डालनेसे उसका बल 
। बहुत अधिक बढ़ जाता है? उसी प्रकार विषयभोग और 
‘gaat लाम होनेसे मनुष्यकी तृष्णा और अधिक बढ़ जाती 
१ २ ft शान्त न होनेवाली प्रज्वलित अभिकी भौति मानव 
| कमी विषयभोग और धनसे तस नहीं होता है॥ ५३ ॥ 
सम्पद्येम॑ भोगचयं महान्तं 
सह्दास्माभिध्चेतराष्ट्रस्य राज्ञः ॥ ६ ॥ 
हमलोगोसहित राजा धृतराष्ट्रके पास यह भोगोंकी 
| विशाल राशि संचित हो गयी है । परंतु देखो ( इतनेपर भी 
| उनकी तृप्ति नहीं होती) ॥ ६ ॥ 
| नाश्रेयानीश्वरो Raami 
_ साथ्ेयान्‌ चे गीतशब्दं श्टणोति | 
नाअयान्‌ वै सेवते माल्यगन्धान 
न चाप्यश्रेयानजुलेपनानि ॥ ७ ॥ 
TAAL चे प्रावारान्‌ संविवस्ते 
कथं त्वस्मान्‌ सस्प्रणुदेत्‌ कुरुभ्यः | 
अत्रैव स्याद्घुधस्येच कामः 
प्रायः शरीरे दृदयं दुनोति ॥ ८ ॥ 
जो पुण्यात्मा नहीं है, वह dahi विजयी नहीं होता | 
जो पुण्यात्मा नहीं है; बह अपना यशोगान नहीं सुनता | 
जिसने पुण्य नहीं किया है, वह माळाएँ और गन्ध नहीं धारण 
| कर सकता | जो पुण्यात्मा नहीं है, वह चन्दन आदि 
| अवल्पनका भी उपयोग नहीं कर सकता | जिसने पुण्य नहीं 
किया है, वह अच्छे कपड़े नहीं धारण करता । यदि राजा 
TRE पुण्यवान्‌ न होते, तो हम लोगोंको कुरुदेशसे दूर केसे 
॥ फेर देते ! तथापि यह भोगतृष्णा अज्ञानी दुयोधन आदिके 
1 योग्य है, जो प्रायः (सभीके ) शरीरोंके भीतर अन्तःकरण- 
“मे पीड़ा देती रहती है || ७-८ ॥ 
स्यं राजा विषमस्थः परेषु 
सामस्थ्यमन्विच्छति तन्न साधु | 
यथाऽऽत्मनः प्यति वृत्तमेव 


| गा Tg खयं तो विषमःबर्तावमें लगे हुए हैं; 
"१ 8 SE समतापूर्ण बर्ताव देखना चाहते È यह अच्छी 
नहीं है | बे जैसा अपना बर्ताव देखते हैं वैसा ही 
| का भी देखें || ९॥ 

| सक्नमझि तु निदाघकाले 

| गस्भीरकक्षे गहने Kasal 

| पथा विद्ध वायुवशेन शोचेत्‌ 

| क्षेम gag: 


राला AR 
| विषय-चिन्तनसे सर्वथा मुक्त है? वह कभी दुःखका अनुभव 


तथा परेषामपि सो५भ्युपैतु ॥ ९ ॥ . 


षड्विशो ऽध्यायः 


RR ` 
| बिषयोंका चिन्तन अपने शरीरको पीड़ा देता है | जो 


२१०१ 


EY 

maa घृतराष्ट्रोष्य राजा 

लालप्यते संजय कस्य हेतोः । 
प्रगृह्य दुच्चुंद्धमनाजबे रतं 

m Wd मूढममन्त्रिणं तु॥ ११॥ 

संजय ! जैसे कोई मनुष्य शिशिर आतु बीतनेपर ग्रीष्म- 
ऋतुकी दोपहरीमें बहुत घास-फूससे मो हर गहन वनमें 
आग छगा दे और जब हवा चलनेसे वह आग सब ओर 
ROR अपने निकट आ जाय; तब उसकी ज्यालासे अपने 
आपको बचानेके लिये वह कुशल-क्षेमकी इच्छा रखकर बार- 
बार शोक करने लगे; उसी प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा 
Qad अपने अधिकारमें करके खोटी बुद्धिवाळे, seve; 
भाग्यहीन, मूर्ख और किसी अच्छे मन्त्रीकी सलाहके अनुसार 
न चलनेवाले अपने पुत्र दुर्यीधनका पक्ष लेकर अब किस 
लिये ( दीनकी भाँति ) विलाप करते हैं १ ॥ १०-११ ॥ 


अनाप्तवन्चा्ततमस्य वाचः 
सुयोधनो विदुरस्याचमत्य। 
सुतस्य राजा Yus: प्रियैषी र 
सम्बुध्यमांनो विशतेऽध्ममेच ॥ १२॥ 
अपने पुत्र दुर्याधनका प्रिय चाहनेवाळे राजा धृतराष्ट्र 
अपने सबसे अधिक विश्वासपात्र विदुरजीके वचनांको अविश्वस- 
नीय-से समझकर उनकी अवहेलना करके जान-ूझकर NTH- 
के ही पथका आश्रय ले रहे हैं || १२ II 
मेधाविनं DIA कुरूणां 
agya वाग्मिनं शीळचस्तम्‌। 
स तं राजा Ya कुरुभ्यो ` 
न सस्मार विदुरं पुत्रकाम्यात्‌ | १३॥ 
बुद्धिमान; कौरवोंके अभीष्टकी सिद्धि चाइनेवाले) बहुश्रुत 
विद्वान, उत्तम वक्ता तथा शीलवान्‌ विदुरजीका भी राजा 
घृतराष्ट्रने कौरवोंके हितके लिये पुत्रस्नेहकी छाळसासे आदर 
नहीं किया ॥ १३ ॥ 
मानघ्नस्यासौ मानकामस्य AA 
 संरम्भिणश्चार्थधमोतिगस्य | 
कामात्मनो दोह्दैभोवितस्य ॥ १४॥ 
acerca died _ 
Mage संजय WFA: | 
श्र॒तराष्ट्रः 
aS Bose ॥१५॥ 
संजय | दूसरोका मान मिठाकर अपना मान चाहनेवाळे) 
ईर्ष्या, क्रोधी अर्थ और धर्मका SHEA करनेवाले, कढवचन 


, क्रोध और दीनताके वशवर्ती) कामात्मा (Gram): 
iei i शिक्षा देनेके अयोग्यः भाग्यहीन अधिक 


पापबुद्धि पुत्र दुर्योधनका प्रिय ARA 
शिशचिरड्यपाये ॥ १०॥ क्रोधी, tandan पापबुद्धि पुत्र इ 
. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri se 


adi vial, YAN 


NAN 


रुळ” 


राजा SAUER समझते हुए मी ud और कामका परित्याग 
किया है ॥ १४-१५ ॥ 
तदेव मे संजय दीव्यतोऽभूः 
न्मतिः कुरूणामागतः स्यादभावः | 
काव्या वाचं विदुरो भाषमाणो 
न विन्दते यद्‌ repre प्रशंसाम्‌ ॥ १६ ॥ 
संजय | जिस समय मैं जुआ खेल रहा था, उसी समयकी 
बात है; विदुरजी झुक्रनीतिके अनुसार युक्तियुक्त वचन कह 
रहे ये; तो भी दु्योधनकी ओरसे उन्हें प्रशंसा नहीं प्रात 
हुई । तमी मेरे मनमें यह विचार उसन्न हुआ था कि 
सम्मवतः कौरवोंका विनाशकाळ समीप आ गया है ॥ १६ ॥ 
aga नान्बवतेन्त बुद्धि 
HG कुरून सूत तदाभ्याजगाम | 
यावत्‌ प्रज्ञामन्ववतन्त तस्य 
तावत्‌ dub राष्ट्रवृद्धिबेभूव ॥ १७॥ 
सूत | जबतक कौरव विदुरजीकी बुद्धिके अनुसार बर्ताव 
करते और चलते थे, तबतक सदा उनके राष्ट्रकी वृद्धि ही 
होती रही | जबसे उन्होंने विदुरजीसे सछाह लेना छोड़ दिया; 
तमीसे उनपर विपत्ति आ पड़ी है॥ १७॥ 
Kagak निवोध मेऽद्य 
ये मन्त्रिणो धातराषट्रस्य सूत। 
दुःशासनः शकुनिः सूतपुत्रो 
गाचगणे पद्य सम्मोहमस्य ॥ १८ Il 
TTE संजय ! धनके,छोभी दुर्याधनके जो-जो मन्त्री 
e उनके नाम आज m मुझसे सुन लो | दुःशासन; 
अडान तथा RJA करणे ही उसके मन्त्री | उसका 
मोहतो देखो || १८॥ 
सोऽइं न पयि ara 
आत्तेश्वयों ga NES 
प्रमाजिते विदुरे Asad 
5 gl 
आशंसते घे Tue सपुत्रो ॥ १९ U 
महाराज्यमसपत्न र : 
dessa: केवलं याप गम्‌ | 


सर्वे खक mur य॒ते पथ 
मन्यतेऽथम्‌ ॥ २० ॥ 


TRIE हम दात्रुआंसे ऐश्वर्य कर दूर 
निर्वासित करके अपने र. रदर्शी बिदुरको देशसे 


साम्राज्य प्राप्त करनेकी आशा am’ बेडे] निष्कण्टक 
नरेशके साथ केवळ संधि ही बनी । ऐसे she 


श्रीमद्दाभारत 


CC-0. s Garagen. n by T चेदीक्षते 
“anu 


EN 
| संजय 
अवसर स नहीं आयेगा ) यह सममव नराल आयेगा ) यह सम्भव नहीं जान पहत, | == 
हृमळोगोके वन चले जानेपर वे हमारे सारे न्ने 
ही मानने लगे हैं ॥ १९-२० Il | get 
यत्‌ तत्‌ कर्णा मन्यते पारणीयं | . जवतक 


- युद्धे शहीतायुघमजुन 3, 77 
ada युद्धानि पुरा wp | * 
कथं कर्णा नाभवद्‌ द्वीप एपाम |; 


€ x ? | च 
कणं जो ऐसा समझता है कि uad धनुष उग 
अर्जुनको जीत लेना सहज है, वह उसकी Sg] ता 


तो बड़े-बड़े युद्ध हो चुके हैं । उनमें कां इन के सहनशी 


आश्रयदाता क्यों न हो सका १॥ R? II | ऐश्वर्यका 
कर्णश्च जानाति gama | © 

. द्रोणश्च जानाति पितामरहश्च। | 5 

; र 


अन्ये च ये कुरवस्तत्र सस्ति | 
यथाजुनाच्ञास्त्यपरो TPIS s 
अर्जुनसे बढ़कर दूसरा कोई TH नहीं | तरह सर 
ब्रातको कर्ण जानता है, दुर्योधन जानता है भह तो y 
और पितामह भीष्म जानते हैं तथा अन्य जो-जो Wi दग्ध होन 
रहते हैं, वे सब भी जानते हैं ॥ २२ ॥ 
जानन्त्येतत्‌ कुरवः सर्वं एवं | 
ये चाप्यन्ये भूमिपालाः समता | 
दुर्योधने राज्यमिहाभवद्‌ यथा. | 
aah reg विद्यमते। | 
समस्त कौरव तथा वहाँ एकत्र हुए अल 00 
इस बातको जानते हैं कि agad aga > | 
रहते हुए दुर्योधनने किस उपायसे पा 
प्राप्त किया ( अर्थात्‌ उन्होंने अपनी वीरताणे a 
छलपूर्वक जूएके द्वारा ही हमारा राज्य लिया 0 
तेनानुबन्धं मन्यते ues. 
शक्यं हतुं पाण्डवाना म ` | uu 
किरीटिना ताळमातायुरथे” _ सदा धर्म 
तद्वेदिना रूयुगं d : um 
राज्य आदिपर जो पाण्डबोंका AAS © 
क्या दुर्योधन सरळ समझता है ! इसके 7 Qd 
किरीटधारी अर्ुनके साथ gaat उतर, नु 
चार हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं और॑ age 
विद्वान हैं ॥ २४ ॥ | 


गाण्डीवविस्फारितशज्दमाजा- 
वश्टण्वाना थातराष्ट्रा Ae 


be 


AAS | र्थ. BE 
मन्यते सिद || | 


gage पुत्र तमीतक जीवित हैं; जवतक क्रि .वे 
| et गाण्डीव धनुपका टंकारघोष नहीं सुन रहे हैं | दुर्योधन 
| gaan क्रोवर्म भरे gu भीमसेनको नहीं देख रहा है, तभी- 
| तक अपने राज्यप्रातिसम्वन्धी मनोरथको सिद्ध हुआ समझे॥ 
इन्द्रो5प्येतन्नोत्सहेत्‌ तात हतुं- 
«c e A 
waa नो जीवति भीमसेने | 
`A 
नकुले चेच सूत 
an — 9 A 
तथा चीरे सहदेवे सहिष्णो॥ २६॥ 
तात संजय ! जश्रतक भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा 


fe oo 2 


धनंजये 


ऐश्व्यका अपहरण नहीं कर सकता || २६ |i 


a चेदेतां प्रतिपद्येत बुद्धि 
बृद्धो राजा सह पुत्रेण ga | 
एवं रणे पाण्डवकोपदग्धा 


न नश्येयुः संजय धातंराष्ट्रः ॥ २७॥ 
| सूत | यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोके साथ यह अच्छी 
, | तरह समझ लेंगे कि पाण्डवोंको राज्य न देनेमें कुशल नहीं 
है तो धृतराष्ट्रके सभी पुत्र समराङ्गणमें पाण्डबोंकी Ka 
दग्ध होकर नष्ट होनेसे बच जायेंगे ॥ २७ ॥ 


` संजय उवाच 
aa पाण्डव ते विचेष्टा 
लोके श्रुता ad चापि पार्थ । 
महाश्रावं जीवित चाप्यनित्यं 
सस्पड्य त्वं पाण्डच मा व्यनीनशः १ ॥ 
हिय बोळा--पाण्डुनन्दन | आपकी प्रत्येक चेष्टा 
रा धमके अनुसार ही होती है । कुन्तीकुमार | आपकी वह 
“युक्त चेष्टा लोकमें तो विख्यात है ही) देखनेमें मी आ 
है | यद्यपि यह जीवन अनित्य है तथापि इससे महान्‌ 
SU प्राप्ति हो सकती है | पाण्डव | आप जीबनकी उस 
SSR दृष्टिपात करें और अपनी aka नष्ट न 
E ile il | i 
M Sq भागं कुरवोऽन्यत्र युद्धात्‌ 
D. अयच्छेरस्तुभ्यमजातशत्रो | 
| मैक्षचयोमस्धकबृष्णिराज्ये 
| श्रेयोमन्येन तु Tar राज्यम td. 


> 


सप्तविशोऽध्यायः 


संजय | हमलोगोको औरवोंके कारण पहले कितना 
Ta उठाना पड़ा दै, यह तुम भली मोति जानते हो तथापि 
में तुम्हारा आदर करते हुए उनके सत्र अपराधोंकों क्षमा कर 
सकता हूँ । दुर्योधन आदि कोरवोने पहले हमारे साथ कैसा 
बर्ताव किया है और उस समय हमलोगोंका उनके साथ कैसा 
बर्ताव रहा दै, यह भी तुमसे छिपा नहीं है ॥ २८ ॥ 
अद्यापि तत्‌ तत्र तथैव adai 
शान्ति गमिष्यामि यथा त्वमात्थ । 
VIA भवतु ममैव राज्यं 
सुयोधनो यच्छतु भारताग्र्यः ॥ २९ ॥ 


अब भी वह सत्र कुछ quo ही समान हो सकता है। 
जैसा तुम कह रहे होश उसके अनुसार मैं शान्ति धारण कर 
लूँगा | परंतु इन्द्रप्रस्थमे पूर्ववत्‌ मेरा ही राज्य रहे और 
भरतबंशशिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे || 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वेणि संजययानपर्वंणि युधिष्ठिरवाक्ये षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्यमें युथििरवाक्यविषयक छब्बीस, अध्याय पूरा हुआ॥ २६॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः a 


j| संजया युधिष्ठिरको qui दोषकी सम्भावना बतलाकर उन्हें युद्धसे उपरत करनेका प्रयत्न करना. 


अजातरात्रो | यदि कौरव युद्ध किये बिना आपको राज्या 
भाग न दें) तो मी अन्धक और दृष्णिवंशी aka राज्यमें 
भीख माँगकर जीवन-निर्वाह कर लेना मैं आपके लिये श्रेष्ठ 
समझता हूँ; परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता II 
अल्पकालं 
महास्रावं नित्यदुःखं चलं च । 
भूयश्च तद्‌ यशसो नाञुरूपं 
तस्मात्‌ पापं पाण्डव मा कृथास्त्वम्‌ ३ ॥ 
मनुष्यका जो यह जीवन है? वह बहुत थोड़े समयतक 
रहनेवाला है| इसको क्षीण करनेवाले महान्‌ दोष इसे मात 
होते रहते हैं। यह सदा दुःखसय और चञ्चल है | अतः 
पाण्डुनन्दन | आप युद्वरूपी पाप न कीजिये | वह आपके सुयरा- 
के अनुरूप नहीं है ॥ ३ ॥ 
कामा age प्रसूजन्त प 
चर्मस्य ये विष्नमूल नरेन्द्र! 
ga नरस्तान मतिमान्‌ प्रणिच्न- 
: इडोके प्रशंसां लमते5नवद्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
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२१०४ 
नरेन्द्र ! जो धर्माचरणमें विघ्न डालनेकी मूळ कारण हँ 
थे कामनाएँ प्रत्येक मनुष्यको अपनी ओर खींचती हैं। अतः 
बुद्धिमान मनुष्य पहछे उन कामनाओंको नष्ट करता है 
तदनन्तर Sman निर्मल प्रशंताका भागी होता है॥४॥ 
निबन्धनी aang पार्थं ` 
तामिच्छतां चाध्यते धमे एव | 
wd तु यः प्रवृणीते स mu: 
कामे ya हीयतेऽथोडुरोधात्‌॥ i 
* डुन्तीनन्दन | इस संसारम धनकी तृष्णा ही बन्धनमें 
डालनेवाली है | जो धनकी तृष्णामें dud देश उसका धर्म 
भी नष्ट हो जाता है । जो धर्मका वरण करता है) वही ज्ञानी 
है । भोगोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य तो धनमें आसक्त 
होनेके कारण TAA भ्रष्ट हो जाता है || Il 


घर्म कृत्वा BAT तात मुख्य 
महाप्रताप सवितेव भाति। 
हीनो हि धर्मेण महीमपीमां 
लब्ध्चा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥ ६ ॥ 
तात | धर्म, अर्थ और काम RAA धर्मको प्रधान 
मानकर तदनुसार चलनेवाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य- 
की भाँति चमक उठता है; परंतु जो धर्मसे हीन है और 
जिसकी बुद्धि पापमें ही छगी हुई है, वह मनुष्य इस सारी 
पृथ्वीको पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है || ६॥ 
वेदोऽधीतश्चरितं ब्रह्मचर्य 
यज्ञैरिष्टं . ~ 
ORRE me दत्तम्‌ | 
पर स्थानं ene भूय 
आत्मा दत्तो वर्षपूगं सुखेभ्यः ॥ ७ 
आपने परलोकपर विश्वास करके SES 2 
ब्रह्मचयका पाळन एवं यशोंका अनुष्ठान किया है तथा ब्रह्मणों- 
को दान दिया है और अनन्त वर्षोतक sd सुख भोगनेके 
लिये अपने-आपको भी समर्पित कर दिया है || ७॥ 


S शेते कामवेगप्रणुस्त 

i जो मनुष्य भोग तथा प्रिय (पुत्रादि) i a 
वन करते हुए योगाभ्यासोपयोगी कर्मका हेवन नहीं 

वह धनका क्षय हो जानेपर सुखसे बञ्चित करता; 


विक्षुष्ध होकर सदा दुःखशस्या 


एवं gigaa 
त्वा धमे यः प्रकरोर 
aA परलोकाय TI 


ai 
wos ad T. 
as TETAS, Ber mera dolio bi देवयोनि भोगयोनि है, कमेयोनि - ae 


श्रीमहाभारते 


TT कामबेगसे अत्यन्त 


aa ब्रह्मचयपालनमें प्रदत्त न हो wis इ. || 


अधर्मका आचरण करता है तथा जो मू ` 


नहीं रखता है, वह मन्दभाग्य मानव nn मै 3 
पश्चात्‌ परलोकमें बड़ा कष्ट पाता है ॥९॥ ae 
न aur विप्रणाशो5स्त्यमुतर | क्रोधजनि 
: पुण्याना वाप्यथचा पापकानाम्‌। | कमी न 
पूर्वे कतुंगेच्छति Yam || कर्म अः 
पश्चात्‌ त्वेनमजुयात्येच कतौ॥॥ 
पुण्य अथवा पाप फिन्हीं भी कर्मोंका quje 
नहीं होता है | पहले कर्ताके पुण्य और पाप पले 
हैं, फिर उन्हींके पीछे-पीछे कर्ता जाता है || १०॥ | 
न्यायोपेतं ब्राह्मणेभ्योऽथ दत्तं |, 
and गन्धरसोपपन्नप्‌। E E 
अन्वाहायषूत्तमदक्षिणषु | 


तथारूपं कमे विख्यायते तै॥॥ कर कः 
लोकमें आपके कर्म इस रूपमें विख्यात (A 
उत्तम दक्षिणायुक्त दृद्धिश्राद्द आदिके अवसरोपर ग्रह 
न्यायोपार्जित प्रचुर धन एवं श्रद्धासहित उत्तम गत 
सुखादु एवं पवित्र अन्नका दान किया है ॥ ११॥ | 
इह कषेत्रे क्रियते पार्थ कायं | M 
न वे किञ्चित्‌ करियते प्रेत्य कायम। | प 
wd त्वया पारलौक्यं च कमं | FETT 
पुण्यं महत्‌ सङ्भिरतिप्रशल्म्‌॥| Bn र 
कुन्तीनन्दन ! इस शरीरके रहते हुए रै | ab 
सत्कर्म किया जा सकता है | मरनेके वाद 95 ) 
किया जा सकता | आपने तो परळोकमें SS 7.) 
पुण्यकर्म किया है; जिसकी साधु पुरुषोंने aka 


को है॥ १२॥ 
जह॒ति स॒त्युं च जरां भयं चं ` | अने 
| | 
न क्षुत्पिपासे मनसोऽप्रियाणि | ia. 
न ated विद्यते तत्र PR ta 
wa चे चन्दियप्रणवा | ससक 


(पुण्यात्मा ) मनुष्य ( खर्गलोकर्मे जाकर) £ TA 
तथा भय त्याग देता है | वहाँ उसे मनके MEN NN 
कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ता i| aa > 
सुख पहुँचानेके सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नही |. 

udui कर्मफलं RI 
marae हृदयस्थं 


ये देवता बाध्य नहीं हें । 


~= c NN * 


स क्रोधजं पाण्डव हर्षजं च 
Jas मा प्रहासीश्विराय ॥ १४॥ 
| दरेन्द्र | इस प्रकार हृदयको प्रिय ळगनेवाले विषयसे 
| लकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये । पाण्डुनन्दन ! आप 
| जनित नरक और इर्षजनित स्वर्ग--इन दोनों shi 
| कमी न जायें (; अपितु सनातन मोक्ष-सुखके लिये निष्काम 
| कर्म अथवा ज्ञानयोगका ही साधन करे ) ॥ १४ ॥ 
अन्तं गत्वा HAT मा प्रजह्याः 
` सत्यं दमं चाजेवम।ब्ृशंस्यम्‌। 
अश्वमेधं राजसूय तथेज्याः 
पापस्यान्तं कर्मणो मा genui d १५॥ 
| इस तरह ( शानाग्निके द्वारा ) कर्मोको दग्ध करके 
| सत्य दम, आर्जव ( सरलता ) तंथा अनृशंसता ( दया ) 
laga कभी त्याग न करें | अश्वमेध, राजसूय और 


| अन्य यशेकी भी न छोड़ें) परंतु sac पापकर्मके निकट 
५ फिर कमी न जायें ॥ १५ ॥ 


तच्चेदेवं द्वेषरूपेण पाथाः 
करिष्यध्वं कमे पापं चिराय | 
निवसध्वं वर्षपूगान्‌ वनेषु 
दुःखं चासं पाण्डवा धर्म एव d १६॥ 
द डुन्तीकुमारो | यदि आपलोगोंको राज्यके लिये चिरस्थायी 
| ROIs रूपें युद्धरूप पापकर्म ही करना है; तब तो मैं यही 
|| Pe कि आप बहुत वर्षोतक giana बनवासका ही कष्ट 


मोगते रहें | पाण्डो | यह वनवास ही आपके लिये धर्मरूप 
|| होगा ॥ १६ ॥ 


सप्रबज्येमा स्मर हिस्वाऽऽपुरस्ता- 
दात्माधीनं यद्‌ बळ Paget | 
नित्यं च वश्याः सचिवास्तवेमे 
जनार्दनो युयुधानश्च चीरः ॥ १७॥ 
la A ( चूतक्रीडाके समय ही ) हमलोग बलपूर्वक इन्हें 
o Wah वनर्मे गये Prat ही यहाँ रह सकते a 
daa. जे जो सेना एकत्र हुई है, यह पहले भी अप 
त अधीन थी और ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा वीरवर 
| _ शके सदासे ही आपळोगोके ( प्रेमके कारण ) वद्यीभूत एवं 
RA रहे हैं ॥ १७ I 
¦ मत्स्यो राजा रुक्मरथः सपुत्रः 
प्रहारिभिः सह RTT: | 
राजानश्च ये विजिताः पुरस्तात्‌ 
त्वामेष ते संभ्रयेयुः समस्ताः ॥ १८॥ 
पहार करनेमें कुशळ बीर सैनिकों तथा पुत्रोके साथ 


Ho To 22, १५-- 


T रथसे सुशोभित मत्स्यदेशके राजा विराट तथा दूसरे | 
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भी बहुत से नरेश, जिन्हें पहले आपलोगनि की 
सबके सब संग्राममें आपका ही पक्ष लेते ag ॥ ur 
महासहायः प्रतपन्‌ वळस्थः 
` पुरस्कृतो वासुदेवा्ञुनाभ्याम्‌ | 
चरान्‌ हनिष्यन्‌ द्विपतो रङ्गमध्ये 
व्यनेष्यथा METER FÅR ॥ RA N 
उस समय आप महान्‌ सहायकोंसे सम्पन्न और Tema 
थे, आप श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके आगे-आगे चलकर agan 
आक्रमण कर सकते थे | समराङ्गणमें अपने महान्‌ siat 
संहार करते हुए आप दुर्योधनके ques] चूर-चूर कर 
सकते थे ॥ १९ || 
बल कस्माद्‌ Ta परस्य 
निजान्‌ कस्मात्‌ कशंयित्वा सहायान्‌ । 
निरुष्य कस्माद्‌ वषंपूगान वनेषु 
युथुत्ससे पाण्डव हीनकाळम्‌ ॥ Ro ॥ 
पाण्डुनन्दन ! फिर क्या कारण है कि आपने ugs 
शक्तिको बढ्नेका अवसर दिया १ किसलिये अपने सहायकोंको 
दुर्बल बनाया और क्यों बारह वर्षातक बनमें निवास किया ! 
फिर आज जब वह अनुकूल अवसर बीत चुका है? आपको 
युद्ध करनेकी इच्छा क्यों हुई है I २० ॥ 
अप्राज्ञो वा पाण्डव युभ्यमानो- 
saat वा भूतिमथोऽभ्युपैति | 
प्रज्ञावान वा बुध्यमानोऽपि धमं 
संस्तम्भाद्‌ वा सोऽपि भूतेरपैति॥ २१॥ 
पाण्डुकुमार | अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है और बुद्धिमान्‌ अथवा धमर पुरुष 
भी दैवी बाधाके कारण पराजित होकर शये हाथ धो 
बैठता है ॥ २१ ॥ 
नाधमे ते धीयते पार्थ बुद्धिः 
ने संरम्भात्‌ कर्म चकर्थ पापम्‌। 
आत्थ कि तत्‌ कारणं यस्य दवेतोः 
प्रज्ञाविरुद्धं कमे चिकीषेसीदम्‌ २२॥ 
द्ध कमी अधर्ममें नहीं लगती 
ps Br पाप कर्म नहीं किया o तो 
तथा मा Aa है, जिसके लिये अब आप 
बताइये; कौन-सा ऐसा (प्रबळ) कारण ९7 IS sa 
अपनी aah Pree यह युद्ध-जैसा पापकम करना चा 
अव्याधिजं कडुक ana 
aga पापफल 
लतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो ; 


atl 


श्रीमहाभारते 
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महाराज | जो बिना व्याधिके ही उत्पन्न होता d 
स्वादे कडूआ है; जिसके कारण सिरमे दर्द होने लगता हैः 
जो यशका नाशक और पापरूप फलको प्रकट करनेवाला 
है, जो सजन पुरुषोंके ही पीने योग्य है, जिसे असाधु UT 
नहीं पीते हैं; उस ऋ्रोधको आप पी aa और शान्त हो 
जाइये ॥ २३ ॥ 

gaga को चु d कामयेत 
कमैव ते ज्यायसी नोत भोगाः | 
यत्र भीष्मःशान्तनवो हतः स्यादू 
यत्र द्रोणः सहपुत्रो हतः स्यात्‌. ॥ २४ ॥ 
जो पापकी जड़ है? उस क्रोधकी इच्छा कोन करेगा ! 
आपकी chit तो क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है? वे भोग 
नहीं, जिनके लिये शान्तनुनन्दन भीष्म तथा पुत्रसहित 
आचार्य द्रोणकी हत्या की जाय ॥ RY 
कुपः शल्यः सौमदत्तिर्विकणां 
चिविशातिः कर्णदुयोधनो च । 
पतान्‌हत्वा कीदशांतत्‌ खुखं स्याद्‌ 
यद्‌ विन्देथास्तद्डु AR पार्थं ॥ २५॥ 
कुन्तीनन्दन ! ऐसा कौन-सा सुख हो सकता है, 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संज्ञययानपर्वणि संजयवाक्ये सप्तपिशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्दमें संजयवाक्यविषयक aasa अध्याय पुरा हुआ IRI 


EE aa: 


संजयको JAR उत्तर 


युधिष्ठिर उवाच 
असंशयं संजय सत्यमेतद्‌ 
चमो चरः HAT यत्‌ त्वमात्थ 1 
त्वा तु मां संजय adik 
यदि चम यद्य॒धमे चरेयम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर बोले--संजय | सब प्रकारके ub घर्म 
ही श्रेष्ठ है । यह जो तुमने कहा दे, वह ब्रि्कुल ठीक है | 
इसमें रत्तीमर भी संदेह नहीं है; परंतु मैं धर्म कर रहा 
हूँ या अधर्म, इस TH पहले अच्छी तरह जान लो; 
फिर मेरी निन्दा करना ॥ १ | 
यत्राधर्मों धर्मरूपाणि धत्ते 
धमः कृत्स्नो इच्यतेऽधर्मरूपः। 
Gro धर्मों धमेरूपं तथा च 
बिद्वांसस्तं सम्प्रपदयन्ति बुद्धया॥ २ ॥ 
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जिसे आप कृपाचार्य? sem भूरिश्रवा) विकर्ण) fen 
कर्ण तथा दुर्योधन--इन सबका वध करके पाना चाहे i 
हैं, कृपया बताइये ॥ २५ || 
ळब्ध्वापीमां एथिचीं सागरान्तां 
ang नेव हि त्वं प्रजह्याः | 
प्रियाप्रिये सुखदुःखे च us- | 
ag विद्वान नेच युद्धं कुरु त्वम्‌ ॥ २६। 
राजन्‌ | समुदरपर्यन्त इस सारी प्रथ्वीको पाकर १ | 
आप जरा-मृत्यु, प्रिय-अप्रिय तथा सुख-दुःखसे पिण्ड aq 
छुड़ा सकते | आप इन सब वातोंको अच्छी तरह जानते | 
हैं; अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें ॥ २६॥ | ` 
अमात्यानां यदि कामस्य हेतो- - | 
रेवं युक्तं कमे चिकीर्षसि त्वम्‌। 
अपक्रामेः स्वं प्रदायेच तेषां 
मा गास्त्वं चे देवयानात्‌ पथोऽद्य ॥ २७॥ | 
यदि आप अपने मन्त्रियोंकी इच्छासे ही ऐसा पापमब | 
युद्ध करना चाहते हैं तो अपना aaa उन मन्त्रियोकी है | 
देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिये; परंतु अपने gg 
बध करके देवयानमार्गसे भ्रष्ट न होइये ॥ २७ Il 


कहीं तो अधर्म ही धर्मका रूप धारण कर ताह 
कहीं पूर्णतया घर्म ही अधर्म दिखायी देता है तथा * | 
धर्म अपने वास्तविक स्वरूपको ही धारण किये रई u 
विद्वान पुरुष अपनी बुद्धिसे विचार करके उसके * | 
रूपको देख ओर समझ लेते हैं ॥२॥ 
us तथैवापदि लिङ्गमेतद्‌ 
धर्माधर्मों नित्यवृत्ती भजेताम्‌ | 
आद्यं लिहु यस्य qur प्रमाण- i 
ai संजय d निबोध E 
इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णोकां आ E. 
लक्षण ( रिङ्ग) ( जैसे ब्राह्मणके लिये अ ` =| 
आदि, क्षत्रिये लिये शौर्य आदि तया. | 
लिये कृषि आदि ) है; वह ठीक उसी UT ap 
उस वर्णके लिये धर्मरूप है और वहीं Ta | 
लिये अधमंरूप है । इस प्रकार यद्यपि धर्म और | अ 


AA LL 0 ड 
' ,ासुनिश्रितरूपते रहते हैं तथापिं आपत्तिकाले वे दूसरे 
- लक्षणको भी अपना लेते हैं । प्रथम वणे ब्राह्मणका 
| has लक्षण ( याजन और अध्यापन आदि ) है, वह 
qi Ra प्रमाणभूत है ( क्षत्रिय आदिको आपत्तिकालमे 
og याजन और अध्यापन आदिका आश्रय नहीं छेना 
| नहे ) | संजय | आपद्धर्मका क्या खरूप है, उसे तुम 
| (met वचनोंद्वारा ) जानो ॥ ३ ॥ 
- gura तु प्रकतौ येन कर्म 

निष्पाद्येत्‌ तत्‌ परीप्सेद्‌ Reta: | 
प्रकृतिस्थश्चापदि वतमान 

उभौ wal भवतः संजयेतौ ॥ ४॥ 
- प्रकृति ( जीविकाके साधन ) का सर्वथा लोप हो 
- spec जिस वृत्तिका आश्रय लेनेसे ( जीवनकी रक्षा एवं ) 
ea अनुष्ठान हो सके) जीविकाहीन पुरुष उसे अवश्य 
अपनानेकी इच्छा करे | संजय ! जो प्रकृतिस्थ ( स्वाभाविक 
RRA स्थित ) होकर भी आपद्धर्मका आश्रय लेता 
| है वह (अपनी लोभत्ृत्तिके कारण ) निन्दनीय होता है 
तथा जो आपत्तिग्रस्त होनेपर भी ( उस समयके अनुरूप 
. hs साधनको अपनाकर ) जीविका नहीं चलाता है, 
वह ( जीवन और कुटुम्बकी रक्षा न करनेके कारण ) 
| गइगीय होता है । इस प्रकार ये दोनों तरहके लोग निन्दाके 
| पात्र होते हैँ । ४ ॥ 


अविनाशमिच्छतां ब्राह्मणानां 
प्रायश्चित्त विहितं यदू विधात्रा | 
Tamu: कर्म वतेमानान्‌ 
विकर्मस्थान्‌ संजय गहयेस्त्वम्‌॥ ५ ॥ 
सूत | (जीविकाका मुख्य साधन न दोनेपर ) ब्राह्मणोंका 
( न हो जाय, ऐसी इच्छा रखनेवाले विधाताने जो 
| ET लिये अन्य वर्णोकी बृततसे जीविका चलाकर अन्त) 
| eh करनेका विधान किया है, उसपर दृष्टिपात करो d 
d X हम आपत्तिकाळ्में भी (स्वाभाविक) wit ही लगे 
win _आपत्तिकाळ न होनेपर भी अपने वर्णके विपरीत 
K Iu हो रहे d तो उस ana देखकर तुम 
| स) हमारी निन्दा करो | ५ ॥ 
मनीषिणां सत्त्वविच्छेदनाय 
विधीयते सत्छु afer: सदेव । 
rao: सन्ति तु ये न वैद्या; 
सर्वोत्सङ्गं arg मन्येत तेभ्यः ॥ ६ ॥ 
8 EN पुरुषोंको सत्त्व आदिके बन्धनसे मुक्त होनेके 
सत्पुरुषोंका आश्रय लेकर जीवन निर्वाह 


"^ 
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जो ब्राह्मण नहों हैं तथा जिनकी Karan निष्ठा नहीं है; 
उन सबके लिये सबके समीप अपने धर्मके p 
जीविका चलानी चाहिये | ६ ॥ 
तद्ध्वानः पितरो ये च पूर्व 
K पितामहा ये च तेभ्यः परेऽन्ये । 
यक्षेपिणो ये च हि कर्म कुर्यु 
नौन्यं ततो नास्तिकोऽस्मीति मन्ये ॥ ७ ॥ 
WWW इच्छा रखनेवाले मेरे पूर्व पिता-पितामह आदि 
तथा उनके भी पूर्वज उसी मार्गपर चलते रहे (जिसकी 
मैंने ऊपर चर्चा की है ) तथा जो कर्म करते हैं, 
वे भी उसी मार्गे चलते आये हैं | मैं भी 
नास्तिक नहीं हूँ, इसलिये उसी मार्गपर चलता हूँ; उसके 
सिवा दूसरे मार्गपर विश्वास नहीं रखता हूँ ॥ ७ ॥ 
यत्‌ किचनेदं वित्तमस्यां पृथिव्यां 
यद्‌ देवानां त्रिदशानां परं यत्‌ | 
प्राजापत्यं ARI ब्रह्मलोकं 
नाधर्मतः संजय कामयेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय | इस धरातलपर जो कुछ भी ma विद्यः 
मान है नित्य यौवनसे युक्त रहनेवाले देवताओके यहाँ जो 
धनराशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापतिका धन दै तथा 
जो खर्गलोक एवं ब्रह्मलोकका सम्पूर्ण वैभव है? वह सब 


re रहा हो; तो भी मैं उसे अधर्मसे लेना नहीं चाहूँगा 1८! 


wc: कुशलो चीतिमांश्चा- 
प्युपासिता ब्राह्मणानां मनीषी | 
नानाविधांशचेच महाबलांश्च 
राजन्यभोजानडुशास्ति कृष्णः € 
यदि ह्यहं resa साम गह्या < 
STR यदि p 
५ केशवस्तद्‌ 
नह ECET: ॥ १०॥ 
यहाँ धर्मके खामी, कुशल नीतिश, ब्राह्मण भक्त और 
मनीषी भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बैठे हैं, जो नाना प्रकारके महान्‌ 
बलशाली क्षत्रियों तथा भोजवंशियोंका शासन करते हैं| यदि 
मैं सामनीति अथवा संघिका परित्याग करके निन्दांका पात्र 


ॐ या युद्धके लिये उद्यत होकर अपने धर्मका 
be ax तो ये महायशखी uel 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने विचार प्रकट करे! क्योंकि 
दोनों seater fed चाहनेवाले ॥ ९१० ॥ 

Lai चेदयश्चान्धकाश्च 

वाष्णेयभोजाः कुकुरा' Bia | 
उपासीना वासुदेवस्य 


Qu शत्रून TEN तन्दयन्ति ॥ ११॥ 
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ये सात्यकि, ये चेदिदेशके लोग, ये अन्धक, बृष्णि; भोज 
कुकुर तथा सुंजयबंशके क्षत्रिय eel भगवान्‌ बासुदेवकी 
TERI चलकर अपने शत्रुओंको बंदी बनाते और सुदददो- 
को आनन्दित करते हैं ॥ ११ ॥ 


चृष्ण्यन्धका urne eut वे 


कृष्णप्रणीताः सवे एवेन्द्रकल्या: | 
Takan: सत्यपरायणाश्च 


- महावला यादवा भोगवन्तः ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णकी बतायी हुई नीतिके अनुसार वर्ताव करनेसे 
इष्णि और अन्धकवंशके सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इन्द्रके 
समान शक्तिशाली हो गये हैं तथा सभी यादव मनस्वी, 
SARA महान्‌ वलशाली और भोगसामग्रीसे सम्पन्न 
हुए हें ॥ १२॥ 
काइयो Tg: भ्रियमुत्तमां गतो 
CET कृष्णं भ्रातरमीशितारम | 
यस्मे कामान्‌ वपति वाख्ुदरेचो `. 
ARIA मेघ इब प्रजाभ्यः ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्ठिरवाक्ये अष्टािंशोऽध्यायः ॥ २८॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्व के अन्तर्गत संजययानपर्वमे युविष्ठिखचनसम्बन्यो pied अध्याय पूरा हुआ ॥२८॥ 


एकोनत्रिरोऽध्यायः 


संजयकी वातोंका प्रत्युत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे ggk लिये चेतावनी देना 


वापुदेव उवाच 
अविनाशं संजय पाण्डवाना- 
मिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च | 
तथा राशो Tau सूत 
समाशंसे बहुपुत्रस्य 


(ERN > 4 ar 

FI | 5i 
ET / /4 X 
! TÀ 


San 


N ill 
ग्य सल्या 
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aera ही शासक बन्धुके sa पाकर उत्तम s 
लक्ष्मीके अधिकारी हुए हैं । भगवान्‌ se. ml 
लिये समस्त मनोवाड्छित भोगोंकी वर्षा उसी प्रकार | 
हैं, जेसे वर्षाकाळमें मेघ प्रजाओंके लिये जलरी à 
करता है ॥ 22 II 
ईडशोऽयं केशवस्तात चिद्वान्‌ 
विद्धि यनं कर्मणां निश्चयज्ञम्‌ | 

प्रियश्च नः साधुतमश्च कृष्णो 
नातिक्रामे वचनं केशवस्य ॥ TIT 


तात संजय | तुम्हें माझूम होना चाहिये कि भागा 
श्रीकृष्ण ऐसे प्रभावशाली और विद्वान्‌ हैं । ये प्रत्येक का 
का अन्तिम परिणाम जानते हैं। ये हमारे सबसे बढ 
प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष हैं । मैं इनकी आज्ञाका SER 
नहीं कर सकता || १४ | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--सूत संजय ! मैं जिस पर्न 
पाण्डवोंको विनाशसे बचाना; उनको ऐश्वर्य दिलाना तग 
उनका प्रिय करना चाहता हूँ; उसी प्रकार अनेक पुत्री 
उक्त राजा धृतराष्रका भी अभ्युदय चाहता हूँ Il १॥ 
कामो हि मे संजय नित्यमेव 
नान्यद्‌ ब्रयां तान्‌ प्रति शाम्यतेति | 
Teer हि प्रियमेतच्छुणोमि 

मन्ये चेतत्‌ पाण्डवानां समक्षम्‌॥ ९ ! | 
सूत | मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों | 
में शान्ति बनी रहे । 'कुन्तीकुमारों | कौरवोंसे संधि वरे f 
उनके प्रति शान्त बने रहो? इसके सिवा दूसरी कोई « 1 
में mad सामने नहीं कहता हूँ | राजा gt q 
Hee भी ऐसा हो प्रिय वचन सुनता हूँ और -खर्य E 
इसीको ठीक मानता हूँ || २ ॥ | 


छड्ष्करस्तन्र शमो हि नूनं | 
प्रदर्शि। संजय पाण्डवेत) | 
TÀ pe | 

देषां कलहो नाबमुच्छेत्‌॥ ` | 
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| संजय ! जैसा कि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने प्रकट किया 
3 a, cos प्रशोंको ळेकर दोनों पक्षेर्मि शान्ति बनी रहे) 
| बह अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है । पुत्रासहित धृतराष्ट्र 
| (इनके खत्वरूप ). जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे लेने- 
| इच्छा करते हैं? उसके लिये-इन कौरव-पाण्डवोमें' dug: 
| a नहीं बढ़ेगा IRI VR 
1 ad धर्म. विचरं संजयेहः 
मत्तश्च जानासि युधिष्ठिरञ्च । 
अथो कस्मात्‌ संजय पाण्डचस्य 
उत्साहिनः पूरयतः weed | ४ ॥ 
यथाऽऽख्यातमाचखतः कुटुम्बे . ` 
पुरा कस्मात्‌ साधुविलोपमात्थ | 
अस्मिन्‌ विधौ वर्तेमाने यथाव- 
दुच्चावचा मतयो ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
' संजय | तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे 
और युधिष्ठिससे धर्मका लोप नहीँ हो सकता, तो भी जो 
TORS सवधर्मका पालन करते हैं तथा mend जैसा 
' वाया गया है, उसके अनुसार ही aga ( ग्रहस्थाश्रम ) 
में रहते हैं, उन्हीं megan युधिषटिरके धर्मलोपकी चर्चा 
| पा आशङ्का तुमने पहले किस आधारपर की है ! गरहस्थ- 
| "PR रहेकी जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके होते हुए भी 
| सके रहण अथवा त्यागके विषयमें वेदज्ञ areis मिन्न- 
न्न विचार हैं || ४-५ || ` 
' कर्मणाऽऽहुः सिद्धिमेके परत्र . 
हित्वा कमे. विद्यया सिद्धिमेके । 
नाभुञ्जानो भक्ष्यभोज्यस्य तृप्येद्‌ 
| विद्वांनपीद बिहितं त्राह्मणानाम्‌ ६ N 
i ae T ( गहस्थाअममें रहकर ) कर्मयोगके द्वारा 
कं उ दोनेकी .बात बताते हैं, aqu लोग 
EOD) शॉनके द्वारा ही सिद्धि ( मोक्ष ) का प्रति 


| किये विद्वान पुरुष भी इस जगतमें मक्ष्य-भोज्य पदार्थोंकी भोजन 
| हित भी एस नहीं हो सकता; अतएव विद्वान्‌ ब्राह्मणके 
` _शेानिशृततिके रये मोजन करनेका विधान है। ६ | 
Tay पकार यथपि ग्रहस्थाश्रमर्मे wer और संन्यास छेने- 
| ५ हो विधान किया गा, तारे न ni 
ki. Maat उपलब्धि तो गृहस्वाश्रममें भी हो 
हू RS ग्रहस्थ-साध्य यज्ञादि पुण्यकर्म आश्रमान्तरोंमें 
| १३,5 ew ett सिडिका त्यान गृहस्माअम 
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या वै विद्याः साघयन्तीह कर्म 
तासां फलं विद्यते नेतरासाम्‌ | 
we वे was तु कमं 
„ पीत्वोदकं शाम्यति ठृष्णयाऽऽतः॥ ७ ॥ 
जो विद्याएँ कर्मका सम्पादन करती हैं) उन्हींका फल दृष्टि 
गोचर होता है, दूसरी-विद्याओंका नहीं | विद्या तथा कर्ममे 
भी कर्मका ही फळ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता 2.1 प्याससे 
पीड़ित मनुष्य जळ. पीकर ही शान्त होता है ( उसे जान- 
कर नहीं; अतः ग्रहस्थाश्रममें रहकर end करना 
रेष्ठ है ) ॥७॥ ; 
सोऽयं विधिविंदितः atta i 
dada संजय तत्र wi 
तत्र योऽन्यत्‌ कमेणः साधु मन्ये- 2 
न्मोघं तस्यालपितं gise ॥ ८ ॥ 
संजय | ज्ञानका विधान मी कर्मको साथ लेकर ही है; 
अतः शानमें भी कर्म विद्यमान है। जो कर्मसे furem 
त्यागको श्रेष्ठ मानता दै, वह gee है, उसका कथन - 
व्यर्थ ही है॥ ८ Il a 
: कमेणामी भान्ति देवाः परज ` 
कमंणेवेह प्लवते मातरिश्वा. 
अहोरात्रे ` विदधत्‌; - कर्मणैव +` 
अतन्द्वितो नित्यसुदेति . सर्यः ॥ ९ ॥ | 
Ap देवता . कमते ही. aa प्रकाशित होते. ह । 
वायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्पूर्ण जगते विचरण. करते 


| हैं तथा सूर्यदेव आळस्य छोड़कर कर्मद्वारा ही दिनरात- 


का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं.॥ ९.॥ 
मांसाधमासानथ "ee - 
अतन्द्रितो दहते जातवेदाः - . : 

समिध्यमानः कमे FAL प्रजाभ्यः॥ १० ॥ 

चन्द्रमा मी आल्य त्यागकर ( कर्मके द्वारा ही ) "m 

पक्ष तथा नक्षत्रोंका योग प्रात करते हैं; इसी प्रकार जात- 
वेदा (अभिदेव ) भी आलस्यरहित ह fea | कर्म 
करते हुप ही ज्वलित होकर दाहिया समपन्न करते El 


पृथ्वीदेवी भी आलस्यश्चत्य हो ( कर्ममें तत्पर रहकर S 


ही ) बहपूर्यक विश्वके इस महान्‌ मारको ढोती हैं । ये 


- aat भी x आलस्य छोड़कर 
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प्राणियोको तृत्त करती हुई शीध्रतापूर्वक जळ agal 
करती हैं ॥ ११॥ 


अतन्द्रितो वर्षति भूरितेजाः 
संनाद्यन्नन्तरिक्षं दिशश्च | 

अतन्द्रितो ब्रह्मचर्यं चचार 
रेष्ठत्वमिच्छन्‌ N देवतानाम्‌॥ १२॥ 
जिन्होंने देवताओंमें शरेष्ठ स्थान पानेक्री इच्छासे तन्द्रारहित 
होकर ब्रहमचर्य-त्रतका पालन किया था; वे महातेजस्वी बल- 
सूदन इन्द्र Masa छोड़कर ( कर्मपरायण होकर db) 
मेघगजनाद्वारा आकाश तथा दिशाओंको गुँजाते हुए 

समय-समयपर वर्षा करते हैं ॥ १२ || 


हित्वा सुखं मनसश्च प्रियाणि 
तेन शक्रः कर्मणा श्रैष्ठ्यमाप | 
सत्यं धमे पालयन्नप्रमत्तो 
- दमं तितिक्षां समतां प्रियं च ॥ १३॥ 
एतानि सवोण्युपसेवमानः 
स देवराज्यं मघवान्‌ प्राप मुख्यम 
बरृहस्पति्रह्चयं चचार 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ १४॥ 
हित्वा सुखं प्रतिरुध्येन्द्रियाणि 
तेन देवानामगमद्‌ गौरयं सः । 
तथा नक्षत्राणि कर्मणासुत्र भान्ति 
रुद्रादित्या वसवोऽथापि विइचे ॥ १५ ॥ 
इन्द्रने सुख तथा मनको प्रिय लगनेवाळी वस्तुओंका 
त्याग करके wen i eU ही देवताओंमें ऊँची स्थिति 
यास की | उन्होंने सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रिय- 
संयम) सहिष्णुता, समदर्शिता तथा सवको प्रिय छगनेवाले 
उत्तम बर्तावका पालन किया था । इन समस्त सदुणोंका 
सेवन करनेके कारण ही इन्द्रको देवसम्राटका श्रेष्ठ पद्‌ 
प्रात हुआ है | इसी प्रकार बृहस्पतिजीने भी नियमपूर्वक 
समाहित एवं संयतचित्त होकर सुखका परित्याग करके 
समस्त इन्द्रियोंकी अपने वशमें रखते हुए ब्रह्मचर्यत्रतका 
पाळन किया था | इसी सत्कर्मके प्रभावसे उन्होंने देवगुरु- 
का सम्मानित पद प्राप्त किया है | आकाशके सारे नक्षत्र 
सत्कमके ही प्रभावसे परलोकमें प्रकाशित हो रहे EI 
रुद्र, आदित्य, वसु तथा विश्वदेवगण भी ma ही 
WE प्राप्त हुए हैं ॥ १३-१५ || 


यमो राजा वैश्रवणः कुबेरो 
गन्धर्वयक्षाप्सर सश्च 

ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्यं क्रियां च 
निषेवमाणा ऋषयो sr भान्ति॥ १६॥ 


ad | 
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सूत ! यमराज, विश्रवाके पुत्र कुनेर, गन्धव, 
तथा अप्सराएँ भी अपने-अपने कमोंके प्रभावसे dasi 
विराजमान हैं | ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचयंकर्मका सेवन «| 
बाळे महर्षि भी कर्मबळसे ही परलोकमें प्रकाशमान à 
रहे हैं ॥ १६ ॥ 
जानन्निमं सर्वलोकस्य धर्म 
विप्रेन्द्राणां क्षत्रियाणां चिशां | 
स कस्मात्‌त्वं जानतां ज्ञानवान्‌ सन्‌ | 
व्यायच्छसे संजय कोरवार्थ ॥ ७] | 
संजय | तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य तथा सम्पूर्ण ay 
के इस सुप्रसिद्ध धमंकों जानते हो । तुम ज्ञानियोंमें भी क | 
ज्ञानी होश तो भी तुम कौरवोंकी स्वार्थसिद्धिके लिये से | 
बाग्जाल फेला रहे हो I १७॥ 
आस्नायेछु नित्यसंयोगमस्य 
तथाश्वमेघे राजसूये च विद्धि । 
संयुज्यते धनुषा बमेणा च 
हस्त्यश्वाद्यै रथशस्त्रैश्च भूयः ॥ (८1 | 
ते चेदिमे कौरवाणासुपाय- 
मवगच्छेयुरबधेनेन पाथोः। 
चमंत्राणं पुण्यमेषां कृतं स्या- 
दार्ये ga भीमसेनं gal १९। | 
राजा युधिष्ठिरका वेद-शास्त्रोंके साथ eren स | d 
सदा सम्बन्ध बना रहता है | इसी प्रकार अश्वमेष T 
राजसूय आदि यज्ञोसे भी इनका सदा लगाव है। 137 
और कवचसे भी संयुक्त हैं। हाथी-परोडे आदि वाह | 
रथों और अस्न-ाख्रोंकी भी इनके पास कमी नहीं रै! | 
कुन्तीपुत्र यदि .कौरवोंका वध किये बिना ही अपने qm 
प्रा्िका कोई दूसरा उपाय जान लेंगे? तो भीम | 
आग्रहपूर्वक आर्य पुरुषोंके द्वारा आचरित द्व E 
लगाकर धर्मरक्षारूप पुण्यका ही सम्पादन करेंगे! 1 | 
ऐसा ( भलीमाँति ) समझ लो || १८-१९ ॥ 


ते चेत्‌ पित्र्ये कर्मणि वर्तमाना 
आपद्येरन्‌ feat aga! 
यथाशक्त्या पूरयन्तः ARA 
तदप्येषां निधनं स्यात्‌ प्रशस्तम्‌" | 
पाण्डव अपने बाप-दादोंके कर्म-्षात्रधर्म ` |. 
आदि ) में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने sei 
करते हुए यदि दैववश मृत्युको मी प्राप्त हो जाये तो 
वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी ॥ २० Il 


उताहो त्वं मन्यसे शाम्यमेव 
राज्ञा युद्धे ada धमंतन्त्रम। 


LT G Al 


AAA 


1 
3 
i 
। 
| 
| 
; 


- 


जरे चा के क्ण स्स्स स स चा वतेते Aae 
तथेव ते वाचमिमां omni ॥ २१ ॥ 
- mf तुम शान्ति धारण करना ही ठीक समझते a 
| हो बताओ, gai प्रदत्त होनेसे राजाओंके घर्मका ठीक-ठीक 
पहन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जानेसे ? क्षत्रिय- 
Lo gdarfra करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे, मैं तुम्हारी 
बही बात सुननेको उद्यत हूँ ॥ २१ | 
l चातुवेण्येस्य प्रथमं संविभाग- 
| मवेक्ष्य स्व॑ संजय खं च कर्म । 
निशम्याथो पाण्डवानां च कर्म 
प्रशंस चा निन्द्‌ चा या ARF ॥ २२॥ 
संजय [तुम पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके विभाग तथा 
| उनमेसे प्रत्येक वर्णके अपने-अपने कर्मको देख लो | फिर 
Weds वर्तमान कर्मपर इष्टिपात करो; तत्पश्नात्‌ जैसा 
तुषारा विचार होश उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा 
- निन्दा करना ॥ २२ || 
¦ aida ब्राह्मणे § यजेत 
| द्द्यादीयात्‌ तीर्थसुख्यानि चैव 1 
अध्यापयेद्‌ याजयेच्चापि याज्यान्‌ 
प्रतिग्रहान्‌ वा विहितान्‌ प्रतीच्छेत्‌ ॥ २३॥ 
ब्राह्मण अध्ययन) यज्ञ एवं दान करे तथा प्रधान-प्रधान 
| तीथोकी यात्रा करे, यिप्योंको पढ़ावे और यजमानोंका यज्ञ करावे 
Marae प्रतिग्रह ( दान ) स्वीकार करे Il 
(अधीयीत क्षत्रियोऽथो यजेत 
दद्याद्‌ दानं न लु याचेत किंचित्‌। 
न याजयेन्नापि चाध्यापयीत 
एष स्मतः क्षत्रधमः पुराणः ॥ ) 
ae क्षत्रिय स्वाध्याय, यज्ञ और दान करे | 
trs भी वस्तुकी याचना न करे | वह नतो 
ul be और न अध्यापनका ही कार्य करे; यही 
$ I क्ष प्राचीन धर्म बताया गया है ॥ 
| पेथाराजन्यो रक्षणं चै प्रजानां 
E सुत्या धर्मेणाप्रमत्तोऽथ द्रवा | 
EE सर्वेवेदानधीत्य 
दारान कृत्वा पुण्यकृदावसेद्‌ Tera 28 N 
त्मा घर्ममधीत्य पुण्यं 


यदिच्छय l 
CT ९च्छया asl त्रह्मलोकम्‌ 


रशा करे, दान दे, यज्ञ करे, सम्पूर्ण Ida 


Lr E विवाह करे और पुण्य कर्मोका अनुष्ठान 
! We 


angamwa a 


एकोननिशो ऽध्यायः 


Tres. क्षत्रिय धर्मके अनुसार सावधान रहकर . 


ARÄ रहे | इस प्रकार बहू धर्मात्मा PT, रखकर 


ध्म एवं पुण्यका सम्पादन करके अपनी weg 
ही जाता है॥ २४३ | 
बैड्यो 5 घीत्य छृपिगोरक्षपण्ये- Nog / 
, वित्त चिन्वन्‌ पालयन्नप्रमत्तः ॥ २५ ॥ 
परियं saa ब्राह्मणक्षत्रियाणां 
घमंशीलः पुण्यकृदावसेद्‌ गृहान्‌ | 
वेश्य अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्वारा 
धनोपार्जन करते हुए सावधानीके साथ उसकी रक्षा करे | 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए धर्मशील एवं 
JARA होकर वह ग्रहस्थाश्रममें निवास करे || २५३ II 
परिचर्या वन्दनं ब्राह्मणानां 
नाधीयीत प्रतिषिद्धोऽस्य ag: | 
नित्योत्थितो भूतयेऽतन्द्रितः स्या- 
देवं स्मृतः ATTA: पुराणः ॥ २६॥ 
दर ब्राह्मणोंकी सेवा तथा वन्दना करे, वेदोंका स्वाध्याय न 
करे | उसके लिये यका भी निषेध है। वह सदा उद्योगी 
और आलस्यरहित होकर अपने कल्याणके लिये चेष्टा RI 
इस प्रकार शोका प्राचीन धर्म बताया गया है | २६ || 
एतान राजा पाळयन्नप्रमत्तो 
नियोजयन्‌ adama ere | 
अकामात्मा समवृत्तिः Ing 
नाधार्मिकानचुरुध्येत कामान्‌ ॥ २७॥ 
राजा सावधानीके साथ इन सब वणोका पालन करते 
हुए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें लगावे | वह काममोगमें 
आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानभाबसे बर्ताव 
करे और पापपूर्ण इच्छाओंक्रा कदापि अनुसरण न करे॥२७॥ 


Talang यदि विद्येत कश्चि- 
afta: सवंध्मापपन्नः। 


स d द्रष्टमचुशिष्यात्‌ प्रजानां 
न चेतद्‌ TARR तस्मिन्न साचुः॥। २८ ॥ 
यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके Xd कोई 
सर्वधर्मसम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता दै तो वह उसीको 
प्रजाके गुण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त करे तथा 
उसके द्वारा पता लगवावे कि मेरे राज्यमें कोई पापकम 
करनेवाला तो नहीं है ॥ २८ Il i 
यदा TAL परभूतौ Talat 
विधिप्रकोपाद्‌ बलमाददानः | 
ततो राशामभवदू युद्धभेतत्‌ 
तत्र जात चमं शस्त्रं gA ॥ २९॥ 
जब कोई क्र मनुष्य दूसरेकी धन-सम्पततिमें लालच 
उसे ळे लेनेकी इच्छा करता है और विधाताके कोपसे 
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श्रामहाभारते 


२११२ 


( परपीडनके लिये ) सेना-संग्रह करने लगता है. उस समय 
wwe युद्धका अवसर उपस्थित होता दै | इस gah 
लिये ही कवच, Gener और धनुषका MAER 
हुआ है ॥ २९ II 
इ्द्रेणेतद्‌ दस्युवधाय C 
उत्पादितं «d wet Aga ॥ Ao ॥ 
खयं देवराज FA ऐसे छटेरोका वध करनेके लिये 
कवच, HATA और घनुषका आविष्कार किया है॥ ३० ॥ 
तत्र पुण्यं दस्युवधेन लभ्यते 
सोऽयं दोषः कुरुभिस्तीब्ररूपः | 
अधर्मबैधममबुध्यमानेः ` 
mada: संजय साधु तन्न ॥ ३१॥ 
( राजाओंको ) छटेरोंका वध करनेसे पुण्यकी प्रास 
होती है | संजय lahat यह छटेरेपनका दोष तीव्ररूपसे 
प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है | वे अधमके तो पूरे 
पण्डित हैं; परंतु धर्मकी बात बिल्कुल नहीं जानते ॥ ३१ ॥ 
तत्र राजा Yang: सपुत्रो 
TÄ हरेत्‌ पाण्डवानामकस्मात्‌ | 
नावेक्षन्ते राजधमे पुराणं 
तदन्वयाः कुरवः सर्वे एव il ३२॥ 


राजा धृतराष्ट्र अपने Gath साथ मिलकर सहसा : 


पाण्डबोंके धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्यका अपहरण करनेको 
उतारू हो गये हैं । अन्य समस्त कौरव भी उन्हींका अनुसरण 
कर रहे हैं | वे प्राचीन राजधर्मकी ओर नहीं देखते हैं । ३२॥ 
स्तेनो हरेद्‌ यत्र धनं हयहष्ठः 
प्रसह्य या यत्र हरेत aw | 
sat गह भवतः संजयेतो 
कि वे पृथक्त्वं घृतराष्ट्रस्य gs ॥ ३३॥ 
चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाय अथवा सामने 
जाकर डाका डाळे, दोनों ही an वे चोर-डाकू 
निन्दाके ही पात्र होते हैं | संजय ! तुम्हीं कहो, धृतराष्ट्र- 
पुत्र दुर्योधन और उन चोर-डाकुओमें क्या अन्तर है? ॥३३॥ 
सोऽयं धर्ममेतं 


यमिच्छति क्रोधवशानुगामी | queer” I 

भागः पुनः पाण्डवानां निष्ट हो जाता ॥ ३८ ॥ भम्ान्निवा | 

स्तन: कस्मादाददीरन्‌ परे वे belie art | 
7s वे ॥ ३७॥ amad HEUS य्‌ | 

दै और वह qua स उसके अनुसार चळनेबाला सा तत्र नीता करुण e (et 1. 

मान रहा है परंतु uh चाहता है | इसे वह Net नय a 
jul यहाँ रेह 3€ तो पाण्डवोंका भाग है, जो दुःशासन मर्यादाके विपरीत ai 
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ECT 
हमारे उस भागको हमसे 3 : 
का हमसे दान्रुता र 
सकते हैं ! || YI SW dg] 
अस्सिन पदे युध्यतां नोचघोऽपि | 
Rata: पिञ्यं Rim | 
एतान्‌ धमोन्‌कौरवाणांपुरणा- || 
नाचक्षीथाः संजय राजमध्ये । ३ | 
सूत ! इस राज्यभागकी प्रातिके लिये ares | 
> Sew 
हमलोगोंका वध हो जाय तो वह भी हमारे छि = 
ही है। बाप-दादोंका राज्य पराये राज्यकी sig शर 
संजय | तुम राजाओंकी मण्डलीमें राजाओंके aa 
ser कौरवोंके समक्ष वर्णन करना ॥ ३५॥ 
पते — arum | 

` समानीता धातराषट्रेण मूढ! 
इदं पुनः कमं पापीय एष | 
` सभामध्ये पद्य वृत्त कुरुणाम्‌॥ 
दुर्योधनने जिन्हे युद्धके लिये बुळवाया है वे त 
बलके मदसे मोहित होकर मौतके फंदेमें फँस गये हं i] 
भरी सभामें कौरवोने जो यह अत्यन्त ag | 
था; उनके इस दुराचारपर इष्टि डालो | ३६॥ 
प्रियां भायां द्रौपदीं पाण्डवानां | 
querit शीलवृत्तोपपननाम्‌। | 

> ७ 

यदुपैक्षन्त कुरवो aga | 
कामाचुगेनोपरुद्धां Andal) 
| -~ 
पाण्डबोंकी प्यारी पत्नी यशखिनी द्रौपदी चो $5 
सदाचारसे सम्पन्न है, रजस्ला-अवखारे hr | 
लायी जा रही थी) परंतु भीष्म आदि प्रधा 4 
उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी || ३७ | 1 
d चेत्‌ तदा ते लकुमार ता! F 
अवारयिष्यन्‌ कुर ॒ 


t 
5 
[ 


Eo 


मम प्रिय ToC = || 
पुञ्राणां च तमाम i 
यदि बाळकसे लेकर वूढेतक (| ` 


ti 
मेरा a | 
दुःशासनको रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र mag 


WU 
E 
i 
| 
i 


] द्रौपदीने; 


E 
a 


हेवा और किसीको अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ३९ || 
कार्पण्यादेच ARIAT भूपा 

नाशकलुवन्‌ MATH सभायाम्‌। 

एकः क्षत्ता UAT gat 

| AJEN प्रत्युचाचारपनुद्धिम्‌॥ vo ॥ 


ü 


es 


| अपनी कायरताके कारण वे उस अन्यायका प्रतिवाद न 
अपना धर्म समझकर 


वचन कहकर उसके 


| कर सके | एकमात्र ss 
क| मन्दबुद्धि दुर्योधनसे धर्मानुकूल 
अत्यायका विरोध किया || ४० | 
अवुद्धवा त्वं धर्ममेतं सभाया- 
मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्डुम्‌ | 
कृष्णा त्वेतत्‌ कमे चकार शुद्ध 
| _ सुदुष्करं तत्र सभां समेत्य ॥ ४१॥ 
छ येन इच्छत्‌ पाण्डवानुज्हार 
| तथाऽऽत्मानं नौरिव खागरौघात्‌। 
| maia ages सभायां 
_ bent स्थितां श्वशुराणां समीपे ॥ ४२ ॥ 
.न ते गतिर्विधते याज्ञसेनि 
२ पद्य दासी धातंराष्ट्रस्य den. ` 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 
! . पति चान्यं भाचिनि त्वं वृणीण्व ॥ ४३ ॥ 
| पजय | चूतसभामें जो अन्याय हुआ था, उसे भुलाकर 
स पाण्डुनन्दन युचिष्ठिरको धर्मका उपदेश देना चाहते a 
| NS उस दिन £ ग दना चाहते हो | 
| i ह न समामें जाकर अत्यन्त दुष्कर और पवित्र 
|; fm, d po पाण्डबों तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बचा 
Rag F जेसे नौका गा वली अगाध जळरादिमें 
ही थे, तो | उस स क्ष्णा geris समीप 
भशेन Mcd कर्णने उसे अपमानित करते हुए 
TR * अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं हैः तू दासी 
र जुडे हैं dis Weed चली जा | पाण्डब जूएमें अपनेको 
है किसी aa SA वे तेरे पति नहीं रहे | माविनि | अब 
E S अपना पति वरण कर ले? ||४१-४३॥ 
| TRAE प्रोत आसी- 
|. Sen aware mart सुधोरः। 


| वाड्ययस्तिग्मतेजाः 
Bu भतिष्ठितो हृदये फाल्गुनस्य ॥ ४४ ॥ 
N m Tag निकल 


mire 1 हुआ वह अत्यन्त घोर कडुवचन- 
TR भीतर र चोट पहुँचानेवाला था | वह कानके 


| भाकर हड्डियोंको छेदता हुआ अनके हृदयमें 
B uu 


Si उस समय समामें वहुत-से भूपाल एकत्रित थे, परंत 
| र 


पकोनतरिशोऽध्यायः 
| : BI = E Lm 
| दसे चारों ओर करुणदृष्टि डाली, परंतु उसने वहाँ विदुरजीके aa 


१२१३ 
T खं कः wh स्तन 
iu सक पैदा करनेवाला वह वाग्बाण आज 
SAH गडा हुआ हे ( और इनके कळे 
साळ रहा है) || vv || र 2 
कृष्णाजिनानि परिधित्समानान्‌ 
दुःशासनः कटुकान्यभ्यभाषत्‌ | 


ae 


एते सर्वे षण्ठतिला fiar 
4 क्षयं गता नरकं दीर्घकालम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिस समय पाण्डव qu जानेके लिये कृष्णमृगचर्म 
INT करना चाहते थे, उस समय दुःशासनने उनके प्रति 
कितनी ही wed बातें ati सब-केसब हीजड़े अब 
न४ हो गये; चिरकालके लिये नरकके गर्तमें गिर गये? | 
गान्धारराजः इाङ्कुनिर्निङ्कत्या 
यद्त्रवीद्‌ TAS स पार्थम्‌। 
पराजितो नन्दनः कि तवास्ति 
कृष्णया त्वं दीव्य वै याज्ञसेन्या ॥ ४६॥ 
गान्धारराज asa धूतक्रीड़ाके समय कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरसे शठतापूर्वक यह वात कही थी कि अब तो तुम 
अपने छोटे भाईको भी हार गये; अव तुम्हारे पास क्या है १ 
इसलिये इस समय तुम द्रुपदनन्दिनी wen] दौँवपर 
रखकर जूआ खेलो | ४६ II 
जानासि त्वं संजय सर्वेमेतद्‌ 
दयते वाक्यं adi यथोक्तम्‌। 
खयं त्वहं प्रार्थैये तत्र गन्तुं 
समाधातुं कार्यमेतद्‌ विपन्नम्‌ ॥ ४७॥ 
संजय | ( कहातक गिनाऊँ, ) जूएके समय जितने और 
जैसे निन्दनीय वचन कहे गये थे, वे सब तुम्हे ज्ञात हैं; तथापि 
इस बिगड़े हुए कार्यको बनानेके लिये मैं खयं हस्तिनापुर 
चलना चाहता हूँ || ४७ Il 
अहापयित्वा यदि पाण्डवा 
शमं कुरूणामपि चेच्छकेयम्‌। 
पुण्यं च मे स्याच्चरितं महोदयं 
मुच्येरंश्च कुरवो ATMA ll ४८॥ 
यदि aja सार्थ नष्ट किये बिना ही मैं कौरवोंके 
साथ इनकी संधि करानेमें सफल हो सका तो FAN यह परम 
पवित्र और महान. अम्युदयका कार्य सम्पन्न हो जायगा तथा 
कौरव भी मौतके FAI छूट जायेंगे ॥ ve ॥ 
अपि मे वाचं भाषमाणस्य काव्यां 
चमौरामामर्थवतीमहिस्ञाम्‌ | 
अवेक्षेरन्‌ धात्तराष्ट्रः समक्षं 
मां च प्राप्त करवः पूजयेयुः ॥ ४९॥ 


mam 


ON 
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२११४ 


` युक्त ऐसी बातें कहूँगाः जो हिंसावृत्तिको दबानेवाली होंगी। 
क्या धृतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन बातोंपर विचार करेंगे ! क्या 
कौरवगण अपने सामने उपस्थित होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ! 


अतोऽन्यथा रथिना फाल्गुनेन 
भीमेन चेवाहवदंशितेन | 
परासिक्तान्‌ arduis विद्धि 


प्रदह्यमानान्‌ HAT स्वेन पापान्‌॥ ५०॥ 


संजय | यदि ऐसा नहीं हुआ--कौरवोंने इसके विपरीत 
माव दिखाया तो समझ लो कि रथपर बेठे हुए अर्जुन 
और युद्वके लिये कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेनके द्वारा 
पराजित होकर घृतराष्ट्रके वे समी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्मदोषसे 
दग्ध हो जायेंगे ॥ Ko II 


पराजितान्‌ पाण्डवेयांस्तु वाचो 

रौद्रा रूक्षा भाषते घातराषट्रः। 
गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो 

दुयांधनं स्मारयिता हि काले ॥ ५१॥ 


चूतके समय जब पाण्डव हार गये थे) तब दुर्योधनने 
उनके प्रति बड़ी भयानक और कडवी बातें कही थीं; अतः 
सदा सावधान रहनेवाळे भीमसेन युद्धके समय गदा हाथमे 
लेकर दुर्योधनको उन बातोंकी याद दिळायेंगे ॥ ५१ ॥ 


छुयोधनो मन्युमयो Tega: 
स्कन्धः कणेः शकुनिस्तस्य शाखाः। 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्ध 
मूळ राजा धरतराष्ट्रोऽमनीषी ॥ ५२॥ 
दुर्योधन क्रोधमय विशाळ gah समान है; कर्ण उस 
शका स्कन्ध, शकुनि शाखा और दुःशासन समृद्ध फल-पुष्प 
है । अज्ञानी राजा दृतराष्ट्र ही इसके मूल ( जड़ ) हैं ।५२॥ 


BARAT " [ | ii 
मैं वहाँ जाकर ब और जगे इतके OEE फळ पुष्प UR ये = (नप ves ह क धर्म और अर्थसे इसके समृद्ध फळ-पुष्प हे । मैं, वेद 


$ TH | 
वृक्षके मूल ( जड़ ) हैं | ५३॥ N नाह| 
चनं राजा gap: 
SUIT वे संजय Tgn || 

सिंहाभिणु्तं न वनं 

| सिंहो न E vM ul 
संजय | पुत्रांसहित राजा धृतराष्ट्र एक काई, 
पाण्डच उस बनमें निवास करनेवाले व्यार | हे 
वन नष्ट नहीं होता एवं uH रहकर सुरक्षित धि; 
नहीं होता उस वनका उच्छेद न करो || ५४॥ | 


निर्वनो वध्यते व्याघो feats Radang | 
तस्माद्‌ व्याधो वनं रक्षेद्‌ वनं AA च पाठेत्‌।॥|| 
क्योंकि वनसे बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जात है मे 
बिना व्याघ्रके वनको सब लोग आसानीसे काट Bele 
व्याप्त वनकी रक्षा करे और वन व्याप्रकी | ५५॥ | 
लताधमों धातराष्ट्राः शालाः संजय पाण्डवाः। | 
न छता TIA जातु महाद्वुममंनाक्षिता |||. 
संजय | धृतराष्ट्रके पुत्र लताओंके समान हैं मर ] 
meadh समान | कोई भी लता किसी T 
आश्रय लिये बिना कभी नहीं बढ़ती है (अत. |. 
आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्रपुत्र बढ़ सकते है ) | ५६ ; 


स्थिताः झुश्नूषितुं पाथौः स्थिता TEAR V 
यत्‌ wed Japa तत्‌ करोतु i 

agia दमन करनेवाले कुन्तीपुन : a 
करनेके लिये भी उद्यत हैं और युदक ल ur ll 
राष्ट्रको जो कर्तव्य हो; उसका बे पर | 


aa | 
a घमेमयो ARTER: स्थिताः शमे महात्मानः पाण्डवा Un 
माद्रीपुत्रौ Em शाखाः। योधाः समथोस्तद्‌ विद्धन्नाचक्षीथायथावर्य A 

° [3 T i आचरा 

53 त्वहं ह्म च ब्राह्मणाश्न ॥ ५३ ॥ नट ee तैयार हैं और ad 
स्कन्ध, भीमसेन त है । अजुन (sagas) समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओंको an | 

माद्रीनन्दन नकुछ-सहदेव यथाथ बातें कहना || ५८ ॥ | | 

महाभारते संजययानपर्वणि कृष्णवाक्ये पुकोनस्नि्ोऽ्यायः॥ २९१ | 

रस प्रकार श्रीमहामारत sis अन्तर्गत संजययानपर्यमें rerata 

c उनतीसदों अध्याय पूरा हुआ॥ २० ॥ | 

( दाक्षिणात्य अधिक पाउका १ xn मिलाकर कुळ ७५ शोक हैं ) l 


CC-0. Jangamwadi Math Colsstiogegigitizgd by e 


संजय उवाच 
आमन्त्रये . त्वां. नरदेवदेव 
गच्छाम्यहं पाण्डच स्वरिति तेऽस्तु | 
कच्चिन्न वाचा चुजिनं हि किचि- 
दुच्चारितं मे मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 
संजयने कहा-नरदेवदेव पाण्डुनन्दन | आपका कल्याण 
हे अब मैं आपसे विदा लेता और इस्तिनापुरको जाता 
| हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेगके 
- क्वाण वाणीद्वारा कोई ऐसी बात कह दी दो, जिससे ' 
|| आपको कष्ट हुआ हो ! ॥ १ ॥ 
ai भीमसेनाज्जुनौ च 
माद्रीखुतो सात्यकिं चेकितानम्‌ | 
आमन्त्य गच्छामि fare सुखं वः 
सौम्येन मां पर्यत चश्चुषा जपाः ॥ २ N 
l भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेन) अर्जुन, नकुल, सहदेवः 
| Wefs तथा चेकितानसे भी आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूँ । 
| आपडोगोंको सुख और कल्याणकी प्रासि हो। राजाओ | आप 
q X ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखें ॥ २॥ | 
युविडि उवाच 
Agar: संजय afta गच्छ 
न नः स्मरस्यप्रियं जातु विद्वन्‌ | 
विश्च त्वां ते च चर्यं च सर्वे 
शुद्धात्मानं मध्यगतं सभास्थम्‌ | ३ II 
युधिष्ठिर बोळे--संजय | तुम्हें जानेकी अनुमति 
देवा हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम जाओ। विद्वन्‌ | 
हमलोगोंका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते हो। 
तथा हमळोग समी तुम्हें झुद्धचित्त एवं 
"ख सदस्य समझते हैं ॥ ३ ॥ 
आप्तो दूतः संजय सुप्रियोऽसि 
केल्याणवाक्‌ शीळचांस्तृसिमांश्च। 
सुह्यस्त्व संजय जातु मत्या 
| नच ङ्ुद्धथेरुच्यमानो ges 9 ॥ 
Li SW | तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यन्त प्रिय 
Phas. गें कल्याणकारिणी होती हैं । तुम शीलवान्‌ 
EDS a । तुम्हारी बुद्धि कमी मोहित नहीं होती और 
केर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते हो ॥ ४॥ 


गां जा e 
s वक्तासि SAI मुक्ताम्‌ amwadi Math 
नोपश्चति कडुकां नोत मुकाम 


न्‌ 


Pratt seam: 


त्रिंशोऽध्यायः 


संजयकी विदाई तथा युधिप्ठिरका संदेश 


धमोरामामर्थवतीमहिस्रा- 
मेतां वाचं तब जानीम सूत ॥ ५ ॥ 
सूत ! तुम्हारे मुखसे कमी कोई ऐसी बात नहीं निकलती, 
जो कडवी होनेके साथ ही मर्मपर आघात करनेवाली & | 
तुम नीरस और अप्रासज्ञिक बात भी नहीं ded | हम 
अच्छी तरह जानते है कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूल 
होनेके कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा fled भावनासे 
रहित है ॥ ५॥ ; ! 
त्वमेव नः प्रियतमोऽसि दूत 
इहागच्छेद्‌ विदुरो वा द्वितीयः | 
अभीष्णहष्टोऽसि पुरा हि नस्त्वं 
घनंजयस्यात्मसमः सखासि ॥ ६ ॥ 
संजय | तुम्ही हमारे अत्यन्त प्रिय हो | जान पड़ता है; 
दूसरे विदुरजी ही ( दूत बनकर ) यहाँ आ गये हैं | पहले भी 
तुम हमसे बारंबार मिलते रहे हो और धनंजयके तो तुम 
अपने आत्माके समान प्रिय सखा हो ॥ ६ Ul 
इतो गत्वा संजय क्षिप्रमेव 
उपातिष्ठेथा ब्राह्मणान्‌ ये eret: । 
विद्युद्धवीयोश्वरणोपपन्नाः 
कुले जाताः Sesama: il ७ ॥ 
संजय | यहाँसे जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर और सम्मान- 
के योग्य हैं, उन Raa शक्तिशाली, ब्रह्मचर्य-पाळनपूर्वक 
वेदोके खाध्यायमें dea कुळीन तथा सर्वर्मसम्पन्न 
ब्राह्मणोंको हमारी ओरसे प्रणाम कइना ॥७॥ 
खाध्यायिनो ब्राह्मणा भिक्षवश्च 
तपखिनो ये च नित्या वनेषु । 
अभिवाद्या d waded Wut 
स्तथेतरेषां कुशलं वदेथाः ॥ ८ ॥ 
खाध्यायशील ब्राह्मणों? संन्यासियो तथा सदा वनमें 
निवास करनेवाले तपखी सुनियों एवं बढ़े-बूढ़े while 
हमारी ओरसे प्रणाम कहना और दूसरे छोगोंसे भी कुशल- 
समाचार पूछना ॥ ८ ॥ 
पुरोहितं Tya राज्ञः 
स्तथाऽऽचायोनुत्विजो ये च तस्य | 
àa त्वं तात सहितेयथाह 
संगच्छेथाः कुशलेनेव खत ॥ ९ ॥ 
तात संजय | राजा धृतराष्ट्रके पुरोहित, आचार्यं तथा 


Colp ongera भी Ka साथ भेंट होनेपर ) तुम 
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हिल C तार एक eee —— र जो ee, — AA ) कुशळमङ्गलका समाचार पूछते gu ही 
मिलना ॥ ९ ॥ 
(ततोऽव्यग्रस्तन्मनाः प्रा्जलिश्च 


gui नमो मद्वचनेन dum) 
तदनन्तर शान्तभावसे उन्होंकी ओर मनकी IA 
एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहनेसे उन सत्रको प्रणाम 
निवेदन करना ॥ | 
aaa ये च घसन्ति वृद्धा 
सनखिनः शीलबलोपपन्नाः | 
आशंसन्तोऽस्पाकमञुस्मरन्तो 
यथाशक्ति धमंमात्रां चरन्तः ॥ १०॥ 
AHA मां कुशलिनं स्स तेभ्यो 
ह्यनामयं तात पृच्छेजेघन्यम्‌। 
तात ! जो अश्रोत्रिय ( शूद्र ) बृद्ध पुरुष मनस्वी तथा 
शीळ और वळसे सन्न हैं एवं हर्तिनापुरमें निवास करते 


= 
— 


हैं; जो यथाशक्ति कुछ धर्मका आचरण करते हुए हमलोगों- 


के प्रति शुभ कामना रखते हैं और बारंत्रार हमें याद करते है 
उन समसे हमछोगोंका कुशछ-समाचार निवेदन करना | 
तत्पश्चात्‌ उनके स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥ १०३ ॥ 
NC जीचनि 
ये sara व्यवहारेण राष्ट्र 
पशूंश्च ये पाळयन्तो बसन्ति॥ ११ ॥ 
(attra विश्रति ये च लोक 
e NN ७ 
तेषां सवेषां कुशल स्म पृच्छे!। ) 
जो - p i s Tr 
2 de राज्यम व्यापारसे जीविका चलाते हैं, पशुओं- 
न करते हुए निवास करते हैं तथा जो खेती 


करके सव छोगोंका भरणःपोपण करते 
ते हैं, उन सब वैश्योंका 
भी कुशलढ-समाचार पूछना || ११ | 


आचार्य इष्टो नयगो विघेयो 

os दानभीप्सन्‌ ब्रह्मचर्यं चचार | 

USS चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्रे 

= मसनोऽभिवादस्त्वयासौ ॥ १२॥ 
च वेदोंकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये पहले व्रह्मचर्य- 
ual किया | TINT मन्त्र, उपचार, प्रयोग तथा 
m चार पादोसे IT अस्नविद्याकी शिक्षा प्राप्त की, 
x du T विनयी तथा सदा प्रसन्नचित्त रहने 
द्रोण भी हमारे अभिवाद m 
उनसे भी मेरा प्रणाम कहना | १२ || coe j 


अधीतविद्यश्वरणोपपन्नो 


याऽसं चतए ^ 
बुति उ एनरेव चक्रे 
ana: 
BULLET TT 
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दोनों चरणोंका स्पर्श करना || १४ || | 
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ae ae | Tgl 
जो वेदाध्ययनसम्पन्न तथा equ ^| : 
चारों पादोंसे युक्त अच्नविद्याकी शिक्षा पन oth 
गन्धर्वकुमारके समान वेगशाली वीर 


E 
अध्वत्थामाका भी कुशळ-समाचार भेस 


VÉ Sq 
SERI ॥ १३॥ 
शासद्धतस्थावसर्थ स्म॒ quar 

_ सहारथस्यात्मविदां 

त्वं मामभीक्ष्णं परिकीतेयन घे | 
रुपस्य पादौ संजय पाणिना EUN || 
संजय ! तदनन्तर आत्मवेत्ताओंमें Fe महारथौ E | 
के घर जाकर बारंबार मेरा नाम छेते हुए अपने mail 


यस्मिश्शौयमानरशंस्य॑ qum 
_ अक्षा शीलं श्रुतिसत्त्वे fri 
Ug शृहीत्वा कुरुसत्तमस्य | 
भीष्मस्य सां तत्र निवेरयेथा tuh 
जिनमें वीरत्वश दया; तपस्या, बुद्धि, शीळ mel 
सत्व और धेय आदि सद्गुण विद्यमान हैं। उन झे] 
पितामह भीष्मके दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम ey | 
करना ॥ १५ Il ' 


e ~ e 

प्रज्ञाचक्चुयेः प्रणेता ङुरूणां 
any वृद्धसेवी मनीषी | 
` ~ [भिवा | 
तस्मे राज्ञे स्थविराय J 
आचक्षीथाः संजय मामरोगम | ji 
संजय | जो कौरवगणोंके नेता? अनेक 
ज्ञाता; बड़े बूढ़ोंके सेवक और बुद्धिमान p 
प्रज्ञाचक्षु TREAT मेरा प्रणाम निवेदन | | 

कि युधिष्टिर नीरोग और सकुशल है ॥ १६ 

उथेष्ठः Gat wee म | 
qe: शठः संजय पा 3 
` यस्यापवादःपृथिवीं याति स T 
सुयोधनं कुशल तात d 
तात संजय | जो धृतराष्ट्रका इ युन at 
uz और पापाचारी है तथा SU T दर्श | | 
फैल रही है, उस सुयोधनसे भी I 
पूछना | १७ || | à 
a 
आता कनीयानपि हे म ui | 
स्तथाशीळः संजय सी”, । 


तवाच 
दुःशासनः कुशल d E 


EI > > 6 > 
` ` तात संजय ! जो डुर्योधनका in भाई हे तथा 
EE और सदा पापमें संलग्न रहनेवाला है, 
| उ्कुल्के उस महाधनुधैर एवं विख्यात वीर दुःशासनसे भी 
| ae पूछकर मेरा कुशछ-समाचार कहना ॥ १८ ॥ 
जस्य कामो वतते Reta 
| नान्यः TAS भारत्यनासिति | 
| स वाह्निकावास्टबभो सनीषी 
त्वयाभिवाद्यः संजय साधुशीलः ॥ १९ ॥ 
संजय ! भरतवंशियोंमें परस्पर शान्ति बनी रहे; इसके 
सिवा दूसरी कोई कामना जिनके xxu कभी नहीं होती 
है, जो वाहीकवंशके श्रेष्ठ पुरुष हैं; उन साधु स्वभाववाळे 
बुद्विमान्‌ वाह्णीकको भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना || 
O MAA ma युक्तो 
Rite 1g च Rude 
Aaga? सहते सदेचच | 
स MATA: पूजनीयो सतो मे ॥ २० ll 
जो अनेक श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित और ज्ञानवान्‌ 5 
नम निष्ठुरताका लेशमात्र भी नहीं है, जो स्नेहवश सदा 
दी हमछोगोंका क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदत्त भी 
RA पूजनीय हैं || २० || 


ACTH: Seg सौमदत्तिः 


t 
H 
[i 


L0. Suet संजय kamal 
| महेष्वासो Nagan: 


सहामात्यः HAS तस्य TSS! ॥ २१॥ 
जय | सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा कुरुकुलमें पूज्यतम 
RF EE L3 हसलोगोकि निकट सम्वन्थी और मेरे 
जा ३ | रथी वीरोमें उनका बहुत ऊँचा स्थान है। वे 
di) तथा आदरणीय बीर हैं। तुम मेरी ओरसे 
| “हित उनका कुशळ-समाचार पूछना || २१ ॥ 

ये चेवान्ये कुरुसुख्या युवानः 

. Sat पौत्रा भ्रातरशचेव ये नः। 

य यमेषां waa येन योग्यं 

_ तेत्‌ तत्‌ प्रोच्यानामयं सूत वाच्याः॥ २२ ॥ 
m , ! इनके सिवा और भी जो कुरुकुलके प्रधान 
NR x जो हमारे पुत्र, पौत्र और भाई लगते हैं 
वैसी 'जिसको तुम जिस व्यवहारके योग्य समझो? 
ष स la कहकर उन सबसे बताना कि पाण्डव- 
| र सानन्द हैँ ॥ २२॥ 


IN पाण्डवायोधनाय 


Nr re. 
OPP POS, 
SRNR gh. 


Ct v 
ARSE: 


चशातयः MER केकयाश्च 
तथास्थष्ठा ये चरिगतोश्व सुख्याः॥ २३॥ 
प्राच्योदीच्या दाक्षिणात्याश्च शूरा- 
स्तथा प्रतीच्याः Ketam सर्वे | 
अनुशंसा: शीलवृत्तोपपन्ना- 
स्तेषां सवेषां कुराळं सूत पुच्छेः॥ २४॥ 
दुर्याधनने हम पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेके लिये जिन- 
जिन राजाओंको बुलाया दे। वे बाति, शाल्व; केकय, 
Was तथा त्रिगतंदेशके प्रधान वीर, पूर्व, उत्तर, दक्षिण 
और पश्चिम दिशाके शोर्यसम्पन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय 
नरेश वहाँ उपस्थित हैं | वे लोग दयाळ तथा शीळ और 


^ सदाचारसे सम्पन्न हैं | संजय | तुम मेरी ओरसे उन सत्रका 


कुशल-मङ्गल पूछना || २३-२४ Il 


हस्त्यारोहा रथिनः सादिनश्च 
पदातयश्चायंसङ्घा महान्तः | 
आख्याय सां कुशलिनं स्स नित्य- 
सन्नामयं परिपृच्छेः समत्रान ॥ २५॥ 
जो हाथीसवार) रथी, घुइसत्रार, पैदल तथा बड़े-बड़े 
asih समुदाय वहाँ उपस्थित हैं, उन सबसे मुझे सकुदाळ 
बताकर उनका भी आरोग्य-समाचार पूछना ॥ २५ ॥ 


तथा राज्ञो हर्थयुक्तानमात्यान्‌ 
दौवारिकान्‌ ये च सेचां नयन्ति। 
आयव्ययं ये गणयन्ति नित्य- 
aga ये महतश्चिन्तयन्ति ॥ २६॥ 
जो राजाके हितकर कायामें ळगे हुए मन्त्री, द्वारपाल, 
सेनानायक, आय-व्ययनिरीक्षक तथा निरन्तर बड़े-बड़े कार्यो 
ud www विचार करनेवाले हैंश उनसे भी gue 
समाचार पूछना ॥ २६ II 
कुरुमध्येष्वसूढं 
महाप ` सर्षेधमोपपन्नम्‌। 
न तस्य युद्धं रोचते वै कदाचिद्‌ 
denga झुरळं तात weg: २७॥ 
` तात | जो समस्त adan महाबुद्धिमान्‌ः ज्ञानी 
त॒था सव wala सम्पन्न है? जिसे कौरव और पाण्डवोका 
युद्ध कमी अच्छा नहीं लगता) उस Jaya युयुत्सुका भी 
मेरी ओरसे कुशळ-मङ्गल पूछना ॥ २७॥ 
निकर्तने देवने योऽद्वितीय 
sorta: साधुदेवी मताक्षः | 
यो ga waa संख्ये 
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तात ! जो घनके अपहरण और qang अद्वितीय 
है, छलको छिपाये रखकर अच्छी तरहसे जूआ खेलता है; 
पासे फॅकनेकी कलामें प्रवीण है तथा जो युद्धमें दिव्य रथा- 
रूढ वीरके लिये भी दुर्जय है, उस चित्रसेनसे भी कुशलः 
समाचार पूछना और वताना ॥ २८ ॥ | 
गान्धारराजः शकुनिः पर्वेतीयो 
Rada योऽद्वितीयोऽक्षदेची | 
मानं कुर्वन्‌ घातराष्ट्रस्य सूत 
मिथ्यावुद्धेः कुशल तात पृच्छेः ॥ २० II 
तात संजय ! जो जूआ खेलकर पराये घनका अपहरण 
करनेकी कलामें अपना सानी नहीं रखता तथा दुर्योधनका 
सदा सम्मान करता दै, उस मिथ्याबुद्धि. पर्वतनिवासी 
गान्धारराज शकुनिकी भी कुशळ पूछना || २९ ॥ 


यः पाण्डवानेकरथेन वीरः 
ससुत्सहत्यप्रधृष्यान्‌ विजेतुम्‌ i 
यो Haat मोहयिताद्वितीयो 
Sede: कुराळं तस्य पृच्छे! ॥ ३० N 
जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथकी सहायतासे अजेय 
पाण्डवोंको भी जीतनेका उत्साह रखता है तथा जो Met 
पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों और भी मोहित करनेवाला दै, उस 
न कर्गकी भी कुशळ पूछना || ३० || 
स एव भक्तः स Te स भतो 
स बे पिता स च माता SERT I 
अगाधवुद्धिविदुरो दीधेदर्शी 
= नो मन्त्री कुशल तं सम पृच्छेः ॥ ३१॥ 
WIS दूरदर्शी विदुरजी > गुरु; 
m पिता-माता और सुहृद्‌, हैं; al = 
| संजय | तुम 
पूछना ॥ ३१ | PD ee. gu 
Tat feet याश्च गुणोपपन्ना 
च्यन्ते नः संजय मातरस्ताः | 


सजय | उन वड़ी-बू दी fad इस | 
“माताओ | आपके पुत्र आपके साथ "| 
न ! उनमें क्रूरता तो नहीं आ गयी है ! उन TR क 
पुत्र हो गये हैं न?? इस प्रकार कहकर पीछे के के) 


आपका चाळक, Seay ahi ki : 

- सकुदाळ है ॥ ३३॥ 
या नो भाया: संजय a | 
तासां सर्वासां कुशल तात पृच्छे| | = 
gaga: सुरभयोऽनवद्याः 


कच्चिद्‌ ग्रहानावसथाप्रमत्ता: by) * 
कच्चिद्‌ wir श्वशुरेषु भद्रः | 
कल्याणीं चतेध्यमनुरांसरुपाम्‌। | 
यथा च बः स्युः पतयोऽनुकूल- | 
स्तथा चत्तिमात्मनः mme] 
तात संजय !हस्तिनापुरमें हमारे rea | 
हैं, उन सबको तो तुम जानते ही हो। उन सती छ ब 
पूछना और कहना क्या तुमलोग waging ९ 
निर्दोष जीवन बिता रही हो ! तुम्हें आवश्यक पावशी ९ 
प्रसाधन-सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं न ! तुम ब र|, 
होकर रहती हो न! मद्र महिलाओ | ar 
श्रशुरजनोंके प्रति क्रूरतारहित कल्याणकारी ब |. 
हो तथा जिस प्रकार तुम्हारे पति amat) 
व्यवहार और सद्भावको अपने ददे र| | 
हो १ ॥ ३४-३५ ॥ ह्‌ 
या नः agt: संजय Wer । | 
प्रात्ताः कुलेभ्यश्च game | 
प्रजाव॒त्यों ak समेत्य ar TE 
युधिष्ठिरो वोऽभ्यवद ail 
संजय ! तुम वहाँ उन Pata ae E 
हमारी पुत्रवधुएँ लगती © am X 2 
हैं तथा सर्वगुणसम्पन्न और T d 
उनसे कहना? “हुओं | gf E 


ताभिः 2 भिः समेत्य कुशळ-समाचार पूछते थे? ॥ २६ I 
संजय | राजप Rag azan: ॥ ३२॥ कस्याः खजेथाः सदनेषु संजय 
ent माताएँ at aa वारा उ अनामयं गढ F 
एक साथ Bes Li सव RAR कल्याणा वः सस्तु पई | 
कञ्चित्‌ पुत्रा जीव EST: सुसम्यग संजय | राजमहल्में जो डोटी नाग y 
वतेन्ते वो गोर gon हृदयसे लगाना और मेरी ie 
sitem गकप | पूछकर उन्हें कहना--“पुजियो । Tat 
MC iaman ००००० EU E SE Sy ae 
कुली) ‘aaa OPEP pe eGan i रहो? TI ३७ d: 


` 1 : EL o0 
: | AGH AMAA: सुगन्धा 
^ | अवीभत्साः सुखिता भोगवत्यः | 


रूघु यासां quis चाक aceh 
वेशस्त्रियः कुशल तात पृच्छेः ॥ Be N 
ga संजय | जिनका दर्शेन मनोहर और बातें मनको 
| प्रय छगनेवाली होती हैं; जो वेश-भूषासे sega, सुन्दर 
gala सुशोभित, उत्तम सुगन्ध धारण करनेवाली, घुणित 
व्यवहारे रहित, सुखशालिनी और भोग-सामग्रीसे 
तमनन हैं; उन वेश (TER) धारण करानेवाली end 
मी कुशल पूछना ॥ ३८ | | 
दास्यः स्युयो ये च दासाः कुरूणां 
तदाश्रया बहचः कुब्जखञ्जाः | 
आख्याय मां कुशळिनं स्म तेभ्यो- 
ऽप्यनामयं परिपृच्छेजेघन्यम्‌ ॥ ३९॥ 
कोरवोके जो दास-दासियाँ हों तथा उनके आश्रित जो 
बहुतसे FAS SK STS मनुष्य रहते Sb उन सबसे मुझे 
| सकुशल बताकर crei मेरी ओरसे उनकी मी कुशल 
# पूछना ॥ ३९ || 
कञ्चिद्‌ बृत्ति वर्तते घे पुराणीं 
कञ्चिद्‌ भोगान्‌ MATIN ददाति । 
अङ्गहीनान्‌ कृपणान्‌ वामनान्‌ चा 
यानानशंस्यो Eum विभतिं॥ ४०॥ 
| (और कहना-- ) क्या राजा धृतराष्ट्र दयावश जिन 
अङ्गहीनो, दीनां और वौने मनुष्यांका पालन करते हैं) उन्हे 
| दुर्योधन भरण-पोषणकी सामग्री देता है ? क्या वह उनकी 
` प्राचीन जीविका-दृत्तिका निर्वाह करता है १ ॥ ४० II 
| अन्धांश्व eret स्थविरांस्तथैच 
हस्त्याजीवा ACA AST सन्ति | 
आख्याय मां कुशलिन स्म तेभ्यो- 
ऽप्यनामयं परिपच्छेजेघन्यम्‌ ॥ 9t n 
हस्तिनापुरमें जो बहुतसे हाथीवान हैं तथा जो अन्धे 
| ओर बूढ़े हैं, उन सबको मेरी कुशळ बताकर अन्तमें मेरी 
| ओरसे उनके भी आरोग्य आदिका समाचार पूछना ॥ ४१ ॥ 
मा भैष्ट दुःखेन कुजीवितेन 
नूनं wd परलोकेषु पापम्‌। 
Fa शत्रन SENSIT. 
वासोभिरन्नेन च वो भरिष्ये ॥ ४२ ॥ 
|| ` साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना 
d देना। तुम्हें जो दुःख प्रास होता है अथवा कुत्सित जीवन 
 बिताना पड़ता है, इसके कारण तुमछोग भयमीत न होना | 
निश्चय ही यह दूसरे जन्मोर्मे किये हुए पापका फळ प्रकट 


Ji 


1 ] त्रिंशोऽध्यायः 
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हुआ है। मैं कुछ ही दिनोंमें अपने शत्रुको केद करके 
हितेषी सुहृदोंपर अनुग्रह करते हुए अन्न और SERI 
तुमछोगोंका मरण-पोषण कहूँगा || ४२ ॥ 
सन्त्येव मे त्राह्मणेभ्यः कृतानि 
भावीन्यथो नो बत adafa 
तान्‌ पश्यामि युक्तरूपांस्तथैव 
तामेव सिद्धि थाबयेथा चुपं तम्‌ ॥ ४३॥ 
राजा दुर्योधनसे कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणोंके लिये 
वार्षिक जीविका-दृत्तियाँ नियत कर weet थीं, किंतु खेद है 
कि तुम्हारे कर्मचारीगण उन्हें ठीकसे नहीं चला रहे हैं। 


` मैं उन ब्राह्मणोंकी पुनः पूर्ववत्‌ उन्हीं wRu युक्त 


देखना चाहता हूँ | तुम किसी दूतके द्वारा मुझे यह समाचार 
सुना दो कि उन वृत्तियोंका अब यंथावत्रूपसे पालन होने 
लगा है ॥ ४३ I 


ये चानाथा दुवछाः सर्वकाल- 
मात्मन्येव प्रयतन्तेऽथ AST | 
तांश्चापि त्वं कृपणान्‌ सवेथेव- 
ह्यस्मद्वाक्यात्‌ कुशल तात पच्छेः॥ 88 1l 
संजय | जो अनाथ) दुर्बळ एवं मूखंजन सदा अपने 
शरीरका पोषण करनेके लिये ही प्रयत्न करते हैं, तुम मेरे 
HAA उन दीनजनोंके पास भी जाकर सब प्रकारसे उनका 
कुशळ-समाचार पूछना ॥ vv II 
ये चाप्यन्ये संश्रिता धातराष्ट्रान 
नानादिग्भ्योऽभ्यागताः सूतपुत्र । 
दृष्टा तांइचेवाहतश्वापि सवान्‌ 
सस्पृच्छेथाः कुशल चाव्ययं च ॥ ४५॥ 
सूतपुत्र | इनके सिवा विभिन्न दिशाओंसे आये हुए 
दूसरे-दूसरे लोग धूृतराष्ट्रपुत्रोंका आश्रय लेकर रहते हैं। 
उन सत्र माननीय पुरुषासे भी मिलकर उनकी कुशळ और 
क्या वे जीवित बचे रहेंगे; इस सम्प्रन्घमें भी प्रश्‍न करना |l 
ud सचोनागताभ्यागतांश्च 
राशो दूतान्‌ स्वेद्ग्भ्यो5भ्युपेतान। 
पृष्ठा सबोन कुशलं तांश्च सूत 
पश्चादहं कुशली तेषु वाच्यः ॥ Bk Ul 
इस प्रकार वहाँ सब दिशाओसे पधारे gu राजदूतों 
तथा अन्य सब अभ्यागतासे कुशल-मङ्गल पूछकर अन्ते 
उनसे मेरा कुशलसमाचार भी निवेदन करना ॥ ४६ II 
न daan सन्त्यपरे पथिव्यां 
ये योधका घातेराष्ट्रण SW d 
चर्मस्तु नित्यो मम धमं एव 
were: WOES ॥ ४७॥ 
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यद्यपि दुर्योधनने जिन. योद्धाओंका संग्रह किया है? वैसे 
वीर इस भूमण्डलमें दूसरे नहीं हैं; तथापि धम ही नित्य ह 
और मेरे पास शन्रुओंका नाश करनेके लिये धमका at 
सबसे महान्‌ बल दे | ४७ Il aii 
इदं पुनर्वेचन॑ घातराष्ट्र 
Gata संजय श्रावयेथाः | 
यस्ते शारीरे हृदयं दुनोति 
` कामः कुरूनसपल्लोऽञशिष्यास्‌॥ ४८ Il 
न विद्यते थुक्तिरेतस्य काचि- 
न्नेवंचिधाः स्यास यथा प्रियं ते । 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्टिरसंदेशे ` ञ्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वेमे युधिषठिरसंदेशविपयक du अध्याय पूरा हुआ | ३० ॥ 
. ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इछोक मिळाकर कुळ ५० इलोक हैँ ) 


CES a] 2 
CARTS Ala: 
युधिष्ठिरका TRIG कुरुवंशियोंके प्रति संदेश 


qatar उवाच 
उत सन्तमसन्तं वा वाल Is च संजय | 
उतावळं वळीयांसं धाता प्रकुरुते वशे ॥ १॥ 
"युधिष्ठिर चोले--संजय | साधु-असाधु) deu 
तथा fae एवं वलिष्ठ--सबको विधाता अपने aui 
रखता है ॥ १ ॥ 
उत aga पाण्डित्यं पण्डितायोत वालताम्‌ | 
ददाति सर्वमीशानः पुरस्ताच्छुक्रसुब्यरन्‌ ॥ २ ॥ 
वही सबका Fera है और प्राणियोंके पूर्वजन्मके कमों- 
के अनुसार उन्हें सत्र प्रकारका फळ देता है | वही मूर्खको 
विद्वान्‌ और विद्वानको मूर्ख बना देता है ॥ २॥ 
चलं जिशासमानस्य आचक्षीथा यथातथम्‌ | 
अथ मन्त्र मन्त्रयित्वा याथातथ्येन SVAN 3 ॥ 
दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे बल और सेनाका 
समाचार पूछे तो तुम उन्हें सब टीक-ठीक बता देना | जिससे 
वे प्रसन्न होकर आपसमें सछाह करके यथार्थरूपसे अपने 
कतव्यका Maa कर सके || २ ॥ 


गावल्गणे कुरून्‌ गत्वा WIS महाचलम्‌ | 
अमिवाद्योपसंगृह्य ततः पृच्छेरनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सजय ! तुम ङुरुदेशमें जाकर मेरी ओरसे महाबळी 


TRA प्रणाम करके उनके दोनों पैर पकड़ लेना और 
उनसे स्वास्थ्यका समाचार पूछना ॥ ४॥ 


बूयाइचैनं त्वमासीनं कुरुमिः परिवारितम्‌ | 


> 


तवेच येण सुखं TEH 
राजन्‌ वीर्येण खुल जीवन्ति पापड, CAIelkion 


श्रीमहाभारते 
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aaa चा शक्रपुरी मम 
युध्यस्व वा भारतयुख्य चीर ॥ ३९, 
संजय | दुर्याधनकों तुम मेरी यहद बात पुनः m 
aI GER शरीरके भीतर मनमें जो यह afen | 
उत्पन्न हुई दै कि मैं कौरवोंका निष्कण्टक राज्य ge | 
वह तुम्हारे हृदयको पीड़ामात्र दे रही हे । उसकी f. 
कोई उपाय नहीं दे | हम ऐसे पौरुषहीन नहीं हैं कि तुझा 


| 
| 
| 
| 
| 


tp 
' 


यह प्रिय कार्य होने दें । भरतवंशके प्रमुख वीर | at 
इन्द्रप्रस्थपुरी फिर सुझे ही लौटा दो अथवा युद्ध करे | 5 
I 


धृतराष्ट्रसे कहना-(राजन्‌ | पाण्डबलोग आपकी ही eumd]. 
सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं || II l3 
तव प्रसादाद्‌ वालास्ते प्राप्ता राज्यमरिदम। || 
राज्ये तान स्थापयित्वाथ्रे नोपेक्षस्व ferrea li £1] 
agama नरेश | जव वे बाळक थे) तब आफ्न ह| है 
HAUG उन्हें राज्य मिला था | पहले उन्हें राज्यपर विग्न | | 
अव अपने ही आगे उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीज 
सर्वमप्येतदेकस्य as संजय कस्यचित्‌। 
तात संहत्य जीवामो द्विषतां सा वशं गमः॥ ७ 
संजय | उन्हें यह भी वताना कि “तात | यह तारा शः | Ww 
किसी एकके ही लिये पर्या होश ऐसी बात नहीं tlU R 
सव छोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जीवन fat) 
करें, इसके विपरीत करके आप शन्रुओंके sun न पढ़ें! || Fr 
तथा भीष्मं शान्तनवं भारतानां पितामहम। [Ji 
शिरखाभिवदेथास्त्वं मम नाम प्रकीतयन्‌ d “| | 
अभिवाद्य च चक्तव्यस्ततोऽस्माकं पितामहः। | . 
भवता Taat निमग्नः पुनरुद्धतः ॥ ९. 
ख॒ त्वं कुरु तथा लात स्वमतेन पितामह! || 
यथा staka ते पौत्राः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌॥ ul 
` इसी तरह भरतवंशियोंके पितामह शार 
भीष्मजीको भी मेरा नाम रेते हुए सिर झुकाकर प्रणाम, 
र प्रणामके पश्चात्‌ हमारे उन पितामहसे इस प्रकार * l 
“दादाजी ! आपने शान्तनुके डूबते हुए वंशका 7 
bitza Reeth बुदधिसे विचार करके कोई प | 


| 


i 
| ee 


| | aia विदुर बूयाः कुरूणां मन्त्रधारिणम्‌ | 

| gd सौम्य ume हितकामो युधिष्ठिरे ॥ ११ ॥ 

| संजय | इसी प्रकार कौरवोंके मन्त्री विदुरजीसे कहना- 

deal आप युद्ध न AR दी सलाह दें; क्योंकि आप 

| jaan हित चाइनेवाळे हैं? ॥ ११ ॥ 

| अथ दुर्योधनं घया राजपुजममर्षणम्‌ | 

मध्ये कुरूणामासीनमचुनीय पुनः पुनः ॥ १२॥ 

तदनन्तर कौरवोंकी समामें बैठे हुए अमर्षमें भरे un 

| बाळे राजकुमार दुर्योधनसे बार-बार अनुनय-विनय करके 

| कहना -॥ II 

| अपापा यदुपैक्षस्त्वं कृष्णामेतां सभागताम्‌ | 

| तदू दुःखमतितिक्षाम मा बथिष्म कुरूनिति ॥ १३॥ 

| "तुमने द्रीपदीको विना किसी अपराधके सभामें बुलाकर 

| चो उसका तिरस्कार किया, उस दुःखको uei इसलिये 

RNR लिया है कि हमें कौरवोंका वध न करना 

पडे| १३ ॥ 

| mat lle 

i Tra क्लेशानतितिक्षन्त पाण्डवाः | 

सोऽपि न्तो यत्‌ तत्‌ सर्वे कुरवो विदुः॥ १४॥ 

| "S प्रकार पाण्डवोंने अत्यन्त बलिष्ठ होते हुए मी जो 

AGRA हुए) पहले और पीछेके समी क्लेशको सहन 

| 0 उसे सब कौरव जानते हैं ॥ १४ ॥ 

ce ; 

in Moe सौम्य अजिनैः प्रतिवासितान्‌। 

। \ ऊमतितिक्षाम मा वधिष्म कुरूनिति ॥ १५॥ 

Tu ! तुमने हमछोगोंकों मगछाला पहनाकर जो बनमे 
कर दिया, उस दुःखको भी हम इसलिये सह लेते 

वध न करना पड़े ॥ १५॥ 

le समतिक्रम्य कृष्णां केशेष्वधषयत्‌। | 

SERS तच्चा्माभिरुपेक्षितम्‌ ॥ १६॥ 
| ik अनुमतिसे ढुःशासनने माता कुन्तीकी उपेक्षा 


m 


uL D. d 
nme: 


"M 


uem 


केश पकड़ लिये, उस अपराधकी भी हमने 
कर दी है || १६ ॥ 


OX Wo ११, toss 


भथोचितं खक॑ भागं : 
NUS सकं mi लभेमहि परंतप । 
Keene बुद्धि शृद्धां ach ॥ १७॥ 
“परंतप | परंतु अब हम अपना उचित ग निश्च 
लेंगे | नरश्रेष्ठ | तुम gate धनसे Re 
तुम दूसरोके धनसे अपनी 
हटा छो || १७ || rs 
शान्तिरेवं भवेद्‌ राजन्‌ Areva परस्परम्‌ | 
राज्येकदेशमपि नः प्रयच्छ शममिच्छताम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार हमछोगोंमें परस्पर शान्ति एवं 
प्रीति बनी रह सकती है | इम शान्ति चाहते हैं; भले ही तुम 
हम राज्यका एक हिस्सा ही दे दो ॥ १८ I 
ANUS queni माकन्दी वारणावतम्‌ | 
अवसान भवत्वत्र किंचिदेक च पञ्चमम्‌ ॥ १९॥ 
à “अविस्थळ; इकस्थळ, माकन्दी, वारणावत तथा पाँचवाँ 
कोई मी एक गाँव दे दो | इसीपर युद्धकी समाति हो जायगी॥ 
आतूणां देहि पञ्चानां पञ्च मान्‌ सुयोधन | 
शान्तिनांऽस्तु महाप्राश् ज्ञातिभिः सह संजय ॥ Ro I 
“सुयोधन ! हम पाँच भाइयोंको पाँच गाँव दे ap 
महाप्राज्ञ संजय | ऐसा हो जानेपर अपने asa साथ 
हमलोगोंकी शान्ति बनी रहेगी ॥ २० | 
भ्राता भ्रातरमन्वेतु पिता पुत्रेण युज्यताम्‌। 
स्मयमानाः समायान्तु पञ्चालाः कुरुभिः सह ॥ २१॥ 


. अक्षतान्‌ ङुरुपाञ्चालान्‌ AA कामये | 


सवे सुमनसस्तात शाम्याम भरतर्षभ ॥ २२॥ 


“माई भाईसे मिले और पिता gaa मिले | पाञ्चाळदेशीय 
क्षत्रिय कुरुवंशियोंके साथ सुसकराते हुए मिलें | मेरी यही 
कामना है कि कौरवों तथा - पाञ्चालोंको अक्षतशरीर GELD C 
तात | भरतश्रेष्ठ दुर्योधन | हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर 
शान्त हो जायें; ऐसी चेश करो? ॥ २१-२२ ॥ 


अलमेव WIA तथा युद्धाय संजय | 
THINS चाहं BAA दारुणाय च ॥ २३॥ 

संजय ! मैं शान्ति रखनेमें मी समर्थ हूँ और युद्ध करने- . 
में मी | धर्म और अर्थके विषयका भी मुझे ठीक-ठीक शान 
2) में समयानुसार कोमळ भी हो सकता हूँ और 
कठोर भी ॥ २३ II 


गस इति आमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि युधिष्टिरसंदेशे एकन्निशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
TS ig ्योगपके अत्तर्गत संजययानपर्वमे गुविहिरसंदेशविषयक इकतीसर्व अध्याय पुरा हुआ॥ ३१॥ 
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श्रीमहाभारते 
क m en —— 
द्वात्रिशोध्ध्यायः | 
अजुनद्वारा कौरोंके RA संदेश देना, संजयका हस्तिनापुर जा शवतराष्ट्स मिलकर उन्हे a |. 
का कुशल-समाचार कहकर TUES HAR निन्दा करना | 
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वेञ्चस्पायत उवाच 
उवाच संजयं तत्र वाखुदेवस्य श्टण्वतः ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय! धर्मराज युघिष्ठिरकी 
बात सुनकर कुन्तीपुत्र अनने भगवान्‌ औीृष्णके सुनते 
हुए वहाँ संजयसे इस प्रकार कहा | 
अजुन उवाच 
पितामहं शान्तनवं gau) च संजय | 
द्रोणं सपुत्रं शल्यं च महाराजं च वाह्विकम्‌॥ 
विकर्ण सोमदत्तं च शकुनि चापि सौबलम्‌ | 
विविंशति चित्रसेनं जयत्सेनं च संजय ॥ 
भगदत्तं तथा चेव शारं रणकृतां वसम्‌ ॥ 
ये चाप्यन्ये कुरवस्तत्र सन्ति 
राजानइचेद्‌ भूमिपालाः समेताः 
युयुत्सवः पार्थिवाः सैन्धवाश्च 
समानीता धातेराष्ट्रण सूत ॥ ` 
यथान्यायं कुशल वन्दनं च 
समागमे मद्दचनेन वाच्या: | 
ततो जूयाः संजय राजमध्ये 
दुर्योधन पापकृतां प्रधानम्‌ ॥ 
aga बोळे संजय | शान्तनुनन्दन पितामह भीष्म; 
धृतराष्ट्र पत्रसहित द्रोणाचार्य, महाराज शल्य) alga विकर्ण) 
सोमदत्त) सुत्रळपुत्र शकुनि विविंशति) चित्रसेन, जयत्सेन 
तया योद्धाओंमें As शूरवीर भगदत्त-इन सबसे और दूसरे मी 
जो कौरव वहाँ रहते हैं; युद्धकी इच्छासे जो-जो राजा वहाँ 
एकत्र हुए हैं तथा दुर्योधनने जिन-जिन भूमिपालो और सिंधु- 
देशीय वीरोको बुला Tear दै उन सबसे भी यथोचित रीतिसे 


मिलकर मेरी ओरसे कुशळ और अभिवादन कहना | तसक्चात्‌ ]' 
2 सश्चात्‌ प्रणाम कहना | उनकी सूचना मिल STAT ह 
राजाओंकी मण्डलीमें dub ei UR. 
iens सुनकर द्वारपाल महाराजके पास गया और इस | 
एवं प्रतिष्ठाप्य यावत वाल द्वाश्स्थ उवाच 
ga धनंजयस्तं संजयो 
जथ भूमिपते 
ता पव mida पार्थः | Bacan gap 
fees अनमय. प्राप्ती दूतः पाण्डवानां सतह i" 
^ न IRI ॥ प्रशाधि राजन्‌ किमर्य el 
जानेकी अनुमति र a 
SL अनुमति देकर अर्थ और भर्ति MIA पाससे छोटे हुए दूत संजय sms i } 


` अन्तःपुरं समास्थाय द्वास्थं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १| 


` दो और कहो--धपाण्डवोंके पाससे संजय आया iie १ 


उद्योग a 


युक्त बात कही, जो खजनोंको हर्ष देनेवाळी तथा Tang 
vitet भयमीत करनेवाली थी ॥ 1 
अर्जुनेन समादिष्टस्तथेत्युकत्वा तु संजयः। | 
पार्थानामन्त्रयामास केशवं च यशखिनम्‌॥) | 

अजुनके इस प्रकार आदेश देनेपर संजयने quy 
कहकर उसे शिरोधार्य किया | तत्पश्चात्‌ उसने अन्य कुह। : 
कुमारों तथा यशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे जानेकी अनुमतिम ! 
ager: पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तदा। 
शासन TP सर्वे त्वा मद्दात्मतः॥ १।| ` 

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर संजय माफ़ ' 
राजा FATEH सम्पूर्ण आदेशोंका पालन करके SU] 
बहाँसे प्रस्थित हुए॥ १ Il 
सम्प्राप्य हास्तिनपुरं शीघ्रमेव प्रविइय च। 


हस्तिनापुर पहुँचकर उन्होंने uia d GC 
प्रवेश किया और अन्तःपुरके निकट जाकर दवारे | 
आचक्ष्व घृतराष्ट्राय द्वाःस्थ मां समुपागतम l | 
सकाशात पाण्डुपुत्राणां संजयं मा चिरं था `| र 
व्हारपाळ | तुम राजा Ta मेरे me | 


न करो S UI 
जागर्ति चेदभिवदेस्त्वं दि द 

प्रविशेयं विदितो भूमिप 
निवेद्यमत्रात्ययिकं हि मेऽस्ति 

द्वाःस्थो5थ शरुत्वा चुपति जगाम 

(द्वारपाल | यदि महाराज जागते 


| 
TE 
aas Ts 


f हजययानपवे ] 


baki 
| धृतराष्ट्र उवाच 
आचक्ष्व मां कुशलिनं कटपमस्मे 
प्रवेश्यतां खागतं संजयाय। 
न चाहमेतस्य भवास्यकल्पः 
स मे कस्माद्‌ दवारि तिष्ठेच सक्तः॥ ६ ॥ 
धृतराष्ट्रने कदा--द्वारपाल | संजयका स्वागत है | 
उसे कहो कि में सकुशल हँ, अतः इस समय उससे भेंट 
| saat तैयार हूँ । उसे भीतर ले आओ | उससे मिलनेमें 
EZ EEG नहीं होती । फिर वह दरवाजेपर 
- हटकर क्यों खड़ा है १ ॥ ६ || 
| RNIT उवाच 
ततः प्रविद्याजमते acer 
महद्‌ वेदम प्राक्षशूरायंगुत्तम्‌ | 
सिहासनस्थं पार्थिवमाससाद 
1 वैचित्रवीर्य प्राञ्जलिः सूतपुत्रः ॥ ७ ॥ 
| बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इस प्रकार 
Wel आज्ञा पाकर सूतपुत्र संजयने बुद्धिमान्‌, शूरवीर तथा 


(el 


"E पुरुषोंसे सुरक्षित विशाल राजभवनमें प्रवेश किया और 
Neer बैठे हुए विचित्रवीर्यनन्दन महाराज धृतराष्ट्रके 
m जा हाथ जोड़कर कहा [| ७ || 
3 संजय उवाच 

संजयोऽहं भूमिपते नमस्ते 

NASRA गत्वा नरदेव पाण्डवान्‌। 

-अभिवाद्य त्वां पाण्डुपुञ्रो मनखी _ 
युधिष्ठिरः कुशलं चान्वपुछत्‌ ॥ ८ ॥ 
बोळा--भूपाळ | आपको नमस्कार है। नरदेव ! 
AK पाण्डवोंके पास जाकर छोटा हूँ | उदारचित्त 


arate आपको प्रणाम करके आपकी कुशल 
ES EN ८॥ 


iem 
कह 


स ते पुत्रान्‌ पृच्छति प्रीयमाणः 
= कञ्चित्‌ पुत्रैः प्रीयसे नप्तृभिश्च । 

या सुहृद्भिः सचिवैश्च राजन्‌ 

be ये चापि त्वासुपजीवन्ति तेश्च ॥ ९ ॥ 
bi e भड़ी प्रसन्नताके साथ आपके पुत्रोंका समाचार 
ira जाए [आप अपने पुत्रों; नातियों, aceh मन्त्रियो 
ON के आश्रित रहकर जीवननिर्वाह करते है, उन 


दात्रिशोऽध्यायः 


खड़े हैं । राजन्‌ ! आज्ञा दीजिये, ये संजय 
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धृतराष्ट्र उवाच 
त्वां तात वदामि संजय 
अजातशत्रु च सुखेन पार्थम्‌ | 
कञ्चित्‌ स राजा कुशली सपुत्रः 
सहामात्यः सानुजः कौरवाणाम्‌ ॥ १० ॥ 
Tap कहा--तात संजय | मैं तुम्हारा स्वागत 
करके पूछता हूँ कि कुन्तीनन्दन अजातशत्रु युधिष्ठिर सुखसे 
हैं न! क्या कौरबोंके राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र; मन्त्री तथा 
छोटे भाइयोंसहित ugue हैं १ ॥ १० ॥ 
संजय उवाच 
सहामात्यः कुशली पाण्डुपुत्र 
बुभूषते यच्च तेऽद्रेऽऽत्मनोऽभूत्‌। 
निर्णिकधमा्थेकरो मनस्वी 
agua दष्टिमाञ्छीळवांश्च ॥ ११॥ 
संजयने कहा--पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर अपने 
: मन्त्रियोंसहित सकुशल हैं और पहले आपके सामने जो उनका 
राज्य और धन आदि उन्हें प्रास था, उसे पुनः वापस लेना 
चाहते हैं | वे विशुद्धभावसे धर्म और अर्थका सेवन करनेवाले, 
मनस्वी, विद्वान्‌, दूरदर्शी और शीलवान्‌ हैं ॥ ११॥ 
. परो धमात queque 
ats परो वित्तचयान्मतोऽस्य | 
सुखप्रिये धमेहीनेऽनपार्थऽ- 
सुरुध्यते भारत dur बुद्धिः ॥ १२॥ 
भारत | पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी इष्टिमें अन्य धर्मोकी 
अपेक्षा दया ही परम धर्म है । वे घनसंग्रहकी अपेक्षा घर्म- 
पाळनको ही श्रेष्ठ मानते हैं | उनकी बुद्धि धर्मविहीन एवं 
निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय बस्तुओंका अनुसरण नहीं 
करती है Il १२॥ 
परप्रयुक्तः विचेष्टते 
सूत्रप्रोता दारुमयीब योषा | 
इमं दृष्टा नियमं पाण्डवस्य 
मन्ये परं कर्म देवं मञुष्यात्‌ d १३॥ 
महाराज | aga बँधी हुई कठपुतली जिस प्रकार quia 
प्रेरित होकर ही aer करती है? उसी प्रकार मनुष्य परमात्माकी 


. प्रेरणासे ही प्रत्येक कार्यके लिये चेष्टा करता है | पाण्डुनन्दन 


युधिष्ठिरके इस weet देखकर मैं यह मानने लगा हूँ कि 
मनुष्यके पुरुषार्थकी अपेक्षा देव, ( ईश्वरीय ) विधान ही 
बलवान है ॥ १३ Il ae 
इमं च दृष्टा तब कमदोष 
पापोदकं घोरमवर्णरूपम्‌ | 
यावत्‌ परः कामयतेऽतिवेलं 
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आपका कर्मदोष अत्यन्त भयंकर, अवर्णनीय तथा भविष्यमै 


पाप एवं दुःखकी प्राप्ति करानेवाला है । इसे भी देखकर . 
मैं इसी निश्चयपर पहुँचा हूँ कि परमात्माका विधान ही प्रधान - 


है | जत्रतक विधाता चाहता है, तमीतक यह मनुष्य सीमित 
समयतक ही प्रशंसा पाता है ॥ १४॥ 
अजातशत्रुस्तु विहाय पापं 
जीणा त्वचं सर्प इवासमर्थाम्‌ | 
विरोचते5हायवृत्तेत वीरो 
युधिष्ठिरस्त्वयि पापं frases ॥ १५॥ 
जैसे सर्प पुरानी ess शरीरमें ठहर नहीं सकती) 
उतारकर चमक उठता है। उसी प्रकार अजातशत्रु 
बीर युधिष्टिर पापका परित्याग करके और उस पापको आप- 
पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचारसे सुशोभित हो 
रहे हैं ॥ १५ ॥ 
हन्तात्मनः कमे निबोध राजन्‌ 
धमोर्थयुक्तादायंबृत्तादपेतम्‌ | 
उपक्रोशं चेह गतोऽसि राजन्‌ 
` भूयश्च quio sese d RR I 
महाराज | जरा आप अपने कर्मपर तो ध्यान दीजिये | 
धर्म और अर्थसे युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषोंका व्यवहार दै, आपका 
बर्ताव उससे संथा विपरीत है । राजन्‌ ] इसीके कारण 
इस लोकम आपकी निन्दा हो रही है और पुनः परलोकर्मे मी 
आपको पापमय नरकका दुःख भोगना पड़ेगा || १६ ॥ 
स त्वमर्थं संशयितं चिना तै- 
_ राशंससे पुत्रवशाचुगोऽस्य | 
ATAU महान पृथिव्यां 
नेदं कमे त्वत्समं भारताग्र्य ॥ १७॥ 


भरतवंशरिरोमणे | आप इस समय अपने 
होकर पाण्डवोंको अळग करके अकेले उनकी 
लेना चाहते हैं; पहले तो इसकी areni ही संदेह है | 
(और यदि आप सफळ हो भी जायें तो) इस भूमण्डळमें इस 
अधर्मके कारण आपकी बड़ी भारी निन्दा होगी | अतः यह 
कार्य कदापि आपके योग्य नहीं है॥ १७॥ 


की दौष्कुलेयो नृशंसो 
` दीर्घे वेरी क्षत्रविद्याखधीरः | 
DEM. संश्रयेयु- 
हींनवीयों यश्च भवेदशिष्टः ॥ १८॥ 
जो लोग बुद्धिहीन, नीच get उन्न, क्रूर; दीर्घकाल 
तक वैरभाव बनाये रखनेवाले, क्षत्रियोचित युद्धविद्यामें 


अनभिज्ञ, पराक्रमहीन और are होते हैं, ऐसे 
लोगोंपर आपत्तियाँ आती हैं || १८ || TOM 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


धोमदाभारते 
EES छा 


[ Set | [ 

कुले जातो बलवान यो aaeh E ! | 
बहुश्रुतः सुखजीवी यतात्मा। | 
ata अथिती यो विभति | 
जो कुलीन, बलवान्‌, यशस्वी, बहुज्ञ विद्वान्‌, T 4 
और मनको वशमें रखनेवाला है तथा जो परस्पर fel 
धर्म और अधर्मको धारण करता है, वही भागश बई 
गुण-सम्पत्ति ग्रासं करता है॥ १९ ॥ | 
कथं हि मन्त्रा्रयधरो मनीषी 


awak सम्परणता। 
एवं युक्तः uat 


आप श्रेष्ठ मन्त्रियोंका सेवन करनेवाले bw 
बुद्धिमान्‌ b आपत्तिकालमें धर्म और अर्थका ofa) 
प्रयोग करते हैं; सब प्रकारकी अच्छी सलाहोंसे मी आप कु| 
हैं। फिर आप-जैसे साधनसम्पन्न विद्वान्‌ पुरुष ऐसा Ra 
कार्य कैसे कर सकते हैं Il २० Il । 
eu aÑ मन्त्रविदः समेत्य 
समासते ag नित्ययुक्ताः। 
तेषामयं बलवान्‌ निश्चयश्च | 
कुरुक्षये नियमेनोदपादि ॥१।| ` 
सदा s नियुक्त क्रिये हुए ये आपके qmm 
कर्ण आदि एकत्र होकर बैठक किया करते हैं। | 
( पाण्डवोंको राज्य न देनेका ) जो प्रबळ निश्चय ® “| 
है, यह अवश्य ही कौरबोंके भावी विनाशका करण |. 
गया है ॥ २१ ul 
अकालिकं कुरचो नाभविष्यन्‌ 
पापेन चेत्‌ पापमजातशवेः | 
इच्छेज्जातु त्वयि पापं विखज्य || 
निन्दा चेयं तव लोके5मविष्यत। Pi 
राजन्‌ | यदि अजातशन्रु युविष्ठिर ( 
ठहराकर ) आपपर ही सारे पापों ( दोषों ) की 
( आपकी ही भाँति ) पापके बदले पाप १, aa 
लें तो सारे कौरव असमयमें ही नष्ट हो जाय. | 
केवळ आपकी निन्दा फैळ जाय Ul २२ Il | 
किमन्यत्र  विषयादीश्वराणा 
यंत्र पार्थः परळोक स्म दर्ड | 
अत्यक्रामत्‌स तथा सम्मतः स्या al 
न्न संशयो नास्ति मलुष्यका , 
ऐसी कौन-सी वस्तु है; peteret? 7 
दो जी होव्झेजुसण(इन्द्रकील TAIT 


iE 
1 
3 


aera ] 


| तते अज प्रात करके भू और भुवर्लोकको लॉकर) स्वर्ग- 
| ate लिये गये थे । इस प्रकार लोकपालोंद्वारा सम्मा- 
EU LE उन्हे कष्ट मोगना पड़ता है तो निःसंदेह 
' „इहा जा सकता है कि देवबलके सामने मनुष्यका पुरुषार्थ 
gal नहीं है ॥२२॥ i 


qam गुणान कमेकृतानवेक्ष्य 
“mua वतंमानावनित्यौ । 
बलि्हि राजा पारमविन्दमानो 

नान्यत्‌ कालात्‌ कारणं तत्र मेने ॥२४॥ 


थे शौर्य, विद्या आदि गुण अपने पूर्वकर्मके अनुसार ही 
प्रात होते हैं और प्राणियोंकी वर्तमान उन्नति तथा अवनति 
| मी अनित्य हैँ | यह सब सोचकर राजा बलिने जब्र इसका 
| पार नहीं पाया, तब यही निश्चय किया कि इस विषयमें काल 
| (दैव) के सिवा और कोई कारण नहीं है॥ २४ ॥ 


gA नासिका त्वक च जिह्वा 
ज्ञानस्यैतान्यायतनानि जन्तोः | 

तानि प्रीतान्येव तृष्णाक्षयान्ते 
तान्यव्यथो दुःखहीनः प्रणुद्यात्‌॥ २५॥ 


आँख) कान, नाक; त्वचा तथा जिह्णा-ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
ee प्राणियोंके रूप आदि विषयोंके शानके स्थान (कारण ) 
- तृष्णाका अन्त होनेके पश्चात्‌ ये सदा प्रसन्न ही रहती 
4 हैं। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह व्यथा और दुःखसे रहित 
शे तृष्णाकी निवृत्तिके लिये उन इन्द्रियोंफ़ों अपने suni 
करे | २५ || 


न त्वेच मन्ये gaa कमे 
Wada सुप्रयुक्तं यथावत्‌ | 
मातुः पितुः कमेणाभिप्रसूतः 
Gada विधिवद्‌ भोजनेन ॥ २६॥ 
कहते हैं, केवळ पुरुार्थका अच्छे ढंगसे प्रयोग होनेपर 
a वेह उत्तम फळ देनेवाळा होता दै, जैसे माता-पिताके 
3 duh हुआ पुत्र विधिपूर्वक भोजनादिद्वारा इदको 
Wh; ) परंतु में इस मान्यतापर विश्वास नहीं करता 
` ` * इस विषयमें देव ही प्रधान हे) ॥ २६ ॥ 
प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राजन 
निन्दापशंखरे च भजन्त एव। 
KE शहयते5पराचे 
Tar engai तमेव ॥ २७॥ 


रा 
रंश जिन्‌ | इस Waa repo सुख-दुःख? निन्दा- 


द्वानिशोऽध्यायः 
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अपराध करनेपर अपराधीकी निन्दा करते हैं और जिसका 
बर्ताव उत्तम होता दै,उस साधु पुरुषकी ही प्रशंसा करते हैं| २७॥ 


स त्वां गहे भारतानां विरोधा- 
दन्तो नूनं अवितायं प्रज्ञानाम्‌ | 
नो चेदिदं तव कमोपराधात्‌. 
कुरून्‌ दहेत्‌ कृष्णवेत्मेच कक्षम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतः आप जो भरतवंशमें विरोध फेछाते हैं; इसके कारण 
मैं तो आपकी निन्दा करता हूँ; क्योंकि इस कौरव-पाण्डव- 
विरोधे निश्चय ही समस्त प्रजाओंका विनाश होगा | यदि आप 
मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराधसे अर्जुन 
समस्त कौरववंशको उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे, जेसे आग 
घास-फूसके समूइको जला देती दै || २८॥ 


: त्वमेबैकों जातु TAS राजन्‌ 

वशं गत्वा सवलोके नरेन्द्र । 
कामात्मनः इलाघनो चूतकाले 

नागाः शमं पश्य विपाकमस्य॥ २९॥ 


राजन्‌ | महाराज | समस्त संसारमें एकमात्र आप ही 
अपने स्वेच्छाचारी पुत्रकी प्रशंसा करते हुए उसके अधीन 
होकर चूतक्रीडाके समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा 
(राज्यका लोम छोड़कर) शान्त न हो सके, उसका अब यह 
भयंकर परिणाम अपनी आँखों देख लीजिये ॥ २९ ॥ 
अनाप्तानां संग्रहात्‌ त्वं नरेन्द्र 
asa निग्रहाच्चेव राजन 
भूमि स्फीतां दुर्बलत्वादनन्ता- 
मशक्तस्त्वं रक्षितं कोरवेय | ३०॥ 
नरेन्द्र | आपने ऐसे लोगों (शकुनि-कर्ण आदि) को इकट्ठा 
कर लिया है, जो विश्वासके योग्य नहीं हैं तथा विश्वसनीय 
पुरुषों ( पाण्डवों ) को आपने दण्ड दिया है, अतः कुरुकुल- 
नन्दन ! अपनी इस ( मानसिक ) दुर्बछताके कारण आप 
अनन्त एवं समृद्विशाछिनी प्रथिवीकी रक्षा sen कभी 
समर्थ नहीं हो सकते ॥ ३० Il 
अनुज्ञातो रथवेगावधूतः 
श्रान्तोऽभिपद्ये शयनं uium | 
प्रातः श्रोतारः कुरवः सभाया- 
amami समेताः॥ ३१॥ 
TAS | इस समय cum वेगसे हिळने डुलनेके कारण 
मैं थक गया हूँ? यदि आज्ञा हो तो सोनेके लिये जाऊँ । प्रातः- 
काल जब सभी कौरव समामें एकत्र होंगे, उस समय वे 


TI प्रात होते ही रहते: हैं ARAL an वचन Se ॥ २९ ॥ 


२१२६ | 

धृतराष्ट्र उवाच oo amt anion | ap 1 
अनुज्ञातोऽस्यावसथं अपने घर जाओ और शयन करो | सबेरे सब NS "T 
Yaa शयनं खूतपुत्र । wil 


प्रातः श्रोतारः कुरवः सभाया- 
` * मजातशत्रोर्व॑चनं.- त्वयोक्तम्‌॥ ९२ Ul 


इति भ्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्वणि 'रतराष्ट्रसंजयसंवादे द्वाश्रिशोअ्ध्यायः ॥ ३२॥ E 


` इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत संजययानपर्वमे घुतराषट्रसंजयसंवांदविषयक बत्तीसदोँ अध्याय पूरा हुञा॥३२॥ || 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके ७३ .छोक मिलाकर कुछ ३९६ SEE) | 


| (W ) - 


श्रीमहाभारते 


[ Vili 


एकत्र हो तुम्हारे मुखसे अजातशन्रु uff. in 
सुनेंगे ॥ ३२ ॥ 


त्रयस्िशो$व्याय:* 


धृतराष्ट्रनविदुर-संवाद्‌ 


| वैशम्पायन. उवाच ` | 
द्वाःस्थे प्राह महाप्राशो राष्ट्रो महीपतिः। 


विदुर दष्टमिच्छामि; तमिहानय मा चिरम्‌॥ १ ॥ . 
' _ वराम्पायनज़ी कहते हैँ जनमेजय | [ संजयके चले ` 


` जानेपर ] मंहाबुद्धिमान्‌ राजा TT द्वारपाछसे कहा" म 
विदुरे मिलना चाहता हूँ । उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ? ॥१॥| 
महितो . घृतराषट्रेण.- दूतः, क्षचारमधवीत्‌। ` 

teres महाराजो * महाप्राज्ञ विददक्षति॥ २.॥ 


. एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य 
TAT भ्रृतराष्ट्राय द्वाःस्थ मां प्रतिवेदय ॥ ३ N 
उसके ऐसा कंहनेपर Rue राजमहलके: पास जाकर 


बोले--४द्वारपाछ | TA N आनेकी तूचना दे दो? 


= Hau DAE 

| l 
द्रष्ड्रमिच्छति ते पादौ कि करोतु प्रशाधिमाम्‌॥ ४ ॥ 

डारपाळने जाकर कहा दराज | आपकी आज्ञा 

से Reo x आ पहुंचे हैं; चरणोंका दर्शन 
करना चाहते हैं| gu 

५ e त आजा दीजिये, उन्हें क्या कार्य 

> पृतराष्ट्र वाच ˆ 

3 अहं हि विदुरस्यास्य नाकल्पो ed ^ p 
RT १३वें अध्यायसे प्रारम्भ होकर ४०वें 


`  अजातरात्रो श्वो वाक्यं समामच्ये स बयत क| 
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TRA कहा--महाबुद्धिमान्‌ quu Mg 
भीतर ले आओ) मुझे इस विदुरसे मिलनेमें कभी भी अइ 
नहीं है ॥ Il | 
द्वाःस्थ उवाच .. . | 

प्रविशान्तःपुरं क्षत्तमहाराजस्य dad! | 
नहि ते दर्श नेऽकल्पो जातु राजात्रवीद्धि माम्‌॥ ६॥। 

द्वारपाल विदुरके पास आकर. de. 
आप बुद्विमान्‌ महाराज TATE अन्तःपुरमें: प्रवेश al 
महाराजने मुझसे कहा है कि मुझे विदुरसे मिलने कर 
अड्चन नहीं है ॥६॥ | 

denga उवाच 

ततः प्रविश्य विदुरो घ्तराष्ट्रनिवेशनम्‌ 
अन्नवीत्‌ प्राञ्जछिवौक्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌॥ ७ 

वेशस्पायनजी कहते हैं-राजन्‌-! तदग Rg 
धृतराष्ट्रके महळके भीतर जाकर चिन्तामें पडे £^ 
हाथ जोड़कर बोले--॥ ७ ॥ $ 
बिदुरोऽहं महाप्राश सम्प्राप्तस्तव शासना | 
यदि किचन कर्तव्यमयमस्मि प्रशांधि माम! a 

“महापाज्ञ |: मैं विदुर. हूँः आपकी आइ ग iy 
हू । यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो उ 
मुझे आज्ञा ASD ॥ ८ ॥ 


` घुतराष्ट्र उवाचः P 
संजयो विदुरः mat गर्हयित्वा च माँ गत. 


घतराष्ट्रने कंहा--विदुर ! बुद्धिमान, संजय 
3€ मुझे बुरा-अला कहकर चला गया है | 


भातशतु युधिष्ठिरके वचन सुनायेगा ॥ ९ || 


M — 


-— _ ee | 


Ss HI. 
VN 
Te 


बिदुर ओर धृतराष्ट्र 
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[aei J 
: ST M ~~ ante बचो मया! = बचो मया । 
] हमे दहति गात्राणि तद्काषात्‌ प्रजागरम्‌ ॥ Yo || 
आज मैं उस ङुरुवीर युधिष्ठिकी बात न जान सका-- 
| ai अज्ञोको जला रहा है और इसीने मुझे अबतक जगा 
| ल्वाहै॥ १० Il 
| -ग्रतो दह्यमानस्य श्रेयो उ यद्चुपद्दयसि | 
| ति त्वं दि नस्तात धमं ee n ११॥ 
तात | मैं चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जग रहा हूँ | 
| ह्वे जो कल्याणकी बात समझो; वह कहो; क्योंकि हस- 
॥ द तुम्हीं wd और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो ॥ ११ | 
यतः प्राप्तः संजयः पाण्डवेभ्यो 
न मे यथावन्मनसः प्रशान्तिः | 
sana गतानि 
कि वक्ष्यतीत्येव मेऽद्य प्रचिन्ता॥ १२॥ 
' संजय जबसे पाण्डवोंके यहाँसे लौटकर आया है; Wu 
| मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिळती | समी इन्द्रियॉ विकल 
| हे रही हैं | कल वह क्या कहेगा) इसी बातंकी मुझे इस 
| सय बड़ी भारी चिन्ता हो रही है || १२॥ 
बिदुर उवाच 
(Mae बलबता gid हीनसाधनम्‌ | 
| इतस कामिनं चोरमाचिइान्ति प्रजागराः ॥ १३॥ 
| विदुरजी बोळे--राजन| जिसका बळ्वानके साथ विरोध हो 
' गया है; उत suada दुर्बळ मनुष्यको) जिसका सब कुछ 
ए छिया गया है, उसको, कामीको तथा चोरको रातमें 
गोंद नहीं आती ॥ १३॥ 
tied स्पृष्टोऽसि नराधिप। 
WW प्रवित्तेषु शृष्यन्‌ न परितप्यसे ॥ १४॥ 
र | कहीं आपका भी इन महान्‌ दोषोंसे सम्पर्क तो 


E 5 गया है ! कहीं पराये घनके छोभसे तो आप कष्ट नहीं 
TRE १४॥। 


। घृतराष्ट्र उवाच 
: भोतुमिच्छामि ते 


किन्‌ धस्य परं नेःश्रेयसं वचः | 

' ष राजषिवरे हि त्वमेकः प्राशसम्मतः ॥ १५॥ 

| Neq कहा--विदुर | मैं तुम्हारे घमयुक्त तया कल्याण 

| १३३७ पचन सुनना चाहता हूँ; क्योंकि इस राजर्षिवंश- 
S विद्वानोंके भी माननीय हो ॥ १५॥ 


| 
han eraser भवेत्‌। 
Stade Tar युधिष्ठिरः ll 


तरयस्त्रिशोऽध्यायः 


२१२७ 


विदुरजी बोळे--महाराज धृतराष्ट्र | श्रेष्ठ लक्षणोसे 


ae i 
p 


ee CW Sa i 
C3WYA TON PETES ad 


सम्पन्न राजा युधिषिर तीनों लोकोंके स्वामी हो सकते ह । वे 
आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वनमें भेज दिया ॥ 
विपरीततरश्च त्वं भागधेये न सम्मतः | 
अर्चिषां प्रक्षयाच्चेच धमोत्मा घमंकोविद्‌ः ॥ 

आप धर्मात्मा और घर्मके जानकार होते हुए मी आँखोंकी 
ज्योतिसे हीन VAR कारण उन्हें पहचान न सके) इसीसे 
उनके अत्यन्त विपरीत हो गये और उन्हें राज्यका भाग 
देनेमें आपकी सम्मति नहीं हुई ॥ 
आनृशंस्याद्‌ नुक्रोशाद्‌ धमात्‌ सत्यात्‌ पराक्रमात्‌। 
गुरुत्वात्‌ त्वयि सम्प्रेष्य बहन्‌ क्ळेशांस्तितिक्षते॥ 

gtd कूरताका अमाव) दया) घर्म) सत्य तया 
पराक्रम है; वे आपमें पूज्यबुद्धि रखते हैं | इन्दी gni 
कारण वे सोच-विचारकर चुपचाप बहुतःसे क्लेश सह 
रहे हैं ॥ : 
qatar सौबले च कणे दुःशासने तथा । 
एतेष्येश्वर्यमाघाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि ॥ 

आप दुर्योधन? शुनि) कर्ण तथा दुःशासन-जैसे अयोग्य 
व्यक्तियोंपर राज्यका भार रखकर कैसे कल्याण चाहते Eu 


आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता | 


यमथोन्नापकर्षत्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ ) 
अपने वास्तविक खरूपका शान? उद्योग) दुःख 


शक्ति और पर्ममें स्थिरता--ये गुण जिस मनुष्य- 
Rb च्युत नहीं करते वही पण्डित कहलाता है il 
निषेवते Sure निन्दितानि न सेवते। 
अतास्तिकः अदद घान पतत्‌. पण्डितलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
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थ्रीमहाभारते 


२१२८ 
जो अच्छे कमोंका सेवन करता और बुरे ` कामना नहीं फरते, जोगी ek यजन अजब दूर 
रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रा है, उसके वे 
ago पण्डित होनेके लक्षण € Il १६ Il 
क्रोधो हर्षश्च qa हीः स्तम्भो मान्यमानिता। 
यमथीन्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १७॥ 
क्रोध) हर्ष, गर्व, ला) उद्दण्डता तथा अपनेको पूज्य 
समझना--ये भाव जिसको पुरुषार्थसे भ्रष्ट नहीं करते, वही 
पण्डित कहलाता है ॥ १७ ॥ 
यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्रं वा मस्त्रितं परे । 
कृतमेवास्य जानन्ति स वे पण्डित उच्यते d १८ ॥ 
दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सछाह और पहलेसे किये हुए 
विचारको नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होनेपर ही जानते हैं 
वही पण्डित कहलाता है || १८ ॥ | 
यस्य कृत्यं न विष्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः | 
ससृद्धिरससृद्धियो स बे पण्डित उच्यते ॥ १९ ॥ 
AG भय-अनुराग, सम्पत्ति अथवा दरिद्रता-- 
ये जितके कार्यमे विघ्न नहीं डालते, वही पण्डित 
कहलाता है ॥ १९ ॥ 
Lag संसारिणी प्रज्ञा धमोथोवनुवतेते | 
कामादर्थ वृणीते यः स वे पण्डित उच्यते ॥ २० ॥ 
जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण 
करती है और जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण करता 
है वही पण्डित कहलाता है ॥ २० || à 
_ यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते | 
न्न किंचिदवमन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः ॥ २१॥ 
विवेकपूर्ण बुद्धिवाले पुरुष शक्तिके अनुसार काम करने- 
की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी बस्तुको 
तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते ॥ २१ |] 
ft विजानाति चिरं oot 
विज्ञाय चार्थ भजते न_ कामात्‌ । 
नासम्पृष्टो व्युपयुङ्क्ते quu 
<a EE xa VA पण्डितस्य ॥ २२॥ 
रुष किसी विषयको देरतक सुनता है; 
शीघ्र ही समझ लेता है; समझकर कतंव्यबुद्धिसे he 


मत्त होता है--कामनासे नहीं) रि 
व्यर्थ कोई EM नहीं at १ बिना पूछे quu विष्रयमे 


मुख्य पहचान है || २२ II 
नाप्राप्यम्रभिवाब्छन्ति aa नेच्छन्ति शोचि 
dal 
Tm MES TEST 
डतोंकी-सी बुद्धि रखनेबाळे 


'निश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तवेसति कः । 


है | उसका यह सभाव पण्डितकी 


NE LR VEL E repeat : पण्डितळोग मुखे 


SSS à 1 
कामना नहीं करते, खोयी हुई arghana 3 


स्तुके विषयमे | 
चाहते और विपत्तिमें पड़कर घबराते नहीं s र T 


अवन्ध्यकालो वश्यात्मा स वे पण्डित उच्यते 
जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका 
कार्यके वीचमें नहीं esa समयको व्यर्थ नहीं = Ig 
और चित्तको वशमें रखता है, बही पण्डित कहलाता है| | ४ 
आयेकर्मणि रज्यन्ते भूतिकमोणि wd) | | 
हितं च Ananta पण्डिता aada २५। |. 
भरतकुलभूषण | पण्डितजन श्रेष्ठ ub रुचि रे | 
हैं, उन्नतिके कार्य करते हैं तथा मलाई करनेवाले के | 
नहीं निकालते ॥ २५ II | 
न हृष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन Il | 
गाङ्गो हृद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २६। | 
जो अपना आदर होनेपर हर्षके मारे फूल नहीं उठत | 
अनादरसे संतप्त नहीं होता तथा गज्गाजीके हृद (TE mi) | 
के समान जिसके चित्तको क्षोभ नहीं होता, बही पि |. 
कहलाता है ॥ २६ Il | | 
तत्त्वक्षः सर्वभूतानां sume सर्वेकमंणाम। | 
उपायज्ञो agat नरः पण्डित उच्यते ॥ २५ | 
जो सम्पूर्ण भौतिक पदाथोकी असलियतका शन e 1 
वाळा, सब कार्यौके करनेका ढंग तथा गुम | | 
सबसे बढ़कर उपायका जानकार है? वह मठ der 
कहलाता है ॥ २७ ॥ i 
प्रवृत्तचाक्‌ चित्रकथ euet प्रतिभानवाद | 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते l al 
जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं? जो वि 1 
बातचीत करता दै, तर्कमें निपुण और | 
जो ग्रन्थके तात्पर्यको site बता सकता “ 
कहलाता है ॥ २८ ॥ 
श्रुतं sgi यस्य IAI चैव 
असस्भिन्नायेमयोदः पण्डिताख्यां 
जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण 
विद्याका तथा जो शिष्ट पुरुषोंकी 
करता) वही पण्डितकी संज्ञा पा सकता 


Ii] 


13 
EECA 


और 


है॥ २९ | 


बिना पढ़े ही गर्व करनेवाले) «U 


मनोरथ करनेवाले और बिना की bt. | 


| E au cium ` नि 9 1 1 1 पराथेमसुतिष्ठति | 


| 2 रति मित्रार्थ यञ्च सूढः ख उच्यते NRR I 
| जे अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरेके कतंव्यका पालन 
॥॥ | __े तथा मित्रके साथ असत्‌ आचरण करता है, वह 
| semati ३१ I 1 

i dim यः कामयानान्‌ परित्यजेत्‌। 

| at च यो द्वेष्टि तमाहुमूंडचेतलम्‌॥ RI 
| ga चाइनेवाळोंको चाहता. दै और चाहनेवालोंको 
| का देता है तथा जो अपनेसे बळवान्‌के साथ वेर बांधता 
| $ ळे मूढ विचारका मनुष्य कहते हैं ॥-३२॥ 

| अमेत्रं कुरुते मित्रं मित्रं 2B हिनस्ति च । 

| ज चारभते दुष्टं तमाहुसूंढचेतसम्‌ ॥ ३३॥ 
' pegar मित्र बनाता और मित्रसे Qu करते हुए, उसे 


है 
a 


| चिरं करोति क्षिप्राथे aa .भरतर्षभ ॥ ३४॥ 
| mAs ! जो अपने कारमोको. व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र 
| सह करता है तथा शीघ्र होनेवाळे काममें भी देर लगाता 
| है मूढ है ॥ ३४ ॥ | 
We पिठभ्यो न ददाति दैवतानि न चाचेति। 
‘Ei न लभते तमाहुमूंडचेतलम्‌ ॥ ३५ N 
जो पितरोंका आद्ध और देवताओंका पूजन नहीं करता 


af TARI ३५ | PE let 
a) इतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते। 
#| ` स्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ ३६॥ 
a) CU चित्तवाला अधम मनुष्य विना बुलाये ही भीतर 


| | पेव आता है, विना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्व: 
| 4 मनुष्यपर भी विश्वास करता है ॥ ३६ ॥ 
त्व क्षिपति दोषेण वर्तमानः खयं तथा । 
| केध्यत्यनीशानः स॒ च मूढतमो नरः ॥ ३७॥ 
^m Ni दोघयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरेपर उसके 
1 B आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी 
* "a कोष करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है ॥ ३७ ॥ 

ms “TU घमोथेपरिवर्जितम | 
Reise नेष्कस्यौन्मूढवुद्धिरिदोच -होच्यते ॥ ३८॥ 
` अपने बळको न समझकर बिना काम किये दी धर्म 


oe विरुद्ध तथा न पाने योस्य वस्तुकी इच्छा 


Ro Go ११. १८--- 


| या जिसे सुहृद्‌ मित्र नहीं मिळता; उसे मूढ चित्तवाला 


तर्यास्जशोऽध्यायः 


२१२९ 
अशिष्य i iid यो राजन्‌ यश्च शून्यमुपासते | ae 
कद्यं भज T यश्च तमाहुमूंढचेतसम्‌ ॥ ३९॥ 

राजन्‌ | जो अनधिकारीको उपदेश देता और शून्यकी 
उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय लेता है, उसे 
मूढ चित्तवाला कहते हैं || ३९ || 
अर्थ महान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव qti 
विचरत्यसमुन्नद्धो यः स पण्डित उच्यते ॥ ४० ॥ 
जो बहुत घन, विद्या तथा ऐश्वर्यको पाकर भी उद्दण्डता- 
पूर्वक नहीं चळता वह पण्डित कहलाता है | ४० | 
एकः सम्पन्नमइनाति वस्ते वासश्च शोभनम्‌ | 
योऽसंविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसतरस्ततः ॥ ४१ N 
जो अपनेद्वारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंकों बॉटे 
बिना अकेले ही उत्तम मोजन करता और अच्छा qur 
पहनता दै, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा ! || ४१ ॥ 
पकः पापानि कुरुते फळं भुङक्ते महाजनः। 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कतो दोषेण लिप्यते ॥ d 
मनुष्य अकेला पाप कर ( के घन कमा ) ता है और 
( उस घनका ) उपभोग बहुत-से लोग करते हैं | उपमोग 
करनेवाले तो दोघसे छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोषका 
मागी होता है ॥ ४२ II 
एकं gears वा हन्यादिषुसुक्तो धनुष्मता | 
बुद्धिवुंद्धिमतोत्सश हन्याद्‌ राष्ट्र सराजकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

. किसी धनुर्धर dh द्वारा छोड़ा हुआ बाण सम्भव है, „ 
एकको भी मारे या न मारे | परन्तु बुद्धिमानद्वारा प्रयुक्त की हुई 
बुद्धि राजाके साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्रक विनाश कर 
सकती है ॥ ¥ ॥ 
पञ्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सत्त हित्वा सुखी भव ॥ ४७ ॥ 

एक ( बुद्धि ) से दो ( कतव्य और अकतंव्य ) का 

निश्चय करके चार (um दान) भदः दण्ड )से तीन 
(ag मित्र तथा उदासीन ) को वशमें कीजिये | पाँच 
(इन्द्रियों ) को जीतकर छः ( सन्धिः विग्रहश यान) आसन) 
Stara और समाभयरूप ) गुणोंको जानकर तथा सात 
कठोर वचन) दण्डकी कठोरता 


7 5 मद) 
(न न पकी ) को छोड़कर सुखी हो 


जाइये ॥ ४४ ll TS : 
d सप्रजं हन्ति राजानं मस्त्रविष्ठवः ॥ ४५॥ 


3 i V इस संसारम page कहता दै? Raito पह ति is eGangotri | 


२१३० 


विषका रस एक ( पीनेवाले ) को ही मारता i शे 
एकका ही बघ होता है; किंतु ( गुप्त ) मन्त्रणाका प्रकाशित 
होना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर 
great है ॥ II हू 
एकः LESE EE चिन्तयत्‌ | 
एको न गच्छेदध्वानं नेकः gus जाण्यात. ॥४६॥ 
अकेले स्वादिष्ट मोजन न करे अकेला किसी विषयका 
निश्चय न करे! अकेला राखा न चले और बहुत-से लोग 
dm हो तो उनमें अकेला न जागता रहे ॥ ४६ ॥ 
एकमेवाद्वितीय तद्‌ यद्‌ राजन्‌ नाववुध्यसे | 
सत्यं खगस्य सोपानं पारावारस्य ARa ॥ ४७७ N 
राजन्‌ | जैसे ege पार जानेके लिये नाव ही एकमात्र 
साधन है? उसी प्रकार खर्गके लिये सत्य ही एकमात्र सोपान 
है, दूसरा नहीं; किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं ॥ ४७ ॥ 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते | 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ४८॥ 
क्षमाशील पुरुषोंम एक ही दोषका आरोप होता है, 
रेकी तो सम्भावना ही नहीं t वह दोष यह है कि 
क्षमाशील मनुष्यकों लोग असमर्थ समझ लेते हैं ॥ ४८ ॥ 
सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परमं TSA | 
क्षमा गुणो ह्यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ४९॥ 
किंतु क्षमाशीरू पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; 
क्योंकि क्षमा बहुत वड़ा बल है | क्षमा असमर्थ मनुष्योंका 
गुण तथा समर्थोका भूषण II ४९॥ 
क्षमा वशीकृतिलोंके क्षमया कि न साध्यते | 
शान्तिखडः करे यस्य कि करिष्यति दुजेनः ॥ ५० I 
इस जगतूमें क्षमा वशीकरणरूप है | मला, क्षमासे 
क्या नहीं सिद्ध होता ! जितके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, 
उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे ! | ५० || 
अतृणे पतितो ate: खयमेवोपशाम्यति | 
अक्षमावान्‌ पर दोषैरात्मानं चैव योजयेत्‌ ॥ ५१॥ 
` ` तुणरहित स्थानमें गिरी हुई आग अपने-आप बुस जाती 


दै । क्षमाहीन पुरुष अपनेको तथा दृसरेको भी 
बना लेता है ॥ ५१ || Sta भागी 


तृप्तिरहिसेका 
s ae ER. सुखावहा ॥ ५२॥ 
कल्याणकारक हे, एकः 
ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है | एक a Te al 


ihe RII 


[ 


सुख eral ket AAS, I i 


-n 
स्यश्च निरारम्भः सारस्भश्चैच Rigg | 


समुद्रपर्यन्त इस सारी पृथ्वीमे ये. | 
पुरुष हैं--अकर्मण्य Tew और AM | 
संन्यासी ॥ a] 
द्वाविमौ ग्रसते भूमिः ad बिल्शयानिव | 
राजानं चाविरोद्धारं राह्मण चाप्रवासिनम्‌ | ५॥ | & 
Pret रहनेवाळे जीवोंको जैसे साप, खा जाता ह खर | " 
प्रकार यह get aga विरोध न करनेवाले राज और | at 
परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्मण--इन Mag | परि 
जाती है॥ ५३ ॥ | 
द्वे कर्मणी नरः कुवेत्नस्मि्लोके विरोचते। | 5 
aya परुषं किचिद्सतो5नचेयंस्तथा iwi | 1 
जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका T 
न करना--इन दो कर्मोका करनेवाला मनुष्य इस लेके | 
विशेष शोभा पाता है ॥ ५४ ॥ at 
द्वाविमौ Yaa quem | 
स्त्रियः कामितकामिन्यो लोकः पूजितपूजकः | ५५1 | 
दूसरी ear चाहे गये पुरुषकी कामना “| 
ferit तथा दूसरोंके द्वारा पूजित मनुष्यका आदर करके 3 
पुरुष--ये दो प्रकारके लोग दूसरोंपर विश्वास करे के |. 
वाळे होते हैं ॥ ५५ ॥ | 
द्वाविमौ कण्टकौ तीक्ष्णो रारीरपरिशोषिणै 
यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीइवए 
जो निर्धन होकर भी बहुमुल्य 
और असमर्थ होकर भी क्रोध करता € 
&3 तीक्ष्ण ais समान हैं ए 
सुखानेवाले हैं || Il 


~ ER 


ff 
a 


| 


g 
UE 


जेते रीतेन imb | 
gaa a. विराजेते Fate p MUI 
गृहस्थश्च निरारम्भः कार्यवांश्चैव भिक्ष 


` दो ही अपने विपरीत कर्मके कार pe vel 
अकर्मण्य ग्रहस्थ और suit लगा हुआ e B. 
द्वाविमौ पुरुषौ राजन. खगेस्योपरि Call s 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्थ squat 3 
राजन ! ये दो प्रकारके TTT adl E 
पाते हैं--शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला | 
होनेपर मी दान देनेवाला ॥ ५८ ॥ E. 1 pe 


sae 
अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्र 


क्ल. AS 


| सि िवे्ट्यौ गळे बद्धवा cet शिलाम्‌ | 

| E aR चातपस्विनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो घनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर मी 
| हन न कर सके-इन दो प्रकारके मनुष्योंको we 
| एत पत्थर बाँधकर पानीमें डुबा देना चाहिये ॥ ६० || 
| ae सूयेमण्डलभेदिनो | 

| are योगयुक्तश्च रणे चाभिसुखो हतः ॥ ६१॥ 
| पुरुषभेष्ठ ! ये दो प्रकारके पुरुष सूर्यमण्डखको भेदकर 
| जातिको प्राप्त होते हैं--योगयुक्त संन्यासी और संग्राममें 
jp | सुके सम्मुख युद्ध करके मारा गया योद्धा ॥ ६१ ॥ 
«| त्यो न्याया agent अयन्ते भरतषभ । 

को |. कनीयान्‌ मध्यमः श्रेष्ट इति वेदविदो fag: ॥ ६२॥ 
| mods | मनुष्योंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्तम, मध्यम 
E और अधम--ये तीन प्रकारके न्यायानुकूल उपाय सुने जाते 
॥1 | ? ऐश वेदवेत्ता विद्वान्‌ जानते हैं ॥६२॥ 

a| पिषिधाः पुरुषा राजन्लुत्तमाधममध्यमाः | 

| गियोजयेदू यथावत्‌, तांस्त्रिविधेष्वेव mig ॥ ६३॥ 


| | पुरष होते है; इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके कमेमे 

| शना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

६। | ` एवाधना राजन्‌ भायो दासस्तथा खुतः | 

| | 1 Ta समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य qq धनम्‌॥ ६७ ॥ 

| _ पन्‌ | तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते 

| _' अ तथा दास | ये जो कुछ कमाते हैं; वह धन उसीका 

| >... जितके अधीन ये रहते हैं ॥ ६४ ॥ 

L S च Kam परदाराभिमर्शनम्‌। 

Jr SEU परित्यागस्मयो दोषाः क्षयावहाः ॥ ६५ ॥ 

ह| y, धनका इरण, दूसरेकी ater संसर्ग तथा बुद 

| ता रियाग--ये तीनों ही दोष ( sed आयु) धे 
पे MT) क्षय करनेवाले होते हैं ॥ ६५ ॥ 

| Rg सर येद्‌ z : 

| ma A द्वारं नाशनमात्मनः | 

| कोघस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥६६॥ 

I ms प, क्रोध और छोम--ये आत्माका नाश करनेवाले 

| चि तीन दरवाजे हैं; अतः इन dia त्याग देना 

राज्यं च yaaa च भारत। 


राजन्‌ | उत्तम, मध्यम. और अधम---ये तीन प्रकारके . 


चयस्त्रिशोऽध्यायः 


भारत | वरदान पाना, राज्यकी प्राप्ति और पुत्रका 
TAI तीन एक ओर और aga कष्टे छूटना--यह एक 
ओर; वे तीन और यह एक बराबर ही हैं ॥ ६७ ॥ 
भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌। 
नरीनेतांइछरणं प्राप्तान्‌ विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

भक्त सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहनेवाले- 
इन तीन प्रकारके शरणागत Aa संकट पड्नेपर भी 
नहीं छोड़ना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


चत्वारि राज्ञा तु महावलेन 
बज्यीन्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌। 
AIT? सह मन्त्रं न mu 
न्न दीर्घसत्रे रभसेश्रारणेश्च ॥ ६९॥ 
थोड़ी बुद्धियाले; sachs जल्दबाज और स्तुति करने- 
वाळे लोगोंके साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये | ये चारों 
महाबली राजाके लिये त्यागने योग्य बताये गये हैं । विद्वान्‌ 
पुरुष ऐसे लोगोंको पहचान ले ॥ ६९ Il 


चत्वारि ते तात R वसन्तु 
Brahms ui | 
वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः 
सदा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥ ७० il 
तात | ग्हस्थघर्ममें स्थित आप लक्ष्मीवानके घरमे चार 
प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना 'चाहिये--अपने GSMA 
बूढ़ा) संकटमे पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, धनहीन मित्र 
और बिना संतानकी बहिन ॥ zA e 
चर महाराज साद्यस्कानि TESA: 
a तानीमानि निवोध मे ॥ ७१॥ 
महाराज ! इन्द्रके पूछनेपर उनसे बृहस्पतिजीने जिन 
चारोंकों तत्काल फल देनेवाला बताया था) उन्हें आप मुझसे 
aa ७१ ॥ 
देवतानां च संकल्पमडुभाव च धीमताम्‌ | 
विनयं इतविद्यानां विनाश पापकमेणाम्‌ ॥ ७२॥ 
देवताओंका संकल्प) बुद्धिमानोका प्रभाव’ विद्वानोंकी 
नम्रता और पापियोंका विनाश ॥ e 
i चत्वारि कमोण्यमयंकराणि 
wa प्रयच्छन्त्ययथाकतानि \ 
मानाझिहोत्रसुत मानमौनं 
मानेनाधीतसुत MAAT: ७३॥ 
चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं किंतु वे ही यदि 
ठीक qum सम्पादित न हों, तो भय प्रदान करते हैं । वे 
कर्म हैं--आदरके साथ अग्निहोत्र$ आदरपूर्वक मौनका 


gaa आदरपूर्वक खाध्याय और आदरके साथ यशका 


s 1 Ma मोक्षणं कच्छात्‌ ha eperrere Sd sean gue 
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we——————— HO ~ anne 


पशञ्चाप्नयो मलुष्येण परिचर्याः seem 
पिता माताञ्चिरात्मा च गुरुश्च भरतषभ ॥ ७४॥ 
मरतभ्रेष्ठ | पिता; माता) अग्नि, आत्मा और गुरु 
मनुष्यको इन पाँच अग्नियोंकी बड़े यस्नसे सेवा करनी 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 
पञ्चैच Kala यशाः A केवळम्‌ | 
देवान्‌ पितुन्‌ मनुष्यांश्व भिक्षूनतिथिपञ्चमान्‌॥ ७५ II 
देवता, पितर) मनुष्यः संन्यासी और अतिथि--इन 
diated पूजा करनेवाला मनुष्य शुद्ध यश प्रास करता है || 
पञ्च त्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि | 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ७६॥ 
राजन्‌ | आप जहाँ-जहाँ जायेंगे; वहाँ-वहाँ मित्रश शत्रु 
उदासीन) आश्रय देनेवाले तथा आश्रय MASA पाँच 
आपके पीछे लगे रहेंगे || ७६ II 
पञ्चेन्द्रियस्य मत्येस्यच्छिद्रं चेदेकमिन्द्रियम्‌ | 
ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ७७॥ 
पाँच शानेन्द्रियोंवाले पुरुषकी यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र 
( दोष ) युक्त हो जाय तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार 
बाहर निकल जाती दै, जैसे मशकके छेदसे पानी || ७७ ॥ 
षड्‌ दोषा पुरुषेणेह दातव्या भूतिमिच्छता | 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोच आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥ ७८॥ 
a या a चाहनेवाले पुरुषोंको नींद) तन्द्र 
ऊषना ), डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता ( जल्दी 
हो जानेवाळे काममें अधिक देर छगानेकी आदत za 
दुगुंणोंको त्याग देना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
षडिमान्‌ पुरुषो जह्याद्‌ भिन्नां नावमिवाणेवे | 
कालिय ॥ ७९ ॥ 
र राजानं भार्यो चाप्रियवादिनीम्‌ | 
उपदेश न देनेवाळे आचार्य; मन्त्रोच्चारण 
होता, रक्षा करनेमें असमर्थ राजा Fl ee 
di १ कड वचन बोलनेवाली 
१ ग्राममें रहनेकी इच्छावाले राले तथा बनमें 
इच्छावाले नाई--इन Sun उसी भाँति वन रहनेकी 
; माति छोड़ दे, जैसे 


समुद्रकी सैर करनेवाला ठिद्रयुक्त 
देता है || ७९-८० ॥ in तावका परित्याग कर 


( शुणोमे अनसूया 
H— छः गुणोंका T अभाव ) क्षमा तथा 
नहीं करता JAYA Hoa Coll 


धरीसहाभारते 
Se = 


. न स पापैः कुतो5नर्थयुज्यते विजितेन्द्रियः॥ ^n 


अथोगमो नित्यमरोगिता छ ` 
प्रिया च भायो zi 
c 1 
वश्यश्च पुत्रो$थैकरी च विद्या | 
aS जीवलोकस्य | 
^ सुखानि राजन्‌॥ «1 
राजन्‌ | धनकी sn नित्य नीरोग रहना, के. | 
अनुकूळ तथा प्रियवादिनी होना, पुत्रका sa खद la 
तथा धन पेदा करानेवाळी विद्याका ज्ञान-ये इ; बाते क | ™ 
मनुष्यलोकमें सुखदायिनी होती हैं || ८२॥ v Ed 


षण्णामात्मनि नित्यानामेश्वर्य योऽधिगच्छति | | 


मनमें नित्य TAT छः शु ( कामः जोष a, | 
मोह) मद तथा मात्सर्यं ) को जो TAT कर लेता है, क | d 
जितेन्द्रिय पुरुष «WP ही छिस नहीं होता, Me | 
उत्पन्न होनेवाले अनर्थोसे युक्त होनेकी तो बात ही क्या है॥॥ ८१ pa | 
षडिमे weg जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते। हद 
चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः lil. | हृ 
प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु eme! |. 
राजा विवदमानेषु नित्यं Ray पण्डिताः ॥ ८५॥ | छो 

निम्नाङ्कित छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके ana 
अपनी जीविका चलाते हैं, सातवेंकी उपलब्धि नहीं ddl से 
चोर असावधान पुरुषरे) वैद्य रोगीसे, कामोन्मत्त foni it | गौ 
से, पुरोहित यजमानोसे, राजा झगड़नेबालोंसे तथा बि | मह 
पुरुष मूखोसि अपनी जीविका चलाते हैं ॥ ८४८९॥ | ह 
षडिमानि विनञ्यन्ति सुहृतंमनवेक्षणात्‌। ० Pt 
गावः सेवा छृषिभौयो विद्या चृषछसंगतिः AT | - 

BE भी देखरेख न करनेसे गौ? तेवा! add E. 
विद्या तथा sah ed चीजें नष्ट हो जाती ह | s 


आचाय शिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च 
नारीं विगतकामास्तु sa ul 
नावं निस्तीणेकान्तारा आतुराश्च चिकित्सक. d Ah 
ये छः प्रायः सदा अपने पूर्व ^de dm o: ! 
करते हैं--शिक्षा समाप्त हो जानेपर शिष्य ed ही [Im 
बेटे माताका) कामधासनाकी शान्ति हो जानेपर ae ra M, 
कृतकार्यं मनुष्य सह्ायकक्रा; नदीकी $74 Tt tm 
छेनेवाळे पुरुष नावका तथा रोगी पुरुष रोग Tn 
वैद्यका || ८७:८८ || AN 
2. (aed? शब्दका अर्थ दो घड़ी होता t! a 
ficos aif am है eor j 


i 
i 


| पै ] 


À 
SE EC eec हि आरोग्यमारण्यमविप्रवासः 


| सद्धिर्मुष्येः सह सम्प्रयोगः । 
| वृत्तिरभीतवासः 
| etait सुखानि राजन्‌॥ ८९॥ 
॥ | रजत | नीरोग रहना? ऋणी न होना; परदेशमें न 
भ्र | (हा, अच्छे छोगोंके साथ मेल होना अपनी बृत्तिसे जीविका 
ला | »- और निर्भय होकर रहना--ये छः मनुष्यलोकके 
से | ies ll 
[eigi नसंतुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः। 
Lama च षडेते नित्यदुःखिताः ॥ ९० ॥ 
॥ | gat करनेवाला, घृणा करनेवाला, असंतोषी क्रोधी; 
फ | gaya रहनेवाला और quum भाग्यपर जीवन-निर्वाह 
के | -नेवाला-ये छः सदा दुखी रहते हैं || ९० ॥ 


स दोषाः सदा राज्ञा दातव्या व्यसनोद्याः | 
meat wafer कृतमूला अपीश्वराः ॥ ९१॥ 
| श्रियो;क्षा सृगया पानं वाक्पारुष्यं च ITAA 
Time दण्डपारुष्यमर्थदूषणमेच च॥ ९२॥ 
| otras आसक्ति, sen शिकार) मद्यपान, वचनकी 
॥ | रेता अत्यन्त कठोर दण्ड देना और घनका दुरुपयोग 
है | TA are दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग देने चाहिये। 
l| | सते eye राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं ॥ ९१-९२ ॥ 
* | षणौ पूर्वनिभित्तानि नरस्य विनशिष्यतः । 
^ | णन्‌ प्रथमं afe ब्राह्मणेश्च विरुध्यते | ९३॥ 
| EN चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति | 
lh चैषां प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ ९४॥ 
॥ | सन्‌ रति कृत्येषु याचितश्चाभ्यस्ूयति | 
i | | भन दोषान्‌ नरः प्राज्ञो बुध्येद्‌ चुद्ष्वा विसजेयेत्‌।९५ 
"| B^ मुखमें पड़नेवाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न — 
| “a त्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका 
DES है, ्ाझणोंका घन हड़प लेता है; उनको मारना 
” भाह्मणोंकी निन्दारमे आनन्द मानता है? उनकी 
"8 EUN नहीं चाहता; यज्ञऱ्यागादिमें उनका स्मरण 
lu ET कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता 
uA बुद्विमान्‌ मनुष्य समझे और समझकर 
mp ३-९५ ॥ 
Mb. NU नवनीतानि भारत! 
£ | ऐप, ` “KA तान्येच खसुखान्यपि ॥ ९६॥ 
Pky — सलखिभिमंददां्ैच धनागमः। 
भिये च हचक संनिपातश्च Aga ॥ ९७॥ 
Ph पः समुन्नतिः | 
| छोभश्च पूजा च 


al 


1 
1 
e 


तरयास्त्रशो ऽध्यायः 
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मारत | मित्रास समागम, अधिक 


smk, Aga धनकी प्राप्ति, पुत्रका 


संलग्न होना, समयपर प्रिय वचन बोलना; 
अपने वके छोगोंमे उन्नति, अमी वस्तुकी प्राति और it 
समाजमें सम्मान--ये आठ हर्षके सार दिखायी देते हैं और 
ये ही अपने लौकिक सुखके भी साधन होते हैं ॥ ९६-९८ | 
अष्टौ qm: पुरुष दीपयन्ति 
प्रज्ञा च कौल्यं च दूमः श्रुतं च । 
पराक्रमश्चावहुभाषिता च 
दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ ९९॥ 
बुद्धिश कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, alam पराक्रम; 
अधिक न बोलना; शक्तिके अनुसार दान और कृतजता- ये 
आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं ॥ ९९ ॥ 
नवद्वारमिदं , वेइम त्रिस्थूणं पञ्चसाक्षिकम्‌ | 
क्षेत्ज्ञाधिष्ठित विद्वान्‌ यो वेद स परः कविः ॥१००॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष [ आँख) कान आदि ] नौ दरवाजेवाले, 
तीन (सत्त्व, रज तथा तमरूपी) खंभोंवाले, पाँच ( शानेन्द्रिय- 
रूप ) aman, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी Test 
TAI जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥ १०० ॥ 
दृश धर्म न जानन्ति aus निबोध तान्‌। 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः भरन्तः कुद्धो बुभुक्षितः ॥१०१॥ 
स्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते दश | 
तस्मादेतेषु सवेषु न प्रसञ्जेत पण्डितः ॥१०२॥ 
महाराज धृतराष्ट्र | दस प्रकारके लोग धर्मके तत्वको 
नहीं जानते, उनके नाम सुनो | नशेमें मतवाळाश असावधान 
पागळ, थका हुआ; क्रोधी, भूखा जल्दबाजः लोमी) मयमीत 
और कामी--ये दस हैं | अतः इन सत्र SRI विद्वान 
पुरुष आसक्त न होवे ॥ १०१-१०२ ॥ 
पुरातनम्‌ | 
ginge गीतं चेच सुधन्वना ॥१०३॥ 
इती विषयमे असुरोके राजा प्रहादने सुधन्वाके साथ 
अपने पुत्रके ग्रति कुछ उपदेश दिया था | नीतिजलोग उस 
पुरातन इतिहासका उदाहरण देते Il १०३ Il 
यः काममन्यू प्रजहाति SI 
पात्ने प्रतिष्ठापयते धनं च। 
क्षिप्रकारी 
तं सर्वलोकः कुरुते प्रमाणम्‌ ॥१०४॥ 
काम और क्रोषका त्याग करता दै और सुपात्र- 
a ES विशेषज्ञ याजका ञाता ओर कतंव्यको 
शीर पूरा करनेवाला है; उस (के व्यवहार और वचनों ) को 


quate mpe edi ००छब्।छोग) B, gea हैं ॥ ९ ex n 


श्रीमहाभारते 


NS non pacar | | 
me नहीं होता, विवेक नहीं खो Azan, 1 
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जानाति विश्वासयितुं AJA 
विज्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ | 
ज्ञानाति मात्रां च तथा क्षमां च 
तं ताइशं थीजुंषते समग्रा ॥१०५॥ 
जो मनुष्योमें विश्वास उस्न करना जानता है? जिनका 
अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हींको जो दण्ड देता है? जो दण्ड 
देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस 
राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चली cd है॥१०५॥ 
सुदुर्बलं नावजानाति कचिद्‌ 
= युक्तो रिपुं सेवते AR | 
a विग्रहं रोचयते ec 
काले च यो विक्रमते स धीरः ॥१०६॥ 
जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता, सदा सावधान 
रहकर AFH साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है बळवानोंके 
साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम 
दिखाता है, वही धीर है || १०६ ॥ 
प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि- 
दुद्योगमस्विच्छति चाप्रमत्तः | 
दुःखं च काले सहते महात्मा 
धुरन्धरस्तस्य जिताः agar: ॥१०७॥ 
जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कमी दुखी नहीं 
होता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है 
तथा समयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित 
ही हैं॥ १०७॥ 
अनर्थकं विप्रवासं R: 
` पापैः सन्धि परदाराभिमशेम्‌। 
TA स्तन्यं पशुन मद्यपानं 
न सेवते यश्च सुखी सदैव ॥१०८॥ 
जो घर छोड़कर निरर्थक -विदेशवास, पापियोंसे मेळ, 
गाण्ड चोरी; चुगलखोरी तथा मदिरापान-- 
का "d नहीं करता; वह सदा सुखी रहता हे | १०८] 
' शसति त 
न fart रोचयते hu | 
` नापूजितः कुप्यति चाप्यमूढः ॥१०९॥ 
T याऽभ्यसूयत्यजञकम्पते च 
> q gde: प्रातिभाव्यं करोति | 
Bai क्षमते विवाद 
जो क्रोध या nee n Sera ॥११०॥ 


साथ Wd, अर्थ 
आरम्म नहीं करता, पूछनेपर > अथ तथा कामका 


मिन्रके Feet झगड़ा 1 S us दी वतळाता है. ec SERI बैर और मतवाले! 
` ` शान पतंद रिती ee न TAR are छोड़ = श्रेष्ठ है ॥ ११९॥ 


देखता, सबपर दया करता है, असंमर्थ ae hay | 
जमानत नहीं देता; बढ़कर नहीं बोलता तथा उर Paty | 
लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है॥ १०९५ | 
यो नोद्धतं Fad जातु uw tte 
न पौरुषेणापि विकत्थतेऽभ्ान्‌। 
न सूर्चिछतः कडुकान्याह किचित्‌ 
. जो कभी उद्दण्डका-सा वेष नहीं बनाता, ररे शे | 
अपने पराक्रमकी इलाघा भी नहीं करता, रोधसे am | 
होनेपर भी कडबचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको छेह | 
ही प्यारा बना लेते हैं ॥ १११ ॥ | 
a kada Ia 
न दर्पमारोहति नास्तमेति। 
न gish करोत्यकायं 
तमार्यशीलं TETAN: HU a 
जो यान्त हुई वैरकी आगको फिर प्रज्वलित नहीं कक ik 
गर्व नहीं करता; हीनता नहीं दिखाता तथा फें पि || 
पड़ा हूँ? ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता; SU 
आचरणवाले पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं | U 
न स्वे सुखे d gani 
नान्यस्य का see | 
aral न पश्चात्‌ कुरुतेऽडुताप P 
स कथ्यते सत्पुरुषायेशील' 13 [ 
जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता? quu | È | 
हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप | 
सजनोंमें सदाचारी कहलाता है ॥ ११२॥ | 


देशाचारान समया l 
बुभूषते यः से > 

स॒ यत्र तत्राभिगतः स 

महाजनस्याधिपत्य qus a 

जो मनुष्य देशके व्यवहार? अवसर m pat] 

तत्वे जानना चाहता है? उसे उ al 

जाता है | वह जहाँ कहीं मी जाता © स evil |` 

पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है॥ ¦ | 

म्मे मोह मत्सर MEg . 

राजद्विष्टं पुन aa : 

मत्तोन्‍्मत्तेडुजनेश्वापि (] 

यः प्रज्ञावान RE) | 

जो बुद्धिमान्‌ दम्भ» de "US | 


दैवतं मङ्गलानि 


it आजनि ||) Se 


* | प्रायश्चित्तान Rte RTT | 
à | «at यः कुरुते नेत्यकानि 


तस्योत्थानं देवता राधयन्ति ॥११६॥ 
| जो दान, होम) देवपूजन) माङ्गलिक करम, प्रायश्चित्त 
| ह्य अनेक प्रकारके लौकिक आचार--इन नित्य किये जाने- 
| बम कर्माको करता है? देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि 
| wae il ११६ ॥ 
समैर्विवाहं कुरुते न हानेः 
समैः सख्यं व्यवहार कथां च | 
गुणैविंशिष्टांश्च पुरो दधाति 
विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः ॥११७॥ 
जो अपने बराबरवालोंके साथ विवाह मित्रता, व्यवहार 


| सा बातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं; और 
“Mee पुरुषोंको सदा आगे रखता है; उस विद्वानकी 


02... 


परितं gee संविभज्याश्रितेभ्यो 
मितं खपित्यमितं . कमे wear 
ददात्यमित्रेष्वपि याचितः सं- . 
स्तमात्मचन्तं प्रजहत्यनथाः ॥११८॥ 
| ES अपने आश्रित जनोंकों बाँटकर थोड़ा ही भोजन 
ह| = ९ बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा 
A a मित्र नहीं है, उन्हें भी घन देता है? उसमनखी 
| अनथ qui ही छोड़ देते हैं ॥ ११८ ॥ 
चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य 
P. नान्ये जना; कर्म जानन्ति किंचित्‌ ` 
ib. Ak सम्यगनुष्ठिते च 
छ| ाए्पोऽप्यस्य च्यवते कश्चिदर्थः ॥११९॥ 
3 | 1 bin अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोकी इच्छाके 
| ले जोर दूसरे छोग- कुछ भी नहीं जान पाते? मन्त्र 
ras अभीष्टः का्यंका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके 
| सकरा थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता ॥११९॥ 


E. ; इस प्रकार श्रीमहामारत 


| ee] aatas ani: 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्‍ये 
उद्योगपर्वके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमे विदुरजी 
दिपयक fda अध्याय पुरा 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ इछोक मिलाकर कुछ 
CC-0. Janganrmers Mat वाट 01, Digitized by eGangotr 
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यः सर्वभूतप्रशमे fug 
सत्यो सरदुमोनरुच्छुद्धमावः। 
अतीव स शायते श्ञातिमध्ये 
सहामणिजोत्य इच प्रसन्नः ॥१२०॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंकों शान्ति प्रदान करनेमें तत्पर! 
सत्यवादी, कोमल, दूसरोंको आदर देनेवाला तथा पवित्र 
विचारबाला होता कै वह अच्छी खानसे निकले ओर चमकते 
हुए श्रेष्ठ रनकी भॉति अपनी जातिवालछोंमें अधिक प्रसिद्धि 
पाता है ॥ १२० || 
य आत्मनापत्रपते Ud नरः 
स सर्वलोकस्य शुरुभेवत्युत | 
अनन्ततेजाः सुमनाः समाहितः 
स॒ तेजसा सूयं इवावमासते ॥१२१॥ 
जो स्वयं ही अधिक लजाशील दे, वह सब लोगोंमे श्रेष्ठ 
समझा जाता है । वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं 
एकाग्रतासे युक्त होनेके कारण fe सूर्यके समान शोमा 
पाता है ॥ १२१ II 4 े 
चने जाताः MAA. d 
पाण्डोः पुत्राः पश्च पञ्चन्द्रकर्पाः। 
त्वयैव वाळा चिताः शिक्षिताश्च 
तवादेशं पालयन्त्याम्बिकेय ॥१२२॥ 
अम्बिकानन्दन | ( मुगरूपघारी किंदम ऋषिके ) शापसे 
qa राजा पाण्डुके जो पाँच पुत्र qqi gem gu, वे पाच 
इन्द्रोंके समान शक्तिशाली है उन्हे आपने ही बचपनसे पाला 
और शिक्षा दी है; वे भी आपकी आशाका पालन करते 
रहते हैं ॥ १२२ ॥ 3 
arated 
प्रदायेषा तात राज्य 
सुखी gà: सहितो मोदमानः। 
न देवानां aka T 
भविष्यसि त्वं तकगीयो नरेन्द्र ॥१२३॥ 
तात | उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप 
अपने gas साथ आनन्दितः होते हुए छल टत 
नरेन्द्र | ऐसा करनेपर आप देवताओं तथा .मनुष्योंकी 


y 


आलोचनाके विषय नहीं रह जायेंगे ॥ १२३ II 
गति JASA: ॥ ३३ V 


के नीतिवादय- 


हुआ ॥२२॥ 
y १२९ इलोक हैं ) 


२१३६ | 
areis sm: ERR eu å ë 


धृतराष्ट्रके प्रति विदुरजीके नीतियुक्त वचन 


धृतराष्ट्र उवाच 
जाग्रतो दह्ममानस्य यत्‌ कार्यमचुपश्यसि । 
तद्‌ जूहि स्वं हि नस्तात धमोर्थकुशलो सिं ॥ १ ॥ 
yang बोले तात ! मैं चिन्तासे जलता हुआ 
अभीतक जाग रहा LE qu मेरे करने योग्य जो कार्य समझो: 
उसे बताओ; क्योंकि हमलोगोमें तुम्हीं धर्म और अर्थके sme 
निपुण हो ॥ १॥ 
स्वं मां यथावद्‌ विदुर प्रशाधि 
प्रश्षापूचे सर्वमजातशत्रोः | 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसत्त्व 
श्रेयस्कर बूहि तद्‌ वे कुरूणाम्‌॥ २.॥ 
` उदारचित्त विदुर | तुम अपनी बुद्धिसे बिचारकर मुझे 
ठीक-ठीक उपदेश करो | जो बात युधिष्टिरके लिये हितकर 
और aka Rel कल्याणकारी 
बताओ ॥ २॥ 
पापाशङ्की MANJAT 
पूच्छामि त्वां व्याकुलेनात्मनाहम। 
कवे तन्मे ब्रूहि सर्व यथाव- 
न्मनीषितं सर्वमजातशत्रोः॥ ३ ॥ 
विद्वन्‌ ! मेरे मनमें atest आशङ्का बनी रहती है, 
= मैं uda अनिष्ट ही देखता हूँ, अतः व्याकुल हुदयसे 
तुमसे पूछ रहा हू---अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते है 
सो सत्र ठीक-ठीक बताओ || ३ ॥ 
विदुर उवाच 
W बायदिवा पापं ded चा यदि चा प्रियम्‌ | 
TENET तद्‌ भूयाद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌॥ ४ ॥ 
केहा--राजन्‌ ! मनुष्यको चाहिये कि वह 
ESI पराजय नही चाइता, उसके बिना पूछे मी अच्छी अथवा 


बुरी, कल्याण करनेवाळी करनेवाळी 
हो; बता दे || ४ || EN “जो भी बात 


डा रल राजन्‌ हितं 
* थेयस्करं म्यं बुवतस्तर्निबोध मे ॥ ५ ॥ 


Sat ll ६ ॥ 


sitit 


समझो, वह सब अवय . 


भारत d th Collecti लोभाभि tized by eG प्रसते i 
मा स्स Reger i Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ang 


amwa um. Wm. WO Ux 


भारत | असत्‌ उपायों ( अन्यायपूर्वक युद्ध ys | 
आदिका प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य ES ul 
आप मन मत छगाइये ॥६॥ ae 
तथैव योगविहितं यत्‌ तु कर्म न सिध्यति। | 
उपाययुक्तं मेघाची न तत्र ग्लपयेन्मनः | ७ iP 

इसी प्रकार अच्छे उपार्योका उपयोग करके साकी | 
साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो ते बुक | 
पुरुषको उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी चाहिये ॥॥॥| 
अनुबन्धानपेक्षेत साजुबन्धेषु wigi | 
सम्प्रधाये च gala न वेगेन समाचरेत्‌॥ ८॥| 


जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहीं करना LAY फर 
अनुबन्धं च सम्प्रेक्ष्य विपाकं चैव कमेणाम्‌। | | 
उत्थानमात्मनइचैव घीरः कुर्वीत वा न वा। ९| 
धीर मनुष्यको उचित है कि पहले कका पेश | "र 
परिणाम तथा अपनी उन्नतिका विचार करके म थ 
आरम्भ करे या न करे ॥ ९ ॥ | 
यः प्रमाणे न जानाति स्थाने बद्धौ तथा क्षये! E: 
कोशे जनपदे दण्डे न स राज्ये5वतिष्ठते। | | 
जो राजा स्थिति, लाभ, हानि? खजाना! देश ते "E 
आदिकी मात्राको नहीं जानता, KA > [m 
रह सकता ॥ १० ॥ “ | 
यस्त्वेतानि प्रमाणानि योक्ता le 
युक्तो घर्मोथेयोज्ञाने स राज्यम d P 
जो इनके प्रमाणोंको उपर्युक्त प्रकारसे आ XI ९ 
है तथा धर्म और अर्थके शानमें X “Ita 
राज्यको प्राप्त करता है ॥ ११॥ 


b 


emi! YT as 

Bei हाविनयो न्ति जरा ST 
“अब तो राज्य. प्रास ही m , 
अनुचित बर्ताव नहीं करना s AT 
उसी प्रकार नष्ट कर देती हैः p 
1i 


पाती 
जैसे मछली बढ़िया खाद्य 


m dub पड़कर 60... पुकर मिग जाती है। ach Gag) | POE E E जाती है, उससे होनेवाले 
| मपर विचार नहीं करती ( अतएव मर जाती है) || 


| gis परिणामे यत्‌ तदायं भूतिमिच्छता ॥ १४ ॥ 
| अतः अपनी उन्नति चाहनेवाळे पुरुषको वही वस्तु 
| act (या ग्रहण करनी) चाहिये; (जो परिणाममें अनिष्टकर न 
| बहे अर्थात्‌ ) जो खाने योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने 
(ame करने ) पर पच सके और पत्र जानेपर 
wi | शिकारी हो ॥ १४ ॥ 
दिस वतस्पतेरपक्तानि फलानि प्रचिनोति यः | 
Ol) प्रत्नाप्नोति ca तेभ्यो वीजं चास्य विनदयति ॥ १५॥ 
| जो पेइसे कच्चे फलोंकों तोडता हैं; वह उन फळांसे 
«uw तो पाता नहीं; परंतु उस sat बीजका नाश 
ह| रो जाता हे ॥ १५॥ 
हि| पस्तु पक्कमुपादत्त काले परिणतं फलम्‌। 
ud 7 नची RS ; . 
[NER रस स लभते बाजाच्चव फल पुनः ॥ १६॥ 
| परंतु जो समयपर पके हुए फछको ग्रहण करता है, वह 
९।| mÈ रस पाता हे और उस वीजसे पुनः फल प्राप्त 
js| FORI १६ ॥ 
(| 'यामधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि qaqa: | 
| ui gua आदद्यादविहिसया ॥ १७॥ 
| कैसे भौरा फूलोंकी रक्षा करता हुआ ही उनके मधुका 
(॥| करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनोंको कष्ट दिये 
T3 "ही उनसे धन ले ॥ १७॥ 
cS पुष्य विचिन्वीत पूछच्छेदं न कारयेत्‌ | 
[TR इचारामे Naba 
| न यथाङ्गारकारकः ॥ १८॥ 
$ माली बगीचेमें एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ 
| उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे कर 
| [SN वेनानेवाढेकी तरह TEA नहीं काटे ॥ १८ ॥ 
| hiis कत्वा किन्नु मे स्यादकुवेतः | 
I. न्त्यकुयोदू वा पुरुषो न वा ॥ १९॥ 
lm a मेरा क्या लाम होगा और न करनेसे क्या 
जे फिर प अकार कमाके विषयमें मलीमाति विचार 
_ ष्य ( कर्म ) करे या न करे 88 ॥ 
| फः त “व्योः केचिक्नित्यं तथागताः | 
+ | चळ दि अवेद्‌ Ag निरर्थकः ॥ २० d 
EN र्थ कार्य हैं, जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण 
च 7 नही होते; क्योंकि उनके डय किया 


il Re go ११. १९-- 


4 भी व्यर्थ हो जाता È Hc deJdhgamwadi Math Cab AS T qut angotri 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 


२१३७ 
mil SRS Tr Bad 


पसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः | 
न तं भर्तारमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिव स्मयः ॥ २१ ॥ 
ः es इ कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ 
; बनाना नहीं चाहती--जैसे स्त्री 
नपुंसकको पति नहीं बनाना चाहती ॥ २१॥ 
काश्चिदथौन्‌नरः प्राशे लघु पूछान महाफलान्‌। 
क्षिप्रमारभते wd न विघ्नयति ताइझान्‌ ॥ २२॥ 
_ जिनका मूळ ( साधन ) छोटा और फळ महान्‌ हो, 
TKA पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ कर देता हे; वैसे 
कार्मोर्मे वह विघ्न नहीं आने देता | २२॥ ` 
ऋजु पश्यति यः सर्वे चश्षुषानुपिवन्निव | 
आसीनमपि तूण्णीकमचुरज्यन्ति तं प्रज्ञाः ॥ २३॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रेमके साथ कोमळ दृष्टिसे देखता 
है, मानो आँखोंसे पीना चाहता है; वह चुपचाप बैठा भी 
रदे, तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती हे || २३ || 
सुपुष्पितः स्यादफलः फलितः स्याद्‌ दुरारुहः 
अपक्वः पक्कसंकाशो न तु शीर्येत कर्हिचित्‌ ॥ २४ ॥ 
राजा बृक्षकी भाँति अच्छी तरह फूलने ( प्रसन्न रहने ) 
पर भी फलसे खाली रहे ( अधिक देनेवाला न हो ) | यदि 
फलसे युक्त ( देनेवाळा ) हो तो भी जिसपर चढ़ा न जा सके; 
ऐसा ( पहुँचके बाहर ) होकर रहे। कचा ( कम शक्ति- 
वाला ) होनेपर मी पके ( शक्तिसम्पन्न ) की माति अपनेको 
प्रकट करे | ऐसा करनेसे वह नष्ट नहीं होता || २४॥ 
चक्षुपा मनसा वाचा कमणा च चतुर्विधम्‌। 
प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति RK I 
जो राजा नेत्र) मनः वाणी और कर्म--इन चारांसे 
प्रजाक्ो प्रसन्न करता है; SHA प्रजा प्रसन्न रहती दै ॥२५॥ 
यस्मात्रस्यन्ति भूतानि TARI इव | 
सागरान्तामपि महीं लब्ध्वा स परिहीयते ॥ २६॥ 
Sa व्याघसे हरिन भयभीत होते हैंश उसी प्रकार जिससे 
समस्त प्राणी डरते हैं? वह समुदरपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाकर 
मी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है ॥ २६ I 
पिठुपैतामहं राज्यं प्राप्तवान्‌ स्वेन कमेणा | 
वायुरभ्रमिवासाद्य भ्रंशयत्यनये स्थितः ॥ २७॥ 
अन्यायमें स्थित हुआ राजा बाप-दादोंका राज्य पाकर भी 
अपने कमोसे उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है? जैसे हवा 
बादलको छिन्नमिन्न कर देती है | २७॥ ' 
धर्ममाचरतो राज्ञः सङ्भिश्चरितमादितिः | 
वर्धेते भूतिवर्धिनी ॥ २८ ॥ 


२१३८ 


परम्परासे सजन पुरुषोंद्वारा किमे हुए धर्मका आचरण 
करनेवाले राजके राज्यकी wed धन-धान्यसे पूर्ण होकर 
उन्नतिको प्राप्त होती है और उसके ei बढ़ाती है ॥ 
अथ संत्यजतो धर्ममधमे चाडुतिठतः। 
प्रतिसंवेष्टते भूमिरग्नौ चमोहित॑ यथा ॥ २९॥ 
जो राजा धर्मको छोड़ता और अधर्मका अनुष्ठान करता 
है, उसकी राज्यभूमि आगपर THE हुए चमड़ेकी भोति 
संकुचित हो जाती है ॥ २९ II 
रराष्ट्रविमद्‌ ने 
य aa क्रियते प । 
स पच यल्लः dem सखराष्ट्रपरिपाळने ॥ ३० ॥ 
दूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये जिस प्रकारका प्रयत्न 
किया जाता है; उसी प्रकारकी तलरता अपने राज्यक्री रक्षाके 
लिये करनी चाहिये || ३० ॥ i 
घर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपाल्येत्‌ । 
धमंमूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते ॥ ३१॥ 
धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे और धर्मसे ही उसकी रक्षा 
करे; क्योंकि घर्ममूलक राज्यलक्ष्मीकों पाकर न तो राजा उसे 
छोड़ता है और न वही राजाको छोड़ती है ॥ ३१ Il 
अप्युन्मत्तात्‌ प्रलपतो चाळाञ्च परिजल्पतः | 
सर्वतः सारमादद्यादस्मभ्य इच काञ्चनम्‌ d ३२॥ 
निरर्थक बोळनेवाले, पागल तथा बकवाद करनेवाले 
बच्चेसे भी सत्र ओरसे उसी भाँति सार वात ग्रहण करनी 
चाहिये; जैसे पत्यरोमेसे सोना लिया जाता है ॥ ३२॥ 
खुब्याहतानि amit Gea ततस्ततः | 
संचिन्वन्‌ धीर आसीत रिलाहारी fare यथा ॥ ३३॥ 
जैसे रिलोञ्छदत्तिसे जीविका चळानेवाळा अनाजका एक- 
एक दाना चुगता रहता है उसी प्रकार धीर पुरुषको जहाँ- 
त्से भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्करमोका संग्रह करते 
रहना चाहिये | ३३ | 
गन्धेन bd वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः | 
दार प राआनश्चश्नुम्यीमितरे जनाः ॥ ३४॥ 
गोएँ गन्धसे) श्राह्मणछोग Sd, राजा गुप्तचरोंसे और 
- अन्य साधारण छोग आँखोंसे देखा करते हैं ॥ Rv |) 
भूयांसं लभते क्लेशं या गोर्भवति Seer | 
अथया a राजन्‌ नव तां वितुदन्त्यपि ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | जो गाय बड़ी कठिनाईसे दुहने देती है, बह 
बहुत FOU उठाती है; किंतु जो आसानीसे दूध देती है; 
उसे लोग कष्ट नहीं देते || ३५ | 


em प्रणमति न तत्‌ संतापयन्त्यपि। 
चच खर्य नते दारु न तत्‌. SEER AEC rect 


` आऔमदाभारते 


[ उद्योग | 
जो धातु ब ` ` अ पातिना गरम किये सुद ला ते अजी गरम किये gy जाते हैं, | 
नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है, 
झुकानेका प्रयत्न नहीं करता || ३६ ॥ 
पतयोपमया धीरः संनमेत बलीयसे। |... 
इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे T | 
इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान्‌ Te K | 
बलवानके सामने झुक जाना चाहिये; जो अधिक व्हारे | 
सामने झुकता हैः वह, मानो इन्द्रको ml 
करता है ॥ ३७ Il 
पर्जन्यनाथाः पशवो राजानो मन्त्रिवान्धवाः। | 
पतयो बान्धवाः स्रीणां ब्राह्मणा वेदबान्धवाः ॥ ३८।| 
पञुओंके रक्षक या स्वामी हैं बादल) राजाओके सहक m 
हैं मन्त्री; स्त्रियोंके बन्छु ( रक्षक ) हैं पति scam] 
बान्धब हैं वेद ॥ ३८ ॥ | 
सत्येन रक्ष्यते धर्मा विद्या योगेन रक्ष्यते। | 
aaa रक्ष्यते रूपं me दत्तेन KIRI 
सत्यसे घर्मकी रक्षा होती दश योगसे विद्या adal 
होती है, सफाईसे ( सुन्दर ) रूपकी रक्षा होती है ओर सदा| 
से कुलकी रक्षा होती है ॥ ३९ ॥ | 
मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान्‌ AJA: | 
अभौक्ष्णदर्दीनं गाञ्च सियो रक्ष्याः कुचैलतः। ४ 
adhi सॅमालकर रखनेसे नाजकी रखा शे 
फेरनेसे घोड़े सुरक्षित रहते हैं? बारंबार Re "| 
गौओंकी तथा मैले aeu Feat रक्षा होती uv 


न कुलं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे ae! uy 
अन्तेष्वपि हि जातानां gea विशिष्यते ! ` | तर 


मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारसे हीन |. 
केवळ ऊँचा कुल मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि नी | 
उसन्न मनुष्यका भी सदाचार AS माना जाता Il 
य dj परवित्तेषु रूपे digo 
सुखसोभाग्यसत्कारे तस्य aa 

जो दूसरोके धन? रूप, 
सौभाग्य और सम्मानपर॑ डाह 
असाध्य है ॥ ४२ ॥ 


पराक्रम 
करता है? 


अकाले मन्त्रभेदाच्च येन माद्येन्न तत. 

न करने योग्य काम करनेसे? करने PT R 
करनेसे तथा कार्यसिद्धि होनेके पहले ही Lali NG 
जानेसे डरना चाहिये और जिससे नशा aq? m" 
ही? RETA ॥ 


| 
|} 
| 


| -O मदः | 

ur 2 एतेऽवलिप्तानामेत एव सतां दमाः ॥ ४३॥ 
विधाका मदः धनका मद और तीसरा ऊँचे कुलका 
६८ ह । ये घमंडी पुरुषोंके लिये तो मद हैं, परंतु ये 


के | एके सा हैं ॥ ४४ ॥ 

" 'असत्तो$भ्यार्थिताः सद्धिः कचित्काये कदाचन | 

| eat सन्तमात्मानमसन्तमपि विश्र॒तम्‌ ॥ ४५॥ 
| कमी किती कार्यमें सजनोंद्वारा प्रार्थित होनेपर दुष्टलोग 
| अनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सजजन मानने 
d | ॥ ४५॥ 


| सतां चगतिः सन्तो न त्वसन्तः सतां गतिः॥ ४६॥ 
| मनी पुरुषोंको सहारा देनेवाले संत हैं; संतोंके भी 
| छरे संत ही हैं; gett भी सहारा देनेवाले संत हैं, पर 
| रे संतोंको सहारा नहीं देते || ४६ ॥ 


,| धिता सभा agraar मिष्टाशा गोमता जिता | 

_ | भभा जितो यानवता सर्व शीलवता जितम्‌ ॥ ४७॥ 
| अच्छे Ferrer समाको जीतता ( अपना प्रभाव जमा 
A) है; जिसके पास गौ है, वह ( दूध, धी; मक्खन, खोवा 
ORM आखादनसे ) मीठे खादकी आकाङ्काको जीत 
1. ० सवारीसे चछनेवाला मार्गको जीत लेता ( तय कर 
| 7) है और शीळखभाववाला पुरुष सबपर विजय 
| एका है || ४७ ॥ 


| प्रधान 


T. पुरुषे तद्‌ यस्येह प्रणयति | 
| पख जीवितेनाथों न धनेन न बन्धुभिः ॥ ४८ ॥ 
4 S शीळ ही प्रधान है; जितका वही नष्ट हो जाता 
| N SURE उसका जीवन, धन और ब्रन्धुओंसे कोई 
| द नहीं होता || ४८ ॥ 
a. मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरम्‌ | 
` दरिद्राणां भोजनं भरतषभ ॥ ४९॥ 
Pea ¬ ! Fer ( तामस स्वभाववाले ) yaaa 
r ज मध्यम Ae भोजनमें गोरसकी 
1 em मोजनमें तेलकी प्रधानता होती है ॥ ४९ || 
N रं द्रिद्रा uaa सदा । 
“te 1 जनयति सा चाढ्येषु सुदुर्लभा ॥ ५०॥ 
is = सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं; क्योंकि 
( विशेष ) स्वाद उत्पन्न कर देती है . 


चतुर्त्रिशो sera; 


[Ret घन और कुलीनदा ) ही सजन पुरुषोंके लिये £ 
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ha है र 
जवे तां लोके भोज” शक्तिने विद्यते । 
~ : प्रायः की 
शफे नहीं होती, किंतु aah पेट = ae 
जाते हैं ॥ ५१ ॥ 
बाग मध्यानां मरणादू भयम्‌ | 
ठु मत्यानामवमानात्‌ परं भयम्‌ ॥ ५२॥ 
अधम पुरुषोंको जीविका न होनेसे भय लगता है, 
मध्यम श्रेणीके मनुष्यको मृत्युसे भय होता है; परंतु उत्तम 
उषाको अपमानसे ही महान्‌ मय होता है | ५२ ॥ 
ऐश्वयेमदपापिष्ठा अदाः पानमदाद्यः। 
ऐश्वयमदमत्तो हि नापतित्वा विवुध्यते ॥ ५३॥ 
यों तो (मादक वस्तुआंके)पीनेक्रा नशा आदि भी नशा ही है, 
किंतु ऐश्वर्यका नशा तो बहुत ही बुरा है; क्योंकि ऐशर्यके मदसे 
मतवाला पुरुष भ्र हुए विना होशमें नहँ आता ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रियैरिन्ट्रियाथेषु oo aah 
तेरयं ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहेरिव ॥ ५४॥ 
वशमें न होनेके कारण विषयोंमें रमनेवाली इन्द्रियोंसे 
यह संसार उसी भाँति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहोंसे 
नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं || ५४ ॥ 
यो जितः पक्चवगण सहजेनात्मकर्षिणा । 
आपदस्तस्य qued BHI इवोडुराट्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य ia sat करनेवाली सहज पाँच 
इन्द्रियासे जीत लिया गया, उसकी आपत्तियाँ झुङ्कपक्षके 
चन्द्रमाकी भाँति बढ़ती हैं ॥ ५५॥ . 
अविजित्य य भात्मानममात्यान्‌ विजिगीषते | 
अमित्रान्‌ वाजितामात्यः सोऽवशः परिहीयते ॥ ll 
इन्द्रियांसहित मनको जीते frat ही जो मन्त्रियोंको 
जीतनेकी इच्छा करता है या मन्त्रियांको अपने अधीन किये 
बिना शत्रुको जीतना चाहता है? उस अजितेन्द्रिय पुरुषको 
सब लोग त्याग देते हैं ॥ ५६ ॥ 
आत्मानमेव प्रथमं द्वेष्यरूपेण यो जयेत्‌। 
ततोऽमात्यानमित्रांश्च न मोघं विजिगीषते ॥ ५७॥ 
जो पहले इन्द्रियोंतहित मनको ही शत्रु समझकर जीत 
लेता है? उसके बाद यदि वह मन्त्रियों तथा शत्रुओको 
जीतनेकी इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है ॥ ५७ ॥ 
Aigi जितात्मानं श्रुतद्ण्डं विकारियु। 
परीक्ष्य कारिणं धीरमत्यन्तं थ्रीनिषेवते ॥५८॥ 
इन्द्रियों तथा मनको जीतनेवाले; अपराधियोंको दण्ड 
देनेवाले और जाँच-परखकर काम करनेवाले धीर पुरुषकी 


Ah. भे E 
[o छि तया Ga ह पिठ retra ॥ 


2180 
रथः शारीरं पुरुषस्य UT- 
न्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वाः | 


तैरप्रमत्तः कुशली सदश्वैः 


ate: सुखं याति रथीव घीरः ॥ ५९॥ . 


राजन्‌ | मनुष्यका शरीर रथ हैः बुद्धि सारथि है और 
इन्द्रियाँ इसके घोड़े हैं। इनको वशामें करके सावधान रहने- 
वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबूमें किये हुए Ae रथीकी 
भाँति सुखपूर्वक संसारपथका अतिक्रमण करता है ॥ ५९ II 
पएतान्यनिग्रहीतानि व्यापादयितुमप्यलम्‌ | 
अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ ६० ॥ 
शिक्षा न पाये हुए तथा काबूमें न आनेवाले घोड़े जैसे 
मूर्ख सारथिको anit मार गिराते हैं, वैसे ही ये इन्द्रियं 
qu न TAN पुरुषको मार डालनेमें भी समर्थ 
होती हैं || ६० ॥ 
अनर्थमर्थतः waaa चैवाप्यनर्थतः | 
इन्द्रियेरजितेबीलः सुदुःखं मन्यते सुखम्‌ ॥ ६१॥ 
इन्द्रियांको बशमें न रखनेके कारण अर्थको अनर्थ और 
अनर्थको अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुःखको 
भी सुख मान बैठता है ॥ ६१॥ 
amA यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशानुगः | 
श्रीप्राणधनदारेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥ ६२॥ 
जो घमं और अर्थका परित्याग करके इन्द्रियोंके qud 
हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा ख्रीसे 
भी हाथ थो बेठता है ॥ ६२ ॥ 
अथोनामीडवरो यः स्थादिन्द्रियाणामनीश्वरः | 
इन्द्रियाणामनेश्वयोदेश्वयोद्‌ भ्रश्‍यते हि सः ॥ ६३॥ 
जो अधिक धनका खामी होकर भी इन्द्रियोपर अधिकार 
नहीं रखता वह इन्द्रियोंकी वशमें न रखनेके कारण ही 
ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ ६३ ॥ 
आत्मना55त्मानमन्विच्छेन्मनोबुद्धीन्दरि यैय॑ तेः। 
आत्मा ह्यवात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ६४ | 
मनः बुद्धि और इन्द्रियोंकी अपने अधीन क 
ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे; क्योंकि जज 
अपना बन्धु और आत्मा ही अपना शत्रु है ॥ ६४ | 
बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनेवात्मा55त्मना जित: | 
स एव नियतो बन्धुः स एवानियतो रिपुः ॥ ६५॥ 
जिसने स्वयं अपने आत्माको ही जीत छिया है, उसका 
आत्मा ही उसका TY है । वही आत्मा जीता गया होनेपर 
स्चा T3 sik वही न जीता हुआ होनेपर aq [4 ॥ ६५॥ 
Se जालेन झषावपिहिताबुरू | 


> at | | 
कामश्च राजन्‌ क्रोधश्च तौ NS Rer प्त v ५ त! TIA EA Sn fera चर्मतित्य ll var 
Iq चाक चव गुप्ता दानं च नेतान्यन्त्येषु भारत 


श्रीमद्ाभारते 


(Sea | 
राजन्‌ | जिस प्रकार सूक्ष्म Beas — 
दो बड़ी-बड़ी मछलियाँ मिलकर जालको काट mu] 
उसी प्रकार ये काम और क्रोध--दोनों विवेकको = है | 
देते हैं ॥ ६६॥ : ` l * 
समवेक्ष्येह TAA सम्भारान्‌ योऽधिगच्छति |. 
स बे सस्शृतसस्भारः सततं सुखमेधते que, | 
जो इस anak धर्म तथा अर्थका विचार करके व्ल. | 
साधन-सामग्रीका संग्रह करता है, वही उस सामग्रीसे गुद | 
होनेके कारण सदा सुखपूर्वक समुद्विशाळी हेत |. 
रहता है ॥ ६७ Il 
यः पञ्चाभ्यन्तराञत्रूनविजित्य मनोमयान्‌ | | 
जिगीषति रिपूनन्यान्‌ रिपवोऽभिभवन्ति तम्‌॥ ६८॥ | 
जो चित्तके विकारभूत पाँच इन्ट्रियरूपी भीतरी qud. | 
को जीते बिना ही दूसरे शत्रुआंको जीतना चाहता है, उगे 
शत्रु पराजित कर देते हैं ॥ ६८ ॥ 
SERA हि महात्मानो वध्यमानाः स्वकर्मभिः | 
इन्द्रियाणामनीशत्वाद्‌ राजानो राज्यविश्रमेः ॥ ६९। | 
इन्दरियोपर अधिकार न होनेके कारण RR | 
भी अपने कमाँसे तथा राजालोग राज्यकते antem | 
बधे रहते हैं ॥ ६९ II | 
असंत्यागात्‌ पापक्कतामपापां- E 
स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात्‌। | 
gus दह्यते मिश्रभावात्‌ | 
तस्मात्‌ पापैः सह सन्धिंन कुयोत्‌ ॥ ४९ | 1 
पापाचारी asa त्याग न करके उनके साय | 
रहनेसे निरपराध सजनोंकों भी उन (udi) FRE || 
ही दण्ड प्राप्त होता दै, जैसे सूखी लकड़ीमें मि ० || 
गीली भी जळ जाती है; इसलिये दुष्ट पुरुषोके सी 
मेल न करे ॥ ७० ॥ | 
निजाचुत्पततः शत्रुन पञ्च पञ्चप्रयोजनान। sul 
यो मोहान्न rer तमापदू ग्रसते नरम a E 
जो पाँच Pediat ओर दौड़नेवाले अपने ११ at 1 
रूपी शत्रुओको मोहके कारण TAA नहीं करता? eU. 
को विपत्ति ग्रस लेती है || ७१ Ul | 
अनसूया55जव शौचं संतोषः प्रियवादि " 
दमः सत्यमनायासो न अवन्ति KAA |. 
गुणोमें दोष न देखना, सरलता? पवित्रता! aa | 
वचन बोलना) इन्द्रियद्सन) संत्यमाषण तया | 
गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते ॥ ७२ ॥ 


1 
5 


gare | 
| भारत [ आत्मज्ञान’ अक्रोध, सहनशीलता; TARATA 
नतकी रक्षा तथा दान--ये OT अधम पुरुषोंमें नहीं 
RINII 
| आआक्रोशपरिवादाड्या विहिसन्त्यचुधा gar i 


मूर्ख मनुष्य विद्वानोंको गाली और निन्दासे कष्ट पहुँचाते 
| ३। गाली देनेवाला पाउका भागी होता है और क्षमा करने 
| gor पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ७४ ॥ 
हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिवेलम्‌ | 
 शशरूषा तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ७५॥ 
दुष्ट पुरुषोंका वळ है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड 
। देना, ख्रियोंका बल है सेवा और शुणवानोंका बल है क्षमा ॥७५॥ 
| वाक्संयमो हि gud खुदुष्करतमो मतः। 
aia विचित्र च न शक्यं ag भाषितुम्‌ ॥ ७६॥ 
| राजन्‌ | वाणीका पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही 
| ग्या है; परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण वाणी भी 


8 A NN -— 


y | अधिक नहीं बोली जा सकती ( इसलिये अत्यन्त दुष्कर 
हि | हेनेपर भी वाणीका संयम करना ही उचित है )॥ ७६ ॥ 


| अभ्यावहति कल्याणं विविध वाक सुभाषिता। 
| सेव eter राजन्ननथोयोपप्यते ॥ ७७॥ 
| राजन्‌। मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे 
| कल्याण करती है; किंतु वही यदि कड शब्दोंमें कही जाय 
| तो महान्‌ अनर्थका कारण बन जाती है | ७७ ॥ 
' रोहते aie at परशुना हृतम्‌। 
| वाचा दुरुक्त बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ७८॥ 
वाणोसे Fray हुआ तथा फरसेसे काटा हुआ बन भी 
| अंकुरित हो जाता है; किंतु कडु वचन कहकर वाणीसे किया 
| ST भयानक घाव नहीं भरता ॥ ७८ ॥ 
| चणिनालीकनाराचान्‌ निर्हरन्ति दारीरतः | 
{ । पाक्शाल्यस्तु न नितु शक्यो हृदिशयो हिसः॥ ७९ N 
| , कर्णि, नाळीक और नाराच नामक बाणोंको शरीरसे 
सकते हैं, परंतु कडु वचनरूपी बाण नहीं निकाला जा 
पकता; क्योंकि वह gaat भीतर We जाता है || ७९ ॥ 
वाक्सायका चद्नान्निष्पतन्ति 
येराहतः शोचति राज्यहानि | 


S» w aw = 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः 


| वक्ता पापसुपादत्ते क्षममाणो चिमुच्यते ॥ ७३॥ . 


२१४१ 


qa नाममंसु ते पतन्ति 
तानपण्डितो नावसजेत्‌ परेभ्यः ॥ eo N 
कडु वचनरूपी बाण मुखसे निकलकर दूसरोंके मर्मस्थानपर 
ही चोट करते हैं; उनसे आहत मनुष्य रात-दिन घुळता रहता 
है। अतः विद्वान्‌ पुरुष qui उनका प्रयोग न करे |८०॥ 
यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌। 
बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि पयति ॥ ८१॥ 
देवतालोग जिसे पराजय देते हैं; उसकी बुद्धिको पहले 
ही हर लेते हैं; इससे वह नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि 
रखता है ॥ ८१ ॥ 
बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते | 
अनयो नयसंकाशो हृदयाज्नापसपंति॥ ८२॥ 
विनाशकाल उपस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; 
फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाळा अन्याय हृदयसे 
बाहर नहीं निकलता || ८२ II 
सेयं बुद्धिः परीता ते पुत्राणां भरतषभ । 
पाण्डवानां विरोधेन न चेनानववुध्यसे ॥ ८३॥ 
भरतश्रेष्ठ | आपके gim वह बुद्धि पाण्डवोके प्रति 
विरोधसे व्याप्त हो गयी है; आप इन्हें पहचान नहीं 
रहे हैं ॥ II 
राजा लञ्षणसम्पन्नस्रैलोक्यस्यापि यो भवेत्‌ | 
शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु ACTS युथिष्ठिरः ॥ eu n 
महाराज धृतराष्ट्र | जो राजलक्षणोंसे सम्पन्न होनेके 
कारण त्रिभुवनका भी राजा हो सकता है? वह आपका 
आज्ञाकारी युधिष्टिर ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य 
हैं ॥ ८४॥ 
अतीत्य Aa, पुआंस्ते भागधेयपुरस्कृतः | 
तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो घमोथेतत्त्ववित्‌ ॥ ८५॥ 
वह धर्म तथा अर्थके तत्वको जाननेवाळा+ तेज और 
बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौमाग्यशाली तथा आपके wt gas 
बढ़-चढ़कर है ॥ ८५ Il 
अनुक्रोशादानृशंस्याद्‌ योऽसौ TAT qui! 
गौरवात्‌ तव राजेन्द्र बहन छेशांस्तितिक्षति ॥ ८६॥ 
राजेन्द्र | धर्मघारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया) सौम्यमाव 
तथा आपके प्रति गौरव-बुद्धिके कारग बहुत कष्ट संह 
रहा है ॥ ८६ Il 
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आ्रीमद्दाभारत 


वर्णन करते हुए TAU धर्मोपदेश 


धृतराष्ट्र उवाच 

जूहि भूयो महाबुद्धे धर्मोथेसहितं वचः । 
*्टण्वतो नास्ति मे ठप्तिविंचित्राणीह भाषसे ॥ १ ॥ 

धृतराष्ट्रन कहा--महाबुद्धे l तुम पुनः धमं और 
अर्थसे युक्त बातें कहो | इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती | 
इस विषयमें तुम विलक्षण बातें कह रहे हो ॥ १ ॥ 

विदुर उवाच 

adig वा स्नानं सर्वभूतेषु ama! 
उभे त्वेते समे स्यातामाजेवं चा विशिष्यते ॥ २ ॥ 

Aget बोले--राजन्‌ | सब dai स्नान और सब 
प्राणियोंके साथ कोमलताका बर्ताव--ये दोनों एक समान हैं; 
अथवा कोमळताके वर्तावका विशेष महत्त्व है || २॥ 
amd प्रतिपद्यख gug सततं चिभो। 
इह कीतिं परां प्राप्य प्रेत्य खर्गमवाप्स्यसि ॥ ३ N 

बिमो ! आप अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोंके साथ 

( समानुल्पसे ) कोमळताका बर्ताव कीजिये | ऐसा करनेसे 

इस, महान्‌ सुयश प्रात करके मरनेके पश्चात्‌ duet 
आप खरगछोकमें जायेंगे || ३ || 
यावत्‌ RMT TS पुण्या लोके प्रगीयते | 
तावत्‌ स पुरुषव्याघ AN महीयते ॥ ४ ॥ 
Gee | इस लोकम जवतक मनुष्य पावन कीतका 


गान किया जाता है, तवतक वह खर्गलोकमे 
es खगलोकमें प्रतिष्ठित होता 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं 
ftat पुरातनम्‌ | 

विरोचनस्य dam Rea सुधन्वना ॥ ५ ॥ 
c A उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 

/ जम "केशिनी? के लिये सुधन्बाके साथ विरोचनके 

वणन हं || ५ || 

Saat स्थिता 


कन्या केशिनी नाम नामतः । 
रूपेणाप्रतिमा राजन्‌ विशिष्टपतिकाम्यया ॥६॥ 


EUM a समयकी वात है, केशिनी नामवाळी एक 

x सुन्दरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे 

खयवर-सभामें उपस्थित हुई ॥ ६ ॥ 
देतेयस्त 


तत्राजगाम 


देन हनी 


॥ ७ ॥ 


. उसी समय दैत्यकुमार' विरोचन उसे प्रात 
इच्छासे वहाँ आया । तब BAAR वहाँ Bana 
प्रकार बातचीत की ॥ ७ II y 


केशिन्युवाच 


कि ब्राह्मणाः खिच्छेयांसो दितिजाः खिद्‌ विरोचन| . 


अथ केन स्म पर्यङ्कं सुधन्वा नाधिरोहति ॥ ८ ॥ 


केशिनी बोली--विरोचन | ब्राह्मण श्रेष्ठ dii 
दैत्य ! यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधन्वा ब्राह्मण ही गेर 


शय्यापर क्यों न बैठे ? अर्थात्‌ मैं सुघन्वासे ही विवाह को | 


नकरूं१॥८॥ 
विरोचन उवाच 
प्राजापत्यास्तु वै श्रेष्ठा चयं केशिनि सत्तमाः। 


अस्माकं खल्विमे लोकाः के देवाः के द्विजातयः ॥ ९॥ | 
चिरोचनने कहा--केरिनी | हम प्रजापतिकीओ || 


dari हैं; अतः सत्रसे उत्तम हैं | यह सारा संसार हमझेगों 
का ही है । हमारे सामने देवता क्या हैं ! और ब्राह्मण 
चीज हैं I 


केच्चिन्युवाच 


इहेवावां प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन। 


0... ॥ | : 
सुधन्वा प्रातरागन्ता पश्येयं at समागतो ॥ ९९ | 


केशिनी बोली--विरोचन ! इसी जगह 
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विदुरके द्वारा केशिनीके लिये सुधन्वाके साथ विरोचनके विवादका 


प्रजागरपर्व ] 


Fr 


प्रतीक्षा करें; कळ प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा | फिर मैं 
तुम दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूँगी ॥ १० ॥ 
विरोचन उवाच 


तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे । 
सुधन्वानं च मां चेव प्रातद्रशसि संगतौ ॥ ११॥ 

विरोचन बोला--क़ल्याणी | तुम जैसा कहती हो; 
वही करूँगा | भीरु | प्रातःकाळ तुम मुझे और सुधन्वाको 
एक साथ उपस्थित देखोगी ॥ ११ II 


विदुर उवाच 


अतीतायां च sanga सूर्यमण्डले | 
अथाजगाम तं देशं सुधन्वा राजसत्तम | 
बिरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहितः स्थितः ॥ १२॥ 

विडुरजी कहते हैं--राजाओंमें श्रेष्ठ धृतराष्ट्र ! इसके 
` बाद जब रात बीती और सूर्यमण्डला उदय हुआ; उस 
समय सुधन्वा उस स्थानपर आया) जहाँ विरोचन केशिनीके 
साथ उपस्थित था ॥ १२ II 


सुधन्वा च समागच्छत्‌ प्राह्मादि केशिनीं TAT t 


| समागतं si दृष्टा केशिनी भरतषभ । 


प्रत्युत्थायासनं तस्मे पाद्यमर्ष्यं द्दौ पुनः ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | सुधन्वा प्रह्मदकुमार विरोचन और केशिनी- 


| के पास आया | ब्राह्मणकों आया देख केशिनी उठ खड़ी 


| हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्ध्य निवेदन 
- किया॥ १३॥ 

| | सुधन्वोवाच 
। | aer हिरण्मयं घाहादे ते वरासनम्‌। 
| प्कत्वसुपसम्पन्नो न त्यासेऽहं त्वया सह ॥ १४॥ 
| सुधन्वा बोला--प्रह्मदनन्द ! मैं तुम्हारे इस सुवर्ण- 
| प सुन्दर सिंहासनको केवल छू लेता ईँ, तुम्हारे साथ इसपर 
| ट नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक समान 
' हो जायेगे ॥ १४ || 
| विरोचन उवाच 
| CER तु फलक ga वाप्यथवा ae 

| Sara त्वमदोऽसि मया सह समासनम्‌ ॥ १५॥ 
विरोचनने कहा--सुधन्वन्‌| तुम्हारे लिये तो पीदा) 
YER या कुशका आसन उचित है; तुम मेरे साथ बराबरके 
जनप बैठने योग्य हो ही नहीं ॥ १५ ॥ 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः 


२१७३ 
M 
खुधन्वाने कहा -विरोचन | पिता और पुत्र एक साथ 
एक आसनपर बैठ सकते हैं; दो बराह्मण, दो क्षत्रिय, दो बद, 
दो वैश्य और दो द्र भी एक साथ बैठ सकते हैं; किंतु 
दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते ॥ 
पिता हि ते समासीनमुपासीतैव मामधः। 
वालः सुखैधितो N न त्वं किंचन बुध्यसे ॥ १७॥ 
तुम्हारे पिता प्रह्माद नीचे बैठकर ही उच्चासनपर आसीन हुए 
मुझ सुधन्वाक्ी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बाळक हो) घरमें 
सुखसे पळे हो; अतः तुम्हे इन बातोंका कुछ मी ज्ञान नहीं II 
विरोचन उवाच 
हिरण्यं च sam च यदू वित्तमसुरेषु नः । 
सुधन्बन्‌ विपणे तेन प्रश्‍न पृच्छाव ये विदुः ॥ १८॥ 
विरोचन वोळा- सुधन्वन! हम sa पास जो 
कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन दै? उसकी मैं बाजी 
लगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानकार 
हों, उनसे पूछें कि हम दोनोंमें कोन शेड हे! ॥ १८॥ 
सुधन्वोवाच 
हिरण्यं च गवारवं च तवैवास्तु विरोचन | 
प्राणयोस्तु पणं इत्वा प्रन Tears ये rz: ll १९॥ 
सुधन्वा वोला--विरोचन | सुवर्ण, गाय और घोड़ा 
तुम्हारे ही पास रहें | हम दोनों प्राणोंकी वाजी लगाकर जो 
जानकार हों, उनसे पूछें ॥ १९ || 
विरोचन उवाच 
आवां कुत्र गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे छते | 
न तु देवेष्वहं स्थाता न ay कर्हित्रित्‌॥ Roll 
चिरोचनने कहा--अस्छा, प्राणोंकी बाजी लगानेके 
पश्चात्‌ हम दोनों कहाँ चलेंगे १ में तो न देवताओंके पास 
जा सकता हूँ और न कमी मनुष्योंसे ही निर्णय करा 
सकता हूं ॥ २० Il 


सुधन्वोवाच | 
पितर॑ ते गमिष्याचः प्राणयोविपणे छते । 
पु्स्यापि स हेतो प्रहादों नाचनतं बदेत्‌॥ २१॥ 
सुधन्वा बोला--ग्राणोंकी बाजी ळग जानेपर हम 
दोनों तुम्हारे पिताके पास चलेंगे । [ मुझे विश्वास है कि ] 
प्रहद अपने aes ( जीवनके ) लिये भी as नहीं बोल 
सकते हैं || २१ ॥ 


| सुधन्वोवाच विदुर उवाच 
Fuere लि Naa र oe nhau 
वैश्यौ a Ta चच RRI १8... AAS, 


२१४४ 
विदुरजी कहते हैँ-राजन्‌! इस क जानत  . त्व es N लगाकर _ 
: परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय 
वहाँ गये, जहाँ प्रहाद थे ॥ २२ Il 
| ` XE उवाच 
इमौ तौ सम्प्रदर्येते याभ्यां न चरितं सह । 
आशीविषाविंच क्ुद्वावेकमागोविहागतौ ॥ २३॥ 
Iga ( मन-ही-मन ) कहा--जो कभी भी एक 
साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों ये सुधन्वा और विरोचन 
आज ana तरह क्रुद्ध होकर एक ही राहसे आते दिखायी 
देते हैं ॥| २३॥ 
कि चै ade चरथो न पुरा चरथः सह। 
चिरोचनेतत्‌ पृच्छामि कि ते सख्यं सुधन्वना ॥ २४ ॥ 
[फिर प्रकटरूपमें बिरोंचनसे कहा-] विरोचन ! मैं तुमसे 
पूछता हूँ; क्या सुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी है? फिर 
कैसे एक साथ आ रहे हो ? पहले तो तुम दोनों कभी एक 
साथ नहीं चलते थे ॥ २४ II 
विरोचन उवाच 
न मे सुधन्वना स॒ख्यं प्राणयोविंपणावहे | 
Taq तत्त्व पृच्छामि मा SARJA चदेः d २५॥ 
; विरोचन चोला--पिताजी | aa साथ मेरी 
. मित्रता नहीं हुई है । हम दोनों प्राणोंकी बाजी ew आ 
WE | मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ । मेरे प्रश्‍नका झूठा 
उत्तर न ANAT Il २५ | 
Tele उवाच . 
Su n चाप्यानयन्तु Gurat | 
त्रह्चञभ्यचनीयोऽसि Raat गोः पीवरी कृता ॥ २६॥ 
ह कहा-सेवको | सुधन्वाके लिये जल और 
q भी छाओ। [ फिर सुधन्वांसे कहा--] ब्रह्मन्‌ | तुम 
AT अतिथि हो मैने तुम्हें दान करनेके fe खूब 
"ताजी सफेद गौ रख Gee है | २६ ॥ 
an सुधन्वोवाच 
के मधुपक च पथिष्वेचारपितं मम 
3 | 
Re gu तथ्यं Tet YAN पृच्छतः | 
आह्मणाः खिच्छूयांस sarat खिदू बिरोचनः। २७॥ 


ग ही मि UE ! जळ और मधुप तो मुझे बोळनेपर एक हजार पीढ़ियोंकों मद 
प्रश्नका ठीक-ठीक ।पुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, se gia जातानजातांश्च KAL = Tu | 
विरोचन ? || २७ D tat श्रेष्ठ हैं अथवा सर्व भूम्यनृते हन्ति मा स्स xb 
E gud लिये झड बोळनेवाढा अपनी A l 
पुव एको मम बरव ae सभी पीढ़ियोंकों नरकमें गिराता cal m a t SI 
+ प्रश्‍नं dict hath Colect AS REESE TT सवनाश a बोलना jt a 

| बदेत्‌ ॥ २८॥ तुम भूमि या ख्रीके लिये कमी Be न | 


Fehr tbr) 


र à सुधन्वोवाच 
T f 
eme] 
. मतिमंस्वया ॥२९। | 
सुधन्वा बोळा--मतिमन्‌ ! तुम्हारे पात गै e 
दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, वह सत्र अपने den | 
विरोचनको दे दो; परंतु हम दोनोंके विवादे तो qi d । 
ठीक उत्तर देना ही चाहिये ॥ २९ || | 
प्रहार उवाच 
अथ यो नेव gara सत्यं वा यदि वानृतम्‌। 
एतत्‌ सुधन्वन्‌ एच्छामि दुर्विवक्ता स्म किचसेत्‌॥१॥ 
Iga कहा--सुधन्वन्‌ | अव में तुमसे यह गा 
पूछता हूँ---जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय झे, | 
ऐसे दुष्ट वक्ताकी क्या स्थिति होती है १ ॥ ३० ॥ 
aan 
यां राजिमधिविज्ञा स्त्री यां चेवाक्षपराजित। c 
यां च भाराभितप्ताङ्गो दुर्विवक्ता स्स तां वसेत्‌॥ ३९1 
सुधन्वा बोछा--सौतवाली wb dar 
जुआरी और भार ढोनेसे व्यथित urne AI vd 
जो स्थिति होती दै, वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाढे aa | 
भी होती है ॥ ३१ ॥ | 
नगरे प्रतिरुद्धः सन्‌ RA Su 
AAMT भूयसः TAZ यः साक्ष्यमचुत 
जो gar निर्णय देता दै? वह राजा नगरे 
बाहरी दरवाजेपर भूखका कष्ट उठाता हुआ बड 
को देखता है ॥ ३२ II | 
पञ्च gage हन्ति qa दन्ति val | 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्र gana बेने | 
( अपने ed वशीभूत हो ) पे fea ei «et | 
से पाँच, गौके लिये us Ta aM | 
करने र्‌ AS" E 
भाषण करनेपर सो Aka ai Agt | 


gatal | 
gal 8 | | 
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: ग्रहार उवाच 

| se श्रेयानङ्गिरा वे gan त्वद्विरोचन । 

| gren थ्रेयसी मातुस्तस्सात्‌ त्वं तेन वै जितः॥ ३५ N 
। प्रह्मादने कहा--विरोचन | सुधन्वाके पिता अङ्गिरा 


(EN NVM 
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[ITI सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता तुम्हारी 
LIAR श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुघंन्वाके द्वारा जीते गये ॥३५॥ 


| विरोचन सुधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव | 

| Sear पुनरिच्छामि त्वया द्त्तं विरोचनम्‌॥ ३६॥ 

विरोचन ! अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणोंका खामी है। 

| धन्वन्‌ | अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचनको पाना 

| जता हूँ ॥ ३६ ॥ 

t सुधन्वोवाच 

| बद्‌ धर्ममद्णीथास्त्वं न कामादनृतं वदीः | 

Seat ते पुत्रं तस्मात्‌ vere दुलभम्‌ ॥ ३७॥ 

| सुधन्वा बोळा-प्रहाद | तुमने धर्मको ही स्वीकार 

| क्या ” खार्थवश झूठ नहीं कहा है; इसलिये अब qu 

| पुत्रको फिर तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ३७ ॥ 

[S SERO geet मया दत्तो विरोचनः। 

| eret कुयोत्‌ कुमायोः संनिधौ मम ॥ ३८॥ 
as WX तुम्हारे इस पुत्र विरोचनको मैने पुनः तुम्हे 


a 


RI - 


घोवे ॥ ३८ || 
i = x बिदुर उवाच 

iz भूमये नाचत वक्तुमईलि। 
T; ससुतामात्यो नाशं पुत्रार्थमत्रुवन ॥ १९ ॥ 


| g, Ro— 


| Bien | पश्चनिशोऽध्यायः २१४५ 
| ST EU TT TAUTA UNT A ——- 


लिये झूठ न बोलें | बेटेके adaa सच्ची बात न कहकर 

पुत्र और मन्त्रियोंके साथ धिनाशके Went न जायें | ३९ | 

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पश्चुपालवत्‌ | 

यं तु रक्षितुमिच्छन्ति azar संविभजन्ति तम्‌॥ ४० ॥ 
देवतालोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर किसीका पहरा 

नहीं देते | वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसे उत्तम 

IRA युक्त कर देते हैं || vo ॥ 

यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः। 


` तथा तथास्य ertet: aed नात्र संशयः ॥४१॥ 


. मनुष्य Sasa कंल्याणमें मन लगाता है, वेसे-ही-वैसे 
उसके सारे अभीष्ट सिद्व होते हैं--इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है ॥ ४१ ॥ 

नेनं छन्दांसि वृजिनात्‌ तारयन्ति 
मायाविनं मायया वर्तमानम्‌ | 
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा- 
इछन्दांस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ४२॥ 
कपटपूर्ण व्यवहार करनेवाले मायावीको वेद WIRT मुक्त 
नहीं करते; किंतु जैसे पंख निकल आनेपर चिड़योके बच्चे 
घोंसळा छोड़ देते हैं; उसी प्रकार वेद भी अन्तकाछमें उस 
( मायावी ) को त्याग देते हैं ॥ ४२ ॥ | 
मद्यपानं Fee ya : 
भायापत्योरन्तरं शातिमेद्म। | 
राजद्विष्टं स्त्ीपुंसयोविंवादं ` 
बज्योन्याइयंश्च पन्थाः प्रदुष्टः ॥ ४३॥ 
शराब पीना, कलह) समूहके साथ वेर; पति-पत्नीमें 
भेद Yel करना, कुड्म्बवालोमें भेदबुद्धि उत्पन्न करना; 
राजाके साथ द्वेष, स्री और पुरुषमें विवाद और बुरे रास्ते- 
ये सत्र त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं || ४२ ॥ o 
सासुद्रिक वणिजं sp 
Tanya च चिकित्सकं च । 
अरिं च मित्रं च कुशीलवं च l 
नेतान्‌ साक्ष्ये त्वघिकुर्वीत ag ॥ ४४॥ 
हस्तरेखा देखनेवाळा, चोरी करके व्यापार करनेवाळा; 
जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और नर्तक--इन सातोंको कभी 


र ` भी गवाह न बनावे ॥ ४४ Il 
| Rae किंतु अब यह कुमारी केशिनीके निकट चलकर . 


मानाभिहोत्रमुत -a ` 
*. मानेनाधीतमुत MATAT: | 
एतानि चत्वायभरयंकराणि 

भयं प्रयच्छन्त्ययथाइतानि ॥ ४५ ॥ 


आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौनका पालन, 


3 Nest कहते gata राजद! TA ico SATA और ादरके साथ RA अनुष्ठान-- 


२१४६ 


ये चार कर्म मयकों दूर करनेवाले हैं। किंतु वे ही यदि ae aar सो शुभाः पुर्वं वाढ 0 
तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी | 
पर्वकारश्च सूची च Raya पारदारिकः ॥ ४६॥ 
णहा गुरुतल्पी च यश्च स्यात्‌ पानपो द्विजः | 
मतितीष्षणञ्च काकश्च नास्तिको वेदनिन्दकः। ४७ ॥ 
्जवप्रग्रहणो AKA कीनाशश्चात्मवानपि | 
रक्षेत्युक्तश्च यो दिंस्यात्‌सर्वे ब्रह्महभिः समाः ॥ ४८ ॥ 
घरमे आग samaran विष देनेवाळा, जारज damat 
कमाई खानेवाला, सोमरस बेचनेवाला, शास्त्र बनानेवाला) 
चुगली करनेवाला, मित्रद्रोही wells, ada हत्या 
करनेवाला, YAR ब्राह्मण होकर: शराब पीनेवाला 
अधिक तीखे स्वमाववाळा, कौएकी तरह MAA करनेवाला, 
नासिक, Seat निन्दा करनेवाला, आमपुरोहित) त्य) क्रूर 
तथा शक्तिमान्‌ होते हुए भी “मेरी रक्षा करो?) इस प्रकार 
कहनेवाळे शरणागतका जो वघ करता है--ये सबके सब ब्रह्म 
हत्यारोंके समान GI ४६-४८ | 
तृणोल्कया ज्ञायतेः जातरूपं 
ada भद्रो व्यवहारेण ATT: | 
qu mag धीरः 
कच्छेष्वापत्सु JATIA il ४९ I 
जळती हुई आगसे सुवर्णकी पहचान होती है, सदाचारसे 
सत्पुरुषकी; AINA श्रेष्ठ पुरुषकी) भय प्राप्त होनेपर रकी) 
आर्थिक कठिनाईमें धीरकी और कठिन आपत्तिमे शत्रु एवं 
मित्रकी परीक्षा होती है॥ ४९ || 
जरा रूपं हरति हि dun 
मृत्यु; प्राणान धर्मेंचयोमसया। . 
क्रोधः Grd शीलमनार्यसेवा 
Bi कामः सर्वमेवाभिमानः ॥ ५०॥ 
बुदापा (सुन्दर) रूपको) आशा धीरताको; मृत्यु प्राणोंको, 
अदा | गुणोमे दोष देखनेका खभाव ) घर्माचरणको, क्रोध 
लक्ष्मीको, नीच Ia सेवा सत्वभावको, काम छजाकों 
और अभिमान स्वो नष्ट कर देता है | ५० || 


शीर्मज्गछात्‌ प्रभवति INGAT सम्प्रवर्ते | 
दाक्ष्यात्‌ तु कुरुते मूलं संयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ५१॥ 
à E prm cu aM प्रगल्मतासे वह 
odl RI S जमा T f 
रहती है | ५१॥ Pn 
ada कम el * यशोपवीतह्दीन पिताका . : 
नती QC योह | PD dd समय 


Cre PN AKA nr ert ET 


AUST LA ALAN 


LU ———————. 


अष्टी शुणाः पुरुषं दीपयन्ति 
प्रज्ञा RE च दमाः श्रुत च्च | 
पराक्रमश्चावडुभाषिता च | 
दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। " 
आठ गुण पुरुषकी शोभा BEAN | 
दम) शास््रशान) पराक्रम) बहुत न बोलना, यथाशक्त z | 
देना और कृतज्ञ होना ॥ ५२ ॥ | 
एतान्‌ गुणांस्तात महानुभावा- 
नेको शुणः . संश्रयते प्रसह्य | 
राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं j 
` सवन शुणानेष गुणो विभाति ॥ ५३। | 
तात | एक गुण ऐसा है, जो इन समी महत्वपूर्ण गुणे. | 
पर'हठात्‌ अधिकार जमा लेता दै | जिस समय राजा खी |. 
मनुष्यका सत्कार करता देश उस समय यह एक है रुष | 
( राजसम्मान ) सभी गुणोंसे बढ़कर शोमा पाता है KP | 
अष्टौ नृपेमानि मञुष्यलोके 1 
खगस्य लोकस्य निदशेनानि | 
चत्वार्येषामन्ववेतानि सद्धि- | 
श्वस्वारि चेषामञुयास्ति सन्तः॥५१॥ | 
राजन्‌ | मनुष्यलोकमें ये आठ गुण AA | 
करानेवाले हैं; इनमेंसे चार तो संतोंके साथ नित्य स | 
हैं--उनमें सदा विद्यमान रहते हैं और चारका सब पण | 
अनुसरण करते हैं ॥ ५४ II | 


«st 


दानमध्ययनं तपश्च 
चत्वारयेतान्यन्बवेतानि usd 
सत्यमार्जचमाउशंस्य ` 
चत्वा्येतान्यजुयान्ति सन्तः | | 
यज्ञ) दानः शास्त्रांका अध्ययन और तप al 
सजनेंके साथ नित्य सम्बद्ध हँ और UT ea q 
सरळता तथा कोमछता--इन चार्रोका der | 
करते हैं || ५५ II E 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा br | 
अलोभ इति anisa धर्मस्याष्टविधः a 
यश; अध्ययन? दान? तपः सत्य? Ta 
निर्लोमता--ये घर्मके आठ प्रकारें भाग खी 


| 
1 | ^ 
qu: | 


1 


इनमेंसे पहले ada तो 


महात्मा नहीं हैं; उनमें रह ही नहीं 


; Tar सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
न ते वृद्धा ये न वदन्ति uda 
नासौ धमो यत्र न सत्यमस्ति 
न त॑त्‌ सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌॥ ५८॥ 
| जिस समामे बडे-वूढे नहीं, वह सभा नहीं; जो घर्मकी 
| बात न te वे बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य ae, वह धर्म 
| नहीं और जो कपटसे पूर्ण होश वह सत्य नहा है || ५८ | 
| सत्यं रूपं ad विद्या कौल्यं शीळ बळं धनम्‌। 
- शौर्य च चित्रभाष्यं च द्शेमे स्वर्गयोनयः ॥ ५९॥ 
| सत्य) विनयकी मुद्रा, शाञ्रज्ञान) विद्या; कुलीनता) शीलः 
` बल, घन) शूरता और चमत्कारपूर्ण बात कहना--ये दस 
' खर्गके हेतु हैं ॥ ५९ ॥ | 
| पापं कुर्वन्‌ पापकीर्तिः पापमेवाइनुते फलम्‌ | 
| | पुण्यं कुर्वन्‌ पुण्यकीतिः पुण्यमत्यन्तमञ्चुते ॥ ६० Il 


वा | 


| sem फलको ही प्रास करता है और पुण्य कीर्तिवाळा 

| (प्रशंसित ) मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त पुण्यफलका 

| ही उपभोग करता है ॥ ६० ॥ 

| तस्मात्‌ पापं ज कुर्वीत पुरुषः शंसितब्रतः। 

| पापं प्रां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः d ६१॥ 

इसलिये प्रदांसित ब्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप 

| नहीं करना चाहिये; क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धिको 

| नष्ट कर देता है॥ Re UI ; 

| wem .पापमेव नित्यमारमते नरः । 

| पुष्यं प्रज्ञां दर्घयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६२॥ 

' जिसकी बुद्धि ae हो जाती देश वह मनुष्य सदा पाप ही 

| करता रहता है । इसी प्रकार बारंबार क्रिया हुआ पुण्य 

| Saat बढ़ाता है॥ ६२॥ 

| Fare पुण्यमेच नित्यमारभते acl 

| पुण्यं कुवन्‌ पुण्यकीर्तिः पुण्यं स्थानं स्म गच्छति। 

| Si पुण्यं निषेवेत पुरुषः . सुसमाहितः ॥ ६३ ॥ 
जिसकी बुद्धि बढ़ जाती हैः वह मनुष्य सदा पुण्य ही 

| | इस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ 

' ऐण्यलोकको ही जाता है | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह 

' षदा एकाग्रचित्त होकर पुण्यका ही सेवन करे || ६२॥ 

FER gerere निष्ठुरो वेरहच्छठः। 

- ₹च्छू महदाप्नोति न चिरात्‌ पापमाचरन्‌॥ ६४ ॥ 

LI दोष देखनेवाळा; मर्मपर आधात करनेवाला) 

; iii शनुता करनेवाला और शठ मनुष्य पापका आचरण 


| पञ्चत्रिशोऽष्यायः 


पापकी्तिवाला निन्दित मनुष्य पापाचरण करता हुआ C 


२१४७ 
= 
WAT: कृतप्रज्ञः शोभनान्याचरन्‌ सदा | 
TES महदाप्नोति सर्वत्र च विरोचते ॥ ६५॥ 
दोपदृष्टिसे रहित शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष सदा झुभकमोका 
अनुष्ठान करता हुआ महान्‌ सुखको प्राप्त होता है और सर्वत्र 
उसका सम्मान होता है ॥ ६५ II 
प्रज्ञामेवागमयति a: प्राशेभ्यः स पण्डितः | 
प्राशे ह्यवाप्य धमोथौ शक्नोति सुखमेधितुम्‌ ॥ ६६॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुषासे सद्बुद्धि प्राप्त करता है, वही 
पण्डित है; क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष ही धर्म और अर्थको 
प्रासकर अनायास ही अपनी उन्नति Kat समर्थ 
होता है ॥ ६६ Il 
दिवसेनैव तत्‌ gate येन रात्रौ सुखं adal 
अष्टमासेन तत्‌ HAG येन वषाः सुखं adal Il 
दिनभरमें ही वह कार्य कर ळे; जिससे wat सुखसे रह 
सके और आठ महीनोंमें वह कार्यं कर ले, जिससे qim 
चार महीने gen व्यतीत कर सके ॥ ६८ II 
पूवे बयसि तंत्‌ gale येन बुद्धः ue quu 
यावज्जीवेन तत्‌ कुयोद्‌ येन परेत्य Te TAR ॥ ६८॥ 
पहली. अवस्थामें वह काम करे, जिससे बृद्धावस्थामें 
सुखपूर्वक रह सके और जीवनभर वह कार्य करे, जिससे मरनेके 
बाद भी ( परलोकमें ) सुखसे रह सके || ६८ Il 
जीणेमन्न प्रशंसन्ति भायां च गतयौवनाम्‌ | 
शूर विजितसंग्रामं गतपारं तपखिनम्‌॥ ६९ ॥ 
सजन पुरुष पच जानेपर अन्नकी, ( निष्कलङ्क ) 
यौवन बीत जानेपर web संग्राम जीत MK Ha 
और संसारसागरको पार कर लेनेपर तपस्वीकी प्रशंसा 
करते हैं ॥ ६९ || 
घचनेनाधमंळन्धेन यच्छिद्रमपिघीयते। 
aad तद्‌ भवति ततोऽन्यदवदीर्यते ॥ ७० ॥ 
अघर्मसे प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता 
हे; वह तो छिपता नहीं; ( परंतु दोघ छिपानेके कारण ) 
उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है || ७० ॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। _ 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः ॥ ७१॥ 
अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले ren 
शासक रुरु हैं? gels शासक राजा हैं और छिपे-छिपे पाप 
करनेवालोंके शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं || ७१ ॥ 
ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च महात्मनाम्‌ | 


Rar हुआ शीघ्र ही महान्‌ SEA Jane RE bo AA EUST Slot दुश्चरितस्य च ॥ ७२॥ 


२१४८ 


ऋषि; नदी, वंश एवं महात्माओंका तथा Feralas 
दुश्वरित्रका उपपत्तिस्थान नहीं जाना जा सकता J ७२॥ 
द्विजातिपूज्ञाभिरतो दाता ज्ञातिषु चाजंवी | 
क्षत्रियः शीलभाग राजंश्चिरं पालयते महीम्‌ ॥ ७३॥ 

राजन्‌ ! ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजामें dent रहनेवाला) 
geri प्रति कोमछताका Tals करनेवाला 


दाता) 
चिरकालतक Usa पालन 


आत्रेयस्य च संबादं साध्यानां चेति नः श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
चिदुरजी कहते हैं---राजन्‌ | इस विषयमें लोग दत्तात्रेय 
और साध्यदेवताओंक्े संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं; यह मेरा भी सुना हुआ है ॥ १ ॥ 
चरन्तं हंसरूपेण महर्षिं संशितब्रतम्‌। 
साध्या देवा महाप्रज्ञ पर्यपृच्छन्त चै पुरा ॥ २ ॥ 
माचीनकाळकी बात है, उत्तम ब्रतबाले महाबुद्धिमान्‌ 
महर्षि दत्तात्रेयजी हंस ( परमहंस ) रूपसे विचर रहे थे; 
उस समय साध्यदेवताओंने उनसे पूछा॥ २ II 
साध्यां ऊचुः 
साध्या देवा वयमेते महर्ष 
दष्टा भवन्तं न शक्तुमो ऽनुमातुम्‌। 
श्रुतेन घीरो बुद्धिमांस्त्वं मतो नः 
काव्या वाचं वक्तुमहं स्युदाराम्‌॥ ३ ॥ 
साध्य बोळे--महर्षे | इम सब लोग साध्यदेबता है, 
केवळ आपको देखकर इम आपके विषयर्मे कुछ 


GG Tua ह [az 
नहीं कर सकते ज angatmwagr Math one 
Eo aen एब उदार वाणी सुनानेक्री कृपा करें 3 Il 


युक्त; 


श्रीमहाभारते 


Letih 
भारत | ee  » विचारकर किये a ae न हुए कमे ओए होते 
बाहुबलसे किये जानेवाळे कमे मध्यम श्रेणीके हैं i 
किये जानेवाळे कार्य अधम हैं और भार ढोनेका "s 
अधम है ॥ ७५ II i 


डुयांधने5थ शकुनो as दुःशासने an; | 
कर्णे चेश्वयेमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि | ७६॥ | 


| 


और शीलवान्‌ राजा राजन्‌! अब आप दुर्योधन, शकुनि, मूर्ख दुःशासन | * 
` करता है ॥ ७३ ॥ ae Sa तथा कर्णपर राज्यका भार रखकर उन्नति केसे चाहते ह || | है 
gmg पृथिवी चिन्वान्त पुरुषास्त्रयः ar ok = E 
खुव Do E यञ्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ७४ d aus पाडवा, भरतषभ | | i 
चुर, विद्वान और सेवाधमंक्ों जाननेवाळे-ये तीन प्रकारके TA Saba चतन्त तजु चतस्च TAIT ॥७७॥ | एम 
मनुष्य getter लतासे सुवर्णरूपी पुष्पका संचय करते है | भरश्रेष्ठ | wes तो सभी उत्तम गुणोंसे सपल हैं. | आ 
बुद्धिभ्रेष्ठानि कमोणि वाइमध्यानि भारत। और आपमें पिताका-सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं; आप | n 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ ७५ ॥ भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित बर्ताव कीजिये ॥७७॥ | 
| ; इति श्रीमद्दाभारते उद्योगपवेणि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 4 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत Kannada निदुरजीके नीतिवाक्यनिषयक "ive अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५॥ ! x 
99 | 
षदूत्रिशोऽध्यायः | 
दत्तात्रेय और साध्य देवताओंके संवादका उल्लेख करके म..'कुलीन लोगोंका लक्षण | 
बतलाते हुए विदुरका शृतराष्ट्रको समझाना | n. 
विदुर उवाच “ad re 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहालं॑ पुरातनम्‌। | रि 


A a E 2 

| | Oa Sa 

t = A ~ = LEE = 
fe M | y A) ) 


ae AB 


अपनी विव D : 


SES 


मात्र जात. पड़ते हैं; (अतः हमलोगोंको 


GOR 


| 

| 
| 
1 | ग्रन्थि विनीय हृदयस्य सर्व 
| | 

| 


3 1 ik i ॥८॥ 


EU उवाच 
एतत्‌ कार्यममराः संश्रुतं मे 
- wn शमः सत्यधमाचुवृत्तिः। 


प्रियाप्रिये चात्मसम नयीत ॥ ४ ॥ 
परमहंसने कहा--साध्यदेवताओ ! मैंने सुना है 


| fe Raa, मनोनिग्रह तथा सत्य-धर्मोका पालन ही 
| कतव्य है; इसके द्वारा पुरुषको चाहिये कि हृद्यकी सारी 
| ais खोलकर प्रिय और अप्रियको अपने आत्माके समान 
| समझे || ४ ॥ 


“agent नाक्रोरोन्मन्युरेच तितिक्षतः। 

mmo निर्दहति gad चास्य विन्दति ॥ ५ N 
दूसरोसे गाळी सुनकर भी खयं उन्हे गाली न दे। 
| (गालीको ) सहन करनेवाळेका रोका हुआ क्रोध ही गाळी 


p दनेवालेको जळा डालता है और उसके पुण्यको मी ळे 
| दे ॥ ५ ॥ 


नाक्रोशी स्यान्नावमानी परस्य 
मित्रद्रोही नोत नीचोपसेवी | 
न चाभिमानी न च हीनवृत्तो 
रूक्षां वाचं रुषतीं asta ॥ ६॥ 


दूसरोंको न तो गाळी दे और न उनका अपमान करे; 


| fate द्रोह तथा नीच पुरुषोंकी सेवा न करे, सदाचारसे 
| ऐन एवं अभिमानी न होश रूखी तथा रोषभरी वाणीका 
| त्याग करे ॥ ६ ॥ 


ममोण्यस्थीनि हृद्यं तथासून्‌ 

रूक्षा वाचो निदहन्तीह पुंसाम्‌ | 
तस्माद्‌ घाचसुषतीं रूक्षरूपां 

धमोरामो नित्यशो वर्जयीत ॥ ७ ॥ 


परुषं रूक्षवाच 
वाक्कण्डकेवितुदन्तं मनुष्यान्‌ | 
विद्यादलक्ष्मीकतम . जनानां 

सुखे निवद्धां निति वे वहन्तम॥ ८ ॥ 


`| _ "etam रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्मस्थानपर - 


है करता और वाग्बाणोसे मनुष्यांको पीड़ा पहुँचाता 
है समझना चाहिये कि वह मनुष्योंमें महादरिद्र 
E अपने Bet दरिद्रता अथवा मौतकों AA हुए 


um 


sa eret sean: 


| | AA I I U 


| इस जगतूर्मे रूखी बातें मनुष्योंके मर्मस्थान, हड्डी) हृदय 

| “Uist दग्ध करती रहती हैं; इसलिये घर्मानुरागी ' 
TW जलानेवाळी रूखी बातोंका सदाके लिये परित्याग 
| Wu e jj 


| ` "edd 


२१४९, 


परञ्चेदेनमभिविध्येत बाणै- 
dst सुतीक्ष्णेरनलाकदीतेः। 
स विध्यमानोऽप्यतिदह्यमानो 
विद्यात्‌ कविः सुकृतं मे दधाति ॥ ९ ॥ 
यादि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि और सूर्यके समान 
दग्ध करनेवाले अत्यन्त तीखे वाग्बाणोंसे बहुत चोट पहुँचावे 
तो वह विद्वान्‌ पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना सहते हुए 
भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्योंको पुष्ट कर रद्द है || ९ ॥ 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं 
तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव। 
वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति 
तथा स तेपां वशमभ्युपैति ॥ १० N 
जैसे वस्न जित रंगमें tata वेसा ही हो जाता है, 
उसी प्रकार यदि कोई सजजन, अक्षजन, तपस्वी अथवा चोरः 
की सेवा करता है तो वह उन्दीके sad हो जाता है--उसपर 
उन्हींका रंग चढ़ जाता है || १० || 
अतिवादं न sada वादयेद्‌ 
योऽनाइतः प्रतिहन्यान्न घातयेत्‌। 
हन्तुं च यो नेच्छति पापकं वे 
तस्मै देवाः स्पृहयन्त्यागताय ॥ ११॥ 
जो स्वयं किसीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, quuu 
भी नहीं कहलाता, बिना मार खाये स्वयं न तो किसीको 
मारता है और न दूसरोंसे ही मरबाता है, मार खाकर भी 
अपराधीको जो मारना नहीं चाहता, ( स्वर्गमें ) देवता भी 
उसके आगमनकी बाट जोहते रहते हैं ॥ ११ ॥ 
अव्याहृतं व्याहृताच्छ्रेय आहुः 
सत्यं वेद्‌ व्याहृतं तद्‌ द्वितीयम्‌ 
प्रियं ada cated तत्‌ तृतीयं 
धर्म ada व्याहृतं तच्चतुर्थम्‌ ॥ १२॥ 
योळनेसे न बोलना ही अच्छा बताया गया है, ( यह 
वाणीकी प्रथम विशेषता है और यदि बोलना ही पड़े तो ) 
सत्य बोलना बाणीकी दूसरी विशेषता है यानी मौनकी अपेक्षा 
मी अधिक लाभप्रद दै | ( सत्य और ) प्रिय बोलना वाणी- 
की तीसरी विशेषता है। यदि सत्य और प्रियके साथ ही धर्म- 
सम्मत भी कहा जाय) तो वह बचनकी चौथी विशेषता है । 


( इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है) ॥ १२॥ 

aa संनिविशते क । - 

याडगिच्छेच्च भवितुं तादग्‌ भ :॥ १३॥ 
मनुष्य जैसे लोमोके साथ रहता दै, जैसे लोगोंकी सेवा 

करता है और जैसा होना चाहता दै, वैसा ही हो जाता है ॥ 

यतो यतो Kadi ततस्ततो Kasual 


CC-0. Jangamwadi Math Cor kadar aah वेत्ति डुःखमण्वपि ॥ 18 N 
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` . गोत द पि खा जिनःजिन विषयोंसे मनको हटाता जाता आ 4 7 उन 
उनसे उसकी मुक्ति होती जाती है; इस प्रकार यदि सब 
ओरसे निवृत्ति हो जाय तो उसे लेशमात्र दुःखका भी कभी 
अनुभव नहीं होता ॥ १४ II 
न जीयते चालुजिगीषतेऽन्यान्‌ 
न वैरकृन्चाप्रतिघातकश्च | 
Kana समस्वभावो 
न शोचते हष्यति नैव चायम्‌ ॥ १५॥ 
जो न तो खयं किसीसे जीता जाता, न दूसरोंको जीतने- 
की इच्छा करता है; 


समानभाव रखता है, वह KIA परे हो जाता है ॥ 
भावमिच्छति सवस्य नाभाचे कुरुते मनः! 
सत्यवादी agar यः स उत्तमपूरुषः ॥ १६॥' 
जो सबका कल्याण चाहता है? किसीके अकल्याणकी 
बात मनमें भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और 
जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है || १६ II 
नानर्थकं सान्त्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च। 
रन्ध्रं परस्य जानाति यः स मध्यमपूरुषः ॥ १७॥ 
जो st सान्त्वना नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा करके दे 
ही देता है, qeu दोषोंको जानता है, वह मध्यम भेणीका 
पुरुष है॥ १७ || 
दुःशासनस्तूपहतोऽभिशस्तो 
नावतेते मन्युवशात्‌ कृतप्नः 
च कस्यचिन्मित्रथो दुरात्मा 
कलाइचता अधमस्येह पुंसः ॥ १८॥ 
जिसका शासन अत्यन्त कठोर Eb जो अनेक दोषोंसे 
दूषित हो, कलङ्कित हो, जो क्रोधवश किसीकी बुराई करनेसे 
नहीं हटता हो, दूसरोंके किये हुए उपकारको नहीं मानता 
Eb जिसकी किसीके साथ मित्रता नहीं हो तथा जो दुरात्मा 
हो--ये अधम gen भेद हैं || १८ | 
न थद्दघाति कल्याणं परेभ्यो<८ यात्मराङ्कित 
निराकरोति मित्राणि यो घे सोऽधमपूरुषः ॥ १९ ॥ 
जो अपने ही ऊपर संदेह होनेके 
हनिके कारण दूसरोंसे भी 


कल्याण होनेका विश्वास नहीं करता; मित्रोको भी 

° बह अवश्य ही अधम पुरुष है || १९ ॥ Pus 
उत्तमानेव सेवेत प्राप्तकाले तु मध्यमान | 
अधमास्तु न सेवेत य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः 
जो अपनी ऐश्वर्यबृद्धि चाहता है, वह 


3 : ही सेवा करें) समय आ पड़नेपर्‌ 


, Sar SERES SFR cf सेक्ष-।० 'देवद्रब्यधिनशिम"/ त्रह्मस्वरहरणनं 
RY अघम पुरुषोकी सेवा कदापि न करे | २० | 


महाभारते 


SAN E. 1 
M MC S d 


न किसीके साथ वैर करता और न 
दूसरोंको चोट पहुँचाना चाहता दै, जो निन्दा और प्रशंसामें . 


अनिज्यया कुविवाद्दैवेदस्योत्सादनेन 


[sa | 


नित्योत्थानात्‌ saa 
न त्वेच सस्यग. लभते प्रशंसा 


न TIRNA NEUES | २ 
मनुष्य दुष्ट पुरुषोके quu निरन्तरके IA 1 कु 
तथा पुरुषार्थसे धन भले ही प्राप्त कर छे परंतु e. 
कुलीन पुरुषोंके सम्मान और सदाचारको वह प 


E 
| am 


j z ; | m 
कदापि नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २१ ॥ a 
URE उवाच | कुर 


महाकुलेभ्यः स्पृहयन्ति देवा F 
घमाथनित्याश्व॒ quem | 
पृच्छामि त्वां विदुर saad | i 
water चे कानि महाकुलानि॥२१॥| & 
घूतराष्ट्रने कहा-- विदुर | धर्म और अर्थके अनं रत 
परायण एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुलमें saa al 1 
इच्छा करते हैं | इसलिये में तुमसे यह प्रश्न करता हुह| 
महान्‌ (उत्तम ) कुलीन कौन हैं ! ॥ २२॥ is 
बिदुर उवाच ] 
तपो दमो घह्मवित्त वितानाः | र 
पुण्या विवाहाः सततान्नदानम्‌। | 
येष्वेवेते wa शुणा वसन्ति là 
gegara महाकुलानि | | 
विदुरजी बोले--राजन्‌। जिनमें तप) aan 
स्वाध्याय; यज्ञ; पवित्र विवाह; सदा अन्नदान और NY aR 
कुलीन acil 
ये सात गुण वर्तमान हैं, उन्हें महान्‌ (उत्तम) 
येषां हि वृत्त व्यथते न योनि | 1 
— श्ित्तप्रसादेन चरन्ति धमम! || 
ते कीतिंमिच्छन्ति कुळे विशि || 
त्यक्ताजुतास्तानि म 
जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता? 
माताःपिताको कष्ट नहीं पहुँचाते) प्र 
आचरण करते हैं तथा असत्यका परित्याग 
विशेष कीर्ति चाहते हैं, वे ही महाम. कुळीन 


| 

n 
: 3 
|. 
ig 


t | al Y 


कुलान्यकुछतां यान्ति Tae E i 
यज्ञ न होनेसे, निन्दित gee विवाह बुंढ 

त्याग ओर धमका उल्लज्ञन E 

हो जाते हैं || २५ Il 


कुलान्यङुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्र 


à gerer 1 


षरझिशो$ध्यायः 


२१५१ 


| देवताओंके धनका नाश) ब्राह्मणके धनका अपहरण 
| आरह्मणोंकी मर्यादाका उलक्षन करनेसे उत्तम कुछ मी 
| महो जाते हैं ॥ २६ ॥ 
| ब्रह्मणानां परिभवात्‌ परिवादाच्य भारत | 
कुलान्यकुलतां यान्ति न्यासापहरणेन च ॥ २७॥ 
| भारत ! ब्राह्मणोंके अनादर और निन्दासे तथा धरोहर 
ng | सखी हुई बस्तुको छिपा लेनेसे अच्छे कुछ भी निन्दनीय 
हो जाते हैं || २७ ॥ 
| कुछानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽर्थतः | 
कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ २८ N 


| wad हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ 
कते ॥ २८ | 


zal वृत्तस्त्वविहीनानि कुलान्यल्पघनान्यपि। . 

al PRS च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्‌ यशः॥ २९ I 

ah} थोड़े धनवाळे कुळ भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो 

| वे अच्छे कुलोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान्‌ यश प्राप्त 

झे हैं | २९ ॥ 

Tadi संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च। 

- Dao चित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ ३०॥ 

| सदाचारकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये; धन तो आता 

T | गैर जाता रहता है | धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी 

| शुष्य क्षीण नहीं माना जाता; किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो 

| पेया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये ॥ ३० ॥ 

| पेशिः पशुभिर्‌इचेश्च कृष्या च yaaa | 

` | इछानि न प्ररोहन्ति यानि हीनानि चृत्ततः ॥ ३१॥ 
at कुल सदाचारसे हीन हैं; Msi gas घोड़ों 

ं » भरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नहीं कर 

ADR 32 1 | 


मा नः कुळे Ia कश्चिदस्तु | 
; राजामात्यो मा परस्वापहारी | 
- fuer नेकृतिको$चृती या 
Y पूचोशी वा पितुद्रेचातिथिभ्यः ॥ ३२॥ 
GR gei कोई बैर करनेवाला न हो, दूसरोंके धनका 
MT करनेवाळा राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही) - 
14 „ ` "या असत्यवादी न हो | इसी प्रकार माता-पिता) 
एवे अतिथियोंको भोजन करानेसे पहले भोजन करने 
TAN ३२॥ 
HE हन्याद्‌ यश्च नो ब्राह्मणान्‌ द्विषेत्‌। 
E समिति गच्छेद्‌ यश्च नोनिवे 3g, 


गौओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुळ 


हमलोगोंमेंसे जो ब्राह्मणोंकी इत्या करे, ब्राह्मणोंके साथ 
देष करे तथा पितरोंको पिण्डदान एवं तर्पण न करे, वह 
हमारी समामे न प्रवेश करे || ३३ ॥ 
amA भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च azar | 
सतामेतानि NI नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ३४॥ 
तृणका आसन, geil जळ और चौथी मीठी वाणी-- 
सजनोंके घरमें इन चार चीजोंकी कभी कमी नहीं होती || ३४॥ 
थद्धया परया राजन्जुपनीतानि सत्कतिम्‌। 
प्रदत्तानि महाप्राश धर्मिणां पुण्यकर्मिणाम्‌ ॥ ३५॥ 
महाप्राज्ञ राजन्‌ | पुण्यक्रमं करनेवाले धर्मात्मा पुरुषोके 
यहाँ ये ( उपयुक्त वस्तुएँ) बड़ी श्रद्धाके साथ सत्कारके 
लिये उपस्थित की जाती हैं ॥ ३५ ॥ 
सूक्ष्मोऽपि भार जपते स्यन्दनो वे 
शक्तो वोढुं न तथान्ये महीजाः। 
एवं युक्ता भारसहा भवन्ति + 
- महाकुलीना न तथान्ये TIT ॥ ३६॥ 
नृपवर | रथ छोटा-सा होनेपर भी भार ढो सकता हैः किंतु 
दूसरे काठ बड़े-बड़े होनेपर भी ऐसा नहीं कर सकते | इसी 
प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं, 
दूसरे मनुष्य वैसे नहं होते ॥ २६ ॥ 
न तस्मित्रं यस्य कोपाद्‌ बिभेति 
| यदू वा मित्रं शङ्कितिनोपचयंम्‌। 
यस्मिन्‌, मित्रे पितरीवाश्वसीत 
तद्‌ चै मित्रं सङ्गतानीतराणि ॥ ३७॥ 
जिसके कोपसे भयभीत होना पड़े तथा aa होकर 
जिसकी सेवा की जाय) वह मित्र नहीं है । मित्र तो वही हैः 
जिसपर पिताकी भाँति विश्वास किया जा सके; दूसरे तो 
साथीमात्र हैं || ३७ II 
यः कश्चिदप्यसम्बद्धो मित्रभावेन वतेते | 
स पव बन्धुस्तन्मित्रं सा गतिस्तत्‌ परायणम्‌ ॥ ३८॥ 
पहळेसे कोई सम्भन्ध न होनेपर मी जो मित्रताका बर्ताव 
करे) बही बन्धुः वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय 
BUKU | 
चलचित्तस्य वे पुंसो quse 
पारिछुचमते नित्यमध्चुवो मित्रसंग्रहः ॥ ३९॥ 
जिसका चित्त चञ्चल है, जो बुद्धोकी सेवा नहीं करता, 
उस अनिश्रितमति पुरुषके लिये मित्रोंका संग्रह स्थायी नहीं 
होता ॥ ३९॥ | 
चळचित्तमनात्मानमिन्ट्रियाणां वशानुगम्‌ | 
अथः समभिवतेन्ते हंसाः शुष्कं सरो यथा ॥ ४० N 
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जैसे सूखे सरोबरके ऊपर ही हंस Heus रह जाते है! 
उसके भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चञ्चल 
है, जो अज्ञानी और इन्द्रियांका गुटाम है अर्थ उसको 
त्याग देते हैं || ४० ॥ 
अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीदन्त्यनिमित्ततः | 
शीळमेतदसाधूनामञ्रं पारिछुवं यथा ॥ ४१॥ 
दुष्ट पुरुषोंका खमाव मेघके समान WAS होता हैः वे 
सहसा क्रोध कर वेठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते 
€ vt I 
सत्कृताश्च छृतार्थाश्व मित्राणां न भवन्ति ये | 
तान्‌ BAM क्रव्यादाः BIA नोपसुञ्जते ॥ ४२॥ 
जो मित्रोसे सत्कार पाकर और उनकी सहायतासे कृतकार्य 
होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे Fatih मरनेपर उनका 
मांस मांसभोजी जन्तु भी नहीं खाते ॥ ४२ ॥ 


अचेयेदेच मित्राणि सति चासति वा घने । 
नानथेयन्‌ प्रजानाति मित्राणां सारफल्युताम्‌ ॥ ४३ N 
घन हो या न हो, fasi कुछ भी न dí हुए 
उनका सत्कार तो करे ही । मित्रोंके सार-असारकी परीक्षा न 
करे || ४३ I 
संतापाद्‌ भ्रइयते रूपं संतापाद्‌ ITÀ TSA | 
संतापाद्‌ भ्रश्यते ज्ञानं संतापाद्‌ व्याधिसच्छति॥ N 
. संताप ( शोक ) से रूप नष्ट होता दै, संतापसे बळ नष्ट 
होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य 
रोगको प्रास होता हे ॥ ४४ ॥ 
अनवाप्यं च शोकेन शारीरं चोपतप्यते। 
अमित्राश्च प्रहृप्यन्ति मा स्म शोके मनः BAT ॥ ४५ ॥ 
अभीष्ट वरतु शोक करनेसे नहीं मिळती; उससे तो केवल 
शरीर daa होता है और शतु प्रसन्न होते हैं | इसलिये 
आप मनमें शोक न करें ॥ ४५ || 
पुननंरो भ्रियते जायते च 
पुननरो हीयते dd च। 
पुननेरो याचति याच्यते च 
पुनरः शोचति शोच्यते च ॥ ४६॥ 
मनुष्य AAR मरता और जन्म लेता है, बार-बार 
क्षय ओर बृद्धिको प्राप्त होता दै, बार-वार eni दूसरेसे याचना 
करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं तथा बारंबार वह 


दूसरोके लिये शोक करता है और दूसरे उसके लिये 
करते हैं vs || RV ee Aas 
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aan सर्व नित्योद्विञमिदं मनः। 


—— 


[sima | 
SS 
पर्यायराः सर्वमेते स्पृशन्ति 
तस्माद्‌ धीरोन च TERATE i 
सुख-दुःख) उत्पत्ति-विनाश, छाम-हानि और जीवन | 
मरण--ये क्रमशः सवको प्रास होते रहते हैं; इन 
धीर पुरुषको इनके लिये ed और शोक नहीं कजा | 
चाहिये ॥ ४७ ॥ | 
चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि 
तेषां यद्‌ यद्‌ वर्धते यत्र यत्र | 
ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य 
छिद्रोदकुम्भादिव नित्यमम्भः ॥ ४८॥ | 


ये छः इन्द्रियाँ बहुत ही चञ्चल हैं; इनमेंसे जो-जो इन्र | s 
जिस-जिस विषयकी-ओर बढ़ती है, वहाँ-वहाँ बुद्धि उसी प्रकार | दुन 
क्षीण होती दै, जैसे ge घड़ेसे पानी सदा चू जाता है॥४८॥ | . 

धृतराष्ट्र उवाच 
agea: शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया | 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ४९॥ | 
धघृतराष्ट्रने कहा--विदुर | सूक्ष्म घमसे AA हुए, शिखाते | _ 
सुशोमित होनेवाले राजा युधिष्टिरके साथ मैंने मिथ्या व्यवह d » 
किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे qui aa नाश कर |. 


डालेंगे ॥ ४९ ॥ 


यत्‌ तत्‌ पद्मनुद्विग्नं तन्मे चद्‌ महामते ॥ ५०॥ | 
* महामते | यह सब कुछ सदा ही भयसे उद्विग्न है मेर | 
यह मन भी भयसे उद्विग्न है; इसळिंये जो उद्देगद्यन्य औए | 
शान्त पद ( मार्ग ) gb बही मुझे बताओ ॥ ५० ॥ 
विदुर.उवाच 
नान्यत्र विद्यातपसोनोन्यचन्द्रियनिग्रदात्‌। | 
नान्यत्र लोमसंत्यागाच्छान्ति पञ्यामि तेऽनघ ५१ | 
विदुरजी बोळे--पापझून्य नरेश | विद्या? तपः ई | 
निग्रह और छोभत्यागके सिवा और कोई आपके छिये शा | 
का उपाय मैं नहीं देखता || ५१ ॥ EE 
gaar भयं प्रणुदति तपसा fae | 
earn शाले शान्ति que विन्दति P. I 
बुद्धिसे मनुष्य अपने भयको दूर करता है ad LER 
महत्मदको प्राप्त होता है! गुरुदयश्रषासे शान और | 
शान्ति पाता है || ५२ ॥ 
Stier बलभ्य Serato e 
रागद्वेषविनिमुक्ता विचरन्तीह मोक्षिण' | ait 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाळे मनुष्य दानके युष्या 
नहीं लेते, बेदके पुण्यका भी आश्रय नहीं लेते! किच» | 
आवे रभस रहि इस लोकमें विचरते 


| ara खुयुद्धस्य GEIT च कर्मणः। 
| तपसश्च सुतप्तस्य तस्यान्ते सुखमेधते ॥ ५४॥ 
| स्म्यक्‌ अध्ययन) न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी 
| तरह की हुई quem अन्तमें सुखक्ी बद्ध होती है ॥५४॥ 
खास्तीणोनि शयनानि प्रपन्ना 
न वै भिन्ना जातु निद्रां रभन्ते | 
न स्त्रीषु राजन्‌ रतिमाप्नुवन्ति i 
न मागधेः स्तूयमाना न सूतेः ॥ ५५॥ 
| राजन्‌! आपसमें फूट रखनेवाले लोग अच्छे बिछौनोसे 
| युक्त पलंग पाकर भी कभी सुखकी नींद नहीं सोने पाते; 
| उन्हें Rer पास रहकर तथा सूत-मागधोंद्वारा की हुई स्तुति 
। मुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती ॥ ५५ ॥ 
' नवे भिन्ना जातु चरन्ति धर्म॑ c 
न चे Ge प्राप्नुवन्तीह भिन्नाः | 
न वे भिन्ना गौरवं gafa 
न चै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ ५६॥ 
जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी घर्मका आचरण 
| नहा करते | वे सुख भी नहीं पाते। उन्हें गौरव नहीं प्राप्त 
हेत तथा उन्हे झाम्तिकी वार्ता मी नहीं सुहांती ॥ ५६ ॥ 
न चै तेषां खदते पथ्यसुक्त 
योगक्षेमं कल्पते नेव तेषाम्‌। 
Rat चै मजुजेन्दर परायणं 
न विद्यते किचिदन्य द्‌ विनाशात्‌ ॥५७॥ 
हितकी बात भी कही जाय तो उन्हें अच्छी नहीं लगती | 
| सके योगक्षेमकी भी सिद्धि नहीं हो पाती | राजन्‌! भेदभाव- 
| हे पुरुषोंकी विनाशके सिवा और कोई गति नहीं है ॥५७॥ 


| सन्नंगोपु सम्भाव्यं सम्भाव्यं ब्राह्मणे तपः | 


जैसे गौओंमे दूध ब्राह्मणमें तप और युवती Raila 
| वक्ताका होना अधिक सम्भव है; उसी प्रकार अपने जाति- 
| RER भय होना भी सम्भब ही है ॥ ५८ ॥ 
|| 8: प्यायिता नित्यं तनवो बहुलाः AAT: | 
1 'इरवहुत्वादायासान सहन्तीत्युपमा सताम्‌॥ ५९ ॥ 
| t सोंचकर बढ़ायी हुई पतली suu बहुत होनेके 
र hus TAS बर्षोतक नाना प्रकारके झोके सहती हैं; यही बात 

Au विषयमें भी समझनी चाहिये | (वे gate होनेपर 
a. iua हक शक्तिसे बलान्‌ हो जाते हैं) ॥ ५९॥ 

| व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च | 


` अन्योन्यससुपष्टम्भादन्योन्यापाश्रयेण 


) पभाव्यं चापल eft सम्भाव्यं ज्ञातितो भयम्‌ ॥५८॥ ` 
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URSUS धृतराष्ट्र | जलती हुई लकड़ियाँ अलग-अलग 
दोनेपर geil फेंकती हैं और एक साथ होनेपर प्रज्वलित at 
उठती हैं | इसी प्रकार जातिबन्धु भी ( आपसमें ) फूट होनेपर 
डुः उठाते और एकता दोनेपर सुखी रहते हैं ॥ ६० ॥ 
meng च ये शूराः Sig शातिषु गोषु च। 
Paka फलं पक्क धृतराष्ट्र पतन्ति ते ॥ ६१॥ 

धृतराष्ट्र ! जो लोग ब्राह्मणों, ख्ियों, जातिवालों और गौओं- 
पर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठलसे पके हुए qolat 
भाँति नीचे गिरते हैं ॥ ६१ ॥ 
महानप्येकजो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठितः | 
प्रसह्य एव वातेन सस्कन्धो मर्दितुं क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 

यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान cays तथा 
बहुत बड़ा होनेपर भी एक ही क्षणमें आँधीके द्वारा बछ- 
पूर्वक शाखाओंसहित धराशायी किया जा सकता है ॥ ६२ ॥ 
अथ ये सहिता वृक्षाः age: सुप्रतिष्ठिताः | 
ते दि शीब्रतमान्‌ वातान्‌ सहन्ते ऽन्योन्यसंभ्रयात्‌॥ ६३॥ 
किंतु जो बहुत-से वृक्ष एक साथ रहकर समूहके रूपमें 
खड़े है, वे एक-दूसरेके सहारे बड़ी-से-बड़ी आँधीको मी सहृ 
सकते हैं ॥ ६३ ॥ 
us मनुष्यमप्येकं गुणैरपि समन्वितम्‌। 


` शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुद्धुममिवेकजम्‌ ॥ ६४॥ 


इसी प्रकार समस्त गुणोंसे सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले 
होनेपर शत्रु अपनी शक्तिके अंदर समझते हैं, जैसे अकेले 
gam वायु ॥ ६४ II 
al 
ज्ञातयः सम्प्रवर्धन्ते सरसीवोत्पलान्युत ॥ ६५ | 
किंतु परस्पर मेळ होनेसे और एकसे दूसरेको सहारा 
मिळनेसे जातिवाळे लोग इस प्रकार ब्रद्धिको प्राप्त होते हैं; 
जैसे तालाबमे कमल || ६५ Il 
अवध्यां ब्राह्मणा गावो ज्ञातयः शिशवः स्त्रियः । 
येषां चान्नानि सुञ्जीत ये च स्युः शरणागताः ६६॥ 
ब्राह्मण, xb seat बाळक) wb अन्नदाता और 
शरणागत--ये अवध्य होते हैं ॥ ६६॥ 
TATA गुणः कश्चिद्‌ राजन्‌ सधनतास्नते | 
अनातुरत्वाद्‌ भद्रं ते AHEM हि रोगिणः ॥ ६७॥ 
राजन्‌ | आपका कल्याण हो, मनुष्ये धन ओर 
आरोग्यको Sheet दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योंकि रोगी 
तो मुर्देके समान है ॥ ६७॥ 
अव्याधिजं कडुकं शीर्षरोगि 
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सतां पेयं यन्न पिबन्त्यसन्तो 
मन्युं महाराज पिब प्रशाम्य ॥ ६८॥ 
महाराज ! जो विना रोगके उत्पन्न, कड़वा? सिरमै द्द 
पैदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, कठोर, तीखा और गरम 
है, जो सजनोंद्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं 
पी सकते--उस क्रोधको आप पी जाइये और शान्त होइये || 
रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते 
न वै लभन्ते विषयेषु qum 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव 
न बुध्यन्ते धनभोगान्‌ न सौख्यम्‌ ६९॥ 
रोगसे पीड़ित मनुष्य मधुर फलोंका आदर नहीं करते, 
kak भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिळता | रोगी 
सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो घनसम्बन्धी hber और 
न सुखका ही अनुभव करते हैं ॥ ६९॥ 
पुरा ह्यक्त नाकरोस्त्वं वचो मे 
यते जितां द्रौपदीं प्रेष्य राजन्‌। 
दुयोधन चारयेत्यक्षवत्यां 
कितवत्वं पण्डिता वर्जेयन्ति ॥ ७० II 
राजन्‌ | पहले जूएमें द्रौपदीको जीती गयी देखकर मैंने 
आपसे कहा था--“आप द्यूतक्रीडामे आसक्त दुर्योधनको 
रोकिये) विद्वानूलोग इस प्रवश्चनाके लिये मना करते हैं |? किंतु 
आपने मेरा कहना नहीं माना ॥ ७० II 
न तदू बलं Gaga विरुध्यते 
धर्मस्तरसा सेवितब्यः | 
ध्वंसिनी menfe sit- 
सेदुभौढा गच्छति पुत्रपौत्रान्‌ ॥ ७१ N 
वह बळ नहीं, जिसका ugs स्वभावके साथ विरोध हो; 
सुक्ष्म धमका शीघ्र ही सेवन करना चाहिये । क्रूरतापूर्वक 


na N 
— — 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरहितवाक्ये षट्त्रिंशो$ध्यायः ॥ ३६ ॥ 
एस पहार Are उदे अन्तत Kame Reis हितवास्यविषयक छत्तीस अध्याय पुरा हुमा ॥ ३९ 


सप्तत्रिशो5ध्याय: 


SUES प्रति विदुरजीका हितोपदेश | -— i 

विदुर उवाच विदुरजी कहते हैं--राजेन्द्र ! पुरुषको अ AE 
सप्तद्शेमान्‌ राजेन्द्र मनुः स्वायस्सुवोऽत्रवीत्‌ | स्वायम्भुव exp प्रकारके T qq 
à पुरुषानाकाशं शिभिर्ष्नत > E मनुने इन aat quur 
Toe EIE an ॥ १ ॥ e प्रहार करनेवाले, न छकाये जा » A 


ges था 
अथो मरीचिनः पादानगराह्मनः तह amv Mon coo PEER की वेश केव E 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योग q 
उपार्जित लक्ष्मी नश्वर (dh = है, य॑ 
बढ़ायी गयी हो तो पुत्र-पौत्रोंतक ki BS Ti 3 

घातराष्ट्राः पाण्डवान्‌ पालयन्तु ग 

पाण्डोः खुतास्तव gata oy | 

एकारिमित्राः कुरवो ह्येककार्या 1 

WAT राजन्‌ सुखिनः TER | ७, {d 

राजन्‌ | आपके पुत्र पाण्डवोंकी रक्षा करें और qus | 

पुत्र आपके पुत्रोंकी रक्षा करें | समी कौरव | 

शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र समझें | सबका wa | 

कर्तव्य होश सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर de | 

व्यतीत करें ॥ ७२ ॥ i 

Id: कौरवाणां त्वमद्य | 

त्वय्याधीनं कुरुकुलमाजमीढ। ` | 

पाथोन बालान्‌ वनवासप्रतप्तान | 

गोपायस्व स्वं यशस्तात रक्षन्‌ ॥ ७३॥ | 

अजमीढङुळनन्दन | इस समय आप ही कौर | 

आधारस्तम्भ हैं, कुरुवंश आपके ही अधीन है। al) 

कुन्तीके पुत्र अभी बाळक हैं और बनवाससे बहुत | 

चुके हैं; इस समय उनका पालन करके अपने यशकी ख | 9s 

कीजिये || ७३ ॥ e 
संधत्स्व त्वं कौरव uga 

मो तेऽन्तरं रिपवः प्रार्थयन्तु । 


A UA s 


DA 


an 


सत्ये स्थितास्ते नरदेव सवे li 
दुयोधनं स्थापय त्वं RA ॥ E | A 

कुरुराज | आप पाण्डवॉसे संधि कर ळे, जिले श | चाहत 

को आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिले | नरदेव | w करता 
पाण्डव सत्यपर डटे हुए हैँ; अब आप अपने पर्ने $ | d 
रोकिये ॥ ७४ ॥ ET 
| NR 


वाळी सूर्यकी किरणोंकी पकड़नेका 


-यश्चायाच्यं याचते कत्थते च ॥ ३ ॥ 
यझ्चाभिजातः प्रकरोत्यकार्यं 

यश्चाबलो aka नित्यवैरी । 
अश्रद्दधानाय च यो ब्रवीति 

यश्चाकाम्यं कामयते नरेन्द्र ॥ ४ ॥ 
बध्वावहासं श्वशुरो मन्यते यो 

. STEHT चसन्नभयो मानकामः। 

परक्षेत्र निवपति स्वबीजं 

स्त्रियं च यः परिवद्ते5तिवेलम ॥ ५ ॥ 
STETIT छच्ध्वा न स्मरामीति वादी 

दृत्त्वा च यः कत्थति याच्यमानः | 
UGG: सर्वसुपानयीत 
| पतान्‌नयन्ति निरयं पाशहस्ताः॥ ६ ॥ 
पर| पारा हाथमें लिये यमराजके दूत इन सत्रह पुरुषोको नरकमें 
क्ष | ढेजते हैं, जो शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, मर्यादा- 


| Ww अयोग्य chat रक्षा करनेका प्रयत्न करता तथा 
| अके द्वारा अपने कल्याणका अनुभव करता है, याचना 
| केके अयोग्य पुरुप्रसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा 
| अता है, अच्छे set उत्पन्न होकर भी नीच कम करता 
TS होकर भी सदा ब्रलवानसे वैर रखता है; श्रद्धाहीनको 
उपदेश करता है, न चाहने योग्य (raha) वस्तुको 
| पाहता है, श्वशुर होकर पुन्रवधूके साथ परिहास पसंद 
| ता है तथा garage एकान्तवास करके भी निर्भय होकर 
आजम अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, परस््ीमें अपने bier 
भान करता है, मर्यादाके बाहर, oat निन्दा करता हैः 
| ज ^ कोई वस्तु mecs “याद नहीं दै?) ऐसा कहकर 
| WR चाहता है, माँगनेपर दान देकर उसके लिये 
|| „ UN करता है और asa सही साबित करनेका 
| सस करता है || ३-६ | 
| सन्‌ यथा बतंते यो मलुष्य- 
स्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं ख धर्मः। 
मायाचारो मायया वर्तितव्यः 
1 साध्वाचारः साचुना, प्रत्युपेयः॥ ७ ॥ 
| : मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे! उसके साथ 
बर्ताव करना चाहिये--यही नीतिधर्म है। कपटका 
B us छेके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा 
Wig i साथ साधुभावसे ही बतांव करना 


Ke करके संतुष्ट होता है; शत्रुकी सेवा करता है, | 


सप्तत्रिशोष्ध्यायः 


oo uu 


जरा रूपं हरति हि Sum 
TI: प्राणान्‌ धमेचर्यामसूया | 
कामो ft वृत्तमनार्यसेवा 
क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः॥ ८ ॥ 
SEM रूपका, आशा An मृत्यु प्राणका, qud 
Unit दोषदृष्टि धर्माचरणका, काम छजाका नीच पुरुषोंकी 
सेवा सदाचारका; क्रोध sea और अभिमान सर्वस्वका d 
नाश कर देता है ॥८॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
शतायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा। 
नाप्नोत्यथ च तत्‌ सर्वमायुः केनेह देतुना॥ ९ ॥ 
श्चतराष्ट्रने कहा--विदुर | जब सभी वेदोंमें पुरुषको सौ 
वर्षकी आयुवाला बताया गया है, तब बह किस कारणसे अपनी 
पूर्ण आयुको नहीं पाता १ ॥ ९॥ 
विदुर उवाच 
अतिमानोऽतिवाद्क्च तथात्यागो नराधिप। 
क्रोधश्चात्मविचित्सा च मित्रद्रोहङ्च तानि षट्‌॥ १० ॥ 
पत एवासयस्तीक्ष्णा कृन्तन्त्यायूंषि देहिनाम्‌ | 
पतानि मानवान्‌ च्नन्ति न सृत्युभेद्रमस्तु ते ॥ ११॥ 
विदुरजी बोले--राजन्‌ | आपका कल्याण हो । 
अत्यन्त अभिमान, अधिक बोलना, त्यागका अमाव) क्रोध; 
अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता और मित्रद्रोह--ये छः तीखी 
तळवारें देहधारियोंकी आयुको काटती हैं | ये ही मनुष्योंका 
वध करती हैं, मृत्यु नहीं | १०-११ | 
विश्वस्तस्येति यो दारान्‌ यचापि गुरुतल्पगः| 
बृषलीपतिद्विंजो यश्च पानपदचेव भारत ॥ १२॥ 
आदेशकृद्‌ वृत्तिहन्ता द्विजानां प्रेषकश्च यः। 
शरणागतहा चेच सवे ब्रह्महणः समाः। 
qd: समेत्य ded प्रायरिचत्तमिति श्रुतिः ॥ १३॥ 
भारत ! जो अपने ऊपर विश्वास करनेवाले पुरुषकी 
ate साथ समागम करता है, जो गुरुत्रीगामी है, ब्राह्मण 
होकर AAI तरीके साथ विवाह करता है, शराब पीता है तथा 
जो uk आदेश चळानेवाला, ब्राहमणोंकी जीविका नष्ट 
करनेवाला, त्राह्मणोंको सेवाकार्यके लिये इधर-उधर भेजने- 
वाला और शरणागतकी हिंसा करनेवाला है--ये सबके सब 
ब्रह्महत्यारेके समान हैं; इनका सङ्ग हो जानेपर प्रायश्चित्त 
करे--यह वेदोंकी आज्ञा है ॥ १२-१३ ॥ 
गुहीतवाक्यो नयविद्‌ वदान्यः 
शेषान्नभोक्ता ह्यविहिसकरच | 
नान्थंङृत्याकुलितः ww 


qd १ 
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बड़ोंकी आज्ञा माननेवाला, नीतिज्ञ, दाता? RAT अन्नका 
भोजन करनेवाला Karta अनर्थपूर्ण कायसे दूर रहने- 


भ्रामहानारत 


ar i re 


—-— || 


हित्वा सिंहान्‌ क्रोष्ुकान गहमान, 
प्राप्ते काले शोचिता त्वं नरे IR : 


वाळा, कत सत्यवादी और कोमळ खभाववाला विद्वान्‌ नरेन्द्र आप कौओंके समान अपने E 
खर्गगामी होता है ॥ १४॥ विचित्र durare मोरोंके सदर पाण्डवोंको पराजित m]: 
: सततं प्रियवादिनः । का प्रयत्न कर रहे हैं; सिंहोंको छोड़कर ME २ 
खुलभाः पुरुषा राजन e रहे हैं; समय आनेपर आपको इसके हिये C | 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता ओता च ge el १५॥ करना पड़ेगा ॥ २१॥ PA पबा | 
राजन्‌ | सदा प्रिय बचन बोलनेवाले मनुष्य तो सहजमें यस्तात न छुध्यति सर्वकाळ 
दी मिल सकते हैं; किंतु जो अग्रिय होता हुआ few? ददो शरुत्यस्य Uma हिते रतस्य। 
ऐसे वचनके वक्ता और श्रोता दोनों goa हैं ॥ १५ ॥ तस्मिन्‌ सत्या erf विश्वसन्ति | 
यो हि धर्म समाश्रित्य हित्वा ag: प्रियाग्रिये । a Tama Kamu | a 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥१६॥ तात | जो स्वामी सदा हितसाधनमें ot aaa | नी 
जो धर्मका आश्रय लेकर तथा खामीको प्रिय लगेगा अपने भक्त सेवकपर कमी क्रोध नहीं करता, उसपर भूल. | मतु 
या अप्रिय--इसका विचार छोड़कर अप्रिय होनेपर भी गण विश्वास करते हैं और उसे आपत्तिके समय मी नहं | 
हितकी बात कहता है; उसीसे राजाको सच्ची सहायता छोड़ते ॥ २२॥ | 
मिल्तीहै॥१६॥ — न yaa वृत्तिसंरोधनेन 
त्यजेत्‌ HT पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुछ त्यजेत्‌ | Deg ae Tana | 
ग्रामं जनपदस्पाथे आत्माथे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥१७॥ eae S Bel eee ram à 
geal रक्षाके लिये एक मनुष्यक्राः आमकी रक्षाके ded dpt alt 
ख्य Š सेवकोंकी जीविका बंद करके दूसरोंके राज्य ऑर | और 
डिये इका, देशकी रक्षाके लिये गॉवका और आत्मके घनके अपहरणका प्रयत्न नहीं करना चाहिये; क्योकि अ | बल 
कल्याणके लिये सारी geim त्याग कर देना चाहिये | जीविका छिन जानेसे भोगोंसे वञ्चित होकर पह M | 
आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ धनैरपि d मन्त्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और GU | 
आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दारैरपि धनैरपि ॥१८॥ परित्याग कर देते हैं ॥ २३ II | 
आपत्तिके लिये घनकी रक्षा करे, way द्वारा भी कस्यानि पूर्व परिसंख्याय खबो- ह 
WI रक्षा करे और ot एवं धन दोनोंके द्वारा सदा ण्यायव्यये चाजुरूपां च WAT | 
अपनी रक्षा करे ॥ १८ || - संगुह्णीयादचुरूपान्‌ सहायान्‌ T m 
द्यतमेतत्‌ पुराकल्पे ea वैरकरं gung सहायसाध्यानि हि a | अ 
तसाद्‌ चूत न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान ॥१९॥ O कर्तव्य एवं aa ळर? बरे, से | ऐसा 
ce = [^ TY [ |. at 
पूर्वकाळ्में जूआ खेलना मनुष्यों वै निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायक VIE: 
देखा गया है; अतः बुद्विमान्‌ ठाम बर डालनेका कारण कृठिनसे कठिन कार्य भी सहायकोंद्वारा साध्य होते t | 
a3 x न्‌ मनुष्य हेसीके लिये भी o दिर भवेः | 
जूआ न खेळे || १९ ॥| अभिप्रायं. यो चिदित्वा तु 
उक्त मया masi राजन्‌ ad कार्योणि iere wal 
तदौषघ युक्त hl प्रातिपेय | शक्तिज्ञ आत्मेव दिसो5डक i | 
: पथ्यामव मीके E 
न रोचते तव Sa ES जो सेवक खामीके अभिप्रायको समशक बात बहे E 
a चचित्रचीयं ॥२०॥ a को पूरा करता है? जो हितकी E. 
प्रतीपनन्दन | विचित्रवीय॑कुमार | : ` हो समस्त कार्याको पूरा करता e aa | भिः 
जूएका खेळ आरम्भ होते समय भी वहा. राजन्‌ | मैंने बाळा, खामिभक्त, सजन और राजाकी था ll [m 
नहीं & किंतु रोगीको जैसे दवा और प a यह ठोक है, उसे अपने समान समझकर उसपर कपा 1 
उसी र पथ्य अच्छे नहीं लगते, ४ द्रियते sgR `` 
तरह मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी वाक्यं तु यो ना i | 3 
काकैरिमांश्वचबद्दीन लगी || प्रत्याह यश्चापि saat | da 
k पराजयेथाः छवा णा ^n Collection. 0५परक्षाधिमार्नीए०॥ प्रति dia ga 3 | 


त्याज्यः स ताढक त्वं 


| ama) aasa: २१५७ 


ये आठ गुण पुरुषकी शोभा बढ़ाते tafe, 
कुलीनता) शास्त्रज्ञान; इन्द्रियनिग्रह, पराक्रम, अधिक न 
बोलनेका स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता ॥ ३१ Il 


एतान्‌ गुणांस्तात महानुभावा- 


ट्स >>>. फिर 


| जो सेवक स्वामीके आज्ञा देनेपर उनकी बातका आदर 
| दद्धं करता, किसी काममें लगाये जानेपर अस्वीकार कर देता 
| है अपनी gan गवे करने और प्रतिकूल बोलनेवाले उस 
भयको शीघ्र ही त्याग देना चाहिये || २६ ॥ 


-—L A 777 I SS 


a बमदी घसः Ly 2 
अस्तब्धमझलीबमदीघसूत्र न्य नेको शुणः संश्रयते प्रसह्य | 
TAMA इलक्ष्णमहार्येमन्येः | राजा यदा सत्कुरुते मनुष्य 
अरोगजातीयसुदारवाक्यं 


सान्‌ गुणानेष गुणी बिभाति ॥३२॥ 


| तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन सभी महत्त्वपूर्ण 
अहंकाररहित) कायरताञ्चन्यश शीघ्र काम पूरा करने- गुणोंपर हठात्‌ अधिकार कर लेता है| राजा जिस समय 


दूतं वदन्त्यष्टगुणोपपन्नम्‌ ॥२७॥ 


| | web दयाळ; Tara Gals बहकावेमे न आनेवाला, किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह गुण 
हे | Aa और उदार वचनवाला--इन आठ गुणोंसे युक्त (राजसम्मान) उपर्युक्त समी गुणोंसे बढ़कर शोभा पाता है॥ 
त. | मनुष्यको “दूत? बनाने योग्य बताया गया है || २७ | गुणा दृश खानशीळं भजन्ते 
| न विश्वासाज्जातु परस्य गेह बळ रूपं स्वरवर्णप्रशुद्धिः | 
| गच्छेन्नरश्चेतयानो Ragi Tag गन्धश्च विशुद्धता च 
| न चत्वरे निशि तिष्ठेन्िगूढो शीः सौकुमाय प्रवराश्च नायः ॥३३॥ 
न राजकाम्यां योषितं प्रार्थयीत ॥२८॥ नित्य खान करनेवाले मनुष्यको बल, रूप) मधुरस्वर; 


सावधान मनुष्य विश्वास करके असमयमें कमी किसी SE Th कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, शोभा; 
| (wc न जाय, रातमें छिपकर चौराहेपर न खड़ा हो कैमारता और सुन्दरी aA दस लाम प्राप्त होते हैं॥ 
' और राजा जिस स्त्रीको चाहता हो; उसे प्राप्त करनेका qma षण्मितभुक्तं भजन्ते 


| यल न करे ॥ २८ ॥ आरोऱ्यमायुश्च लं सुखं च । 
न fed ana गच्छेत्‌ अनाविछं चास्य DES -— 
Tea JARTEA | त 
न च जूयाज्नाश्वसिमि त्वयीति थोड़ा भोजन करनेवालेको Maia छः गुण प्राप्त 


सकारणं व्यपदेशं तु कुर्यात्‌ ॥२९॥ होते tana, आयु) बल और सुख तो मिलते ही हैं 
| इष्ट सहायकोंबाळा राजा जब बहुत छोगोके साथ उसकी संतान उत्तम होती है तथा “यह बहुत खानेवाला 
| मत्रणा-समितिमें बैठकर सलाह ळे रहा हो, उस समय उस- © ऐसा कहकर लोग उसपर आक्षेप a sS 
| भैवातका खण्डन न करे; dE तुमपर विश्वास नहीं करता? अकमेशील च महाशनं च 
i ऐशा भी न कहे, अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर लोकद्विष्टं बहुमायं नृशंसम्‌ | 
Bu sc प्रतिवासयेत ॥३५॥ 
हि सजा dest cea मेतान्‌ Ye न प्रतिव es 
पुत्रो भ्राता विधवा बाळपुत्रा | अकर्मण्य, बहुत खानेवाले) सव Sh हक 
सेनाजीची चोद्धतभूतिरेच अधिक मायावी, करूर देश-कालका ज्ञान न र. 
व्यवहारेषु वर्जनीयाः स्युरेते ॥३०॥ निन्दित वेष धारण करनेवाले मनुष्यको कमी अपने wed 


ने दे ॥ ३५॥ 
॥ अधिक दयाळ राजा, व्यभिचारिणी स्री, राजकर्मचारी, "१ 
| X भाई, छोटे aed विधवा, सैनिक और जिसका pa or i 
| EUN लिया गया हो, वह पुरुष--इन सबके साथ REM e enor 
1 “वहार न करे ॥ ३० || Tam भ्रशाता5पि नजातु याचेत्‌॥३६॥ 
पा d श्रुतं दमश्च | बहुत दुखी होनेपर भी कृपण गाली THATS) मूर्ख 


जंगलमें रहनेवाले) qd dead, निर्दयी) वेर बॉघनेवाले 
- दानं iud ^g" र a EE याचना नहीं करनी RANI 


२१५८ 


नित्यानृतं चाइढभक्तिकं च। . 
विसृष्टरागं aga ut 
प्येतान्‌ न सेवेत नराधमान्‌ षड्‌ ॥ ३७॥ 
क्लेशप्रद कर्म करनेवाले, अत्यन्त प्रमादी, सदा 
असत्यभाषण करनेवाले) अस्थिर भक्तिवाले, स्नेहसे रहित; 
अपनेको चतुर माननेवाले-इन छः प्रकारके अधम पुरुषोंकी 
सेवा न करे || ३७ Il 
सहायवन्धना हाथों! सहायाश्चार्थवन्धनाः | 
अन्योन्यवन्धनावेतौ विनान्योन्यं न ferra: ॥३८॥ 
घनकी प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती हे और सहायक 
धनकी अपेक्षा रखते हैं; ये दोनों एकूसरेके आश्रित हैं; 
परस्परके सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती ॥ ३८॥ 
उत्पा FAA कृत्वा 
वृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ | 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सची . 
अरण्यसंस्थोऽथ सुनिबुभूषेत्‌ ॥३९॥ 
Taal उसन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके 
उनके लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे; अपभी 
सभी कन्याओंका योग्य वरके साथ विवाह कर दे तत्पश्चात्‌ 
वनमें सुनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे || ३९ || 
हितं यत्‌ सवंभूतानामारमनश्च सुखावहम्‌ | 
तत्‌ कुयोदीश्वरे Gare स्वार्थसिद्धये ॥ ४०॥ 
जो सम्पूर्ण प्राणियोके किये हितकर और अपने लिये 
भी सुखद हो, उसे ईश्वरापणबुद्धिसे करे; सम्पूर्ण सिद्धियोंका 
यही AERE है | ४० || 
वृद्धिः प्रभावस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च | 
व्यवसायश्च यस्य स्यात्‌ तस्यावृत्तिभयं कुतः ॥४१॥ 
जिसमें बढ़नेकी शक्ति) प्रभाव) तेज; पराक्रम, उद्योग 
र ( अपने कतंव्यका ) निश्चय दै, उसे अपनी जीविकाके 
नाशका मय केसे हो सकता है १ | ४१ | 
पश्य दोषान्‌ पाण्डवैविग्रहे त्वं 
यत् व्यथेयुरपि देवाः सशक्राः | 
guqe नित्यमुद्धिझवासो 
वा यश्रणाशो द्विषतां च हर्ष; ॥४२॥ 
पा साथ युद्ध करनेमे जो दोष हैं, उनपर ef 
À ४ उनपर दृष्टि 
as du "ग्राम छिड़ जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको 
ae उठाना पड़ेगा | इसके सिवा पुत्रोंके साथ वेर, 


जीवन, कीतिका नाश Sasis 
आनन्द होगा || ४२ | CC: । सी w 


श्रामहानारत . 


; M [ उद्योग | | 


olin. RMA oT यथाकाल gra! 


द्रोणस्य राज्ञश्च चिष्ठिरस्य | 
उत्साद्येल्लोकमिमं "gu T ie 


qat अहस्तिय॑गिवापतन्‌ a Heyy I 

इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज | आकार॒मे egy | 
उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे संसारमे अशान्ति और ang | 
खड़ा कर देता दै, उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचाय और | 


राजा युधिष्टिका बढ़ा हुआ कोप इस संसारका SR. | x 
सकता है | ४३ Il | 
तव पुत्रशतं चैव कर्णः पञ्च च पाण्डवा. | à 
प्थिवीमजुशासेयुरखिलां सागरास्वराम्‌ ॥ ४४॥ | q 
आपके सौ पुत्रश कर्ण और पाँच पाण्डव-ये सब पिह | m 
कर समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण vele शासन ऋ | g 
सकते हैं ॥ ४४ I | a 
घातेराष्ट्रा वनं राजन्‌ व्याघ्राः पाण्डुखुतामताः। E. 
मा वनं छिन्धि सव्याप्न मा व्याघ्रान्‌ नीनशन्‌ वनात्‌।४५ | यद्‌ 
राजन्‌ | आपके पुत्र बनके समान हैं और पाण्डव gat | 
रहनेवाले व्याघ्र हैं आप व्याधोसहित समस्त वन नष्ट | प्रका 
कीजिये तथा वनसे उन व्याध्रोक्ो दूर न भगाइये ॥ ४९॥ | | E 
Tana gal | 
घनं हि रक्ष्यते व्याप्रेव्योप्रान रक्षति काननम्‌॥४४ | क 
व्याधोंके बिना वनकी रक्षा नहीं हो सकती तया वने | चौय 
बिना व्याघ्र नहीं रह सकते; क्योंकि व्याघ्र वनकी रक्षा | m 
हैं और वन व्याबोंकी ॥ ४६ ॥ p^ 
न तथेच्छन्ति कल्याणान्‌ परेषां वेदितुं गुणान | ad X 
यथैषां ज्ञातुमिच्छन्ति Sed पापचेतसः॥ ४ | 
जिनका मन पापोंमें लगा रहता हैः वे लोग पू | : 
नहीं रखते मे pm 
कल्याणमय गुणोंको जाननेकी वैसी इच्छा | बय 
कि उनके अवगुणोंकों जाननेकी रखते हैं ॥ ४७ : | UR 
अर्थसिद्धि परामिच्छन्‌ च्ममेवावित्वरेत | acl | खी 
न हि धर्मादपैत्यर्थः Sebab | भोगे 
जो अर्थकी पूर्ण सिद्धि चाहता हो? उसे al 
ही आचरण करना चाहिये । जैसे खंगसे ive! | (च 


होता, उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अलग M 
यस्यात्मा विरतः पापात्‌ कल्याणे च La gel | | 
तेन wdüm बुद्धं sada ह | 
जिसकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्या 

है; उसने dat जो भी प्रकृति ॐ 1 
निषेवते e [ 


ew 
AG 


सबको जान लिया है || ४९ ॥ 


धमोर्थेकामसंयोगं ˆ सोऽमुत्रेह च 


af ET 


| प्रजागरपवै ] 
उक o 

| जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता 

| ३ वह इस लोक और परळोकमें भी धर्म, अर्थ और कामको 

| प्राप्त करता दै ॥ ५० ॥ 

| संनियच्छति यो वेगमुत्थितं क्रोधहर्षयोः | 

| « rat भाजनं राजन्‌ यश्चापत्छु न मुह्यति ॥ ५१॥ 

| राजन्‌! जो क्रोध और हर्षके उठे हुए वेगको रोक 

| हेता है और आपत्तिमें भी मोइको प्राप्त नहीं होता वही 

| राजलक्ष्मीका अधिकारी होता है ॥ ५१ || : 

| æ पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध मे | 

| यत्‌ तु बाहुबलं नाम कनिष्ठं बलमुच्यते ॥ ५२॥ 

| भमात्यलाभो भद्रं ते द्वितीयं बळसुच्यते | 


` | att धनलाभं तु बलमाहुर्मनीषिणः ॥ ५३॥ 


| यत्‌ त्वस्य सहजं राजन्‌ पितुपैतामहः बलम्‌ । 
| अभिजातबलं नाम तच्चतुर्थं बळं स्सृतम्‌ ॥ ५७ N 
' येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत | 
| ददू बलानां वलं श्रेष्ठं तत्‌ प्रश्ञाबलमुच्यते ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो) मनुष्योंमें सदा पाँच 
प्रकारका बळ होता है; उसे सुनिये । जो बाहुबल नामक प्रथम 
` छ दै, वह निकृष्ट बळ कहलाता है; मन्त्रीका मिलना दूसरा 
| वढ है; मनीपीलोग घनके लाभको तीसरा बळ बताते हैं; 
| और राजन्‌ ! जो बाप-दादोंसे प्रास हुआ मनुष्यका स्वामा- 
| पिक बळ (goer बळ ) है, वह “अभिजात? नामक 
| चौथा बळ है | भारत | जिससे इन सभी acter संग्रह हो 
| चता है तथा जो सब alt श्रेष्ठ बल है वह पाँचवाँ 
| Seat बल? कहलाता है || ५२--५५ || 


| 


| एके साथ वैर ठानकर इस विश्वासपर निश्चिन्त न हो 
| भष कि मैं उससे दूर हूँ (वह मेरा कुछ नहीं कर 
| ऋता) ॥ ५६ ॥ 
| राजसु. aig खाध्यायप्रभुशन्रुषु | 
| Tae विश्वास कः प्राज्ञः कतुमहति ॥ ५७ ॥ 
| कौन बुद्धिमान्‌ होगा; जो eh राजा; साँप, पढ़े हुए 
i fy शाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुपर पूर्ण 
| ` केरसकता है? Igo |l 
भशाशरेंणामिहतस्प जन्तो- 

श्चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि | 
" होममन्त्रा न च मङ्गलानि 

नाथर्वणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥ ५८॥ 


_ सप्तनिशोद्ध्यायः 
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जिसको बुद्धिके ame मारा गया है, उस जीवके लिये 
न कोई वेद्य है, न दवा है, न होम, न मन्त्र, न कोई 
माङ्गलिक कार्य, न अथर्ववेदोक्त प्रयोग और न मलीमाँति 
सिद्ध जड़ी-बूटी ही है ॥ ५८ || 

ainia सिंहश्च goa भारत। 
नावश्चया मचुष्येण सर्वे ह्येतेऽतितेजसः ॥ ५९ ॥ 

मारत | मनुष्योंको चाहिये कि वह साँप, अग्नि; सिंह 

और अपने कुलमें उन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योंकि 
ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं || ५९ || 

अस्निस्तेजो ug गूढस्तिष्ठति दारुषु। 

न चोपयुङ्क्ते तद्‌ दारु यावन्नोद्दीप्यते परैः ॥ ६० ॥ 
| संसारमें अग्नि एक महान्‌ तेज है; वह काठमें छिपी 
weit है; किंतु जबतक qut लोग उसे प्रज्वलित न कर 
दें; तबतक वह उस काठको नहीं जळाती ॥ ६० ॥ 

स एव खलु दारुभ्यो यदा निर्मथ्य दीप्यते | 

तदू दारु च वनं चान्यन्निद्‌हत्या्ु तेजला ॥ ६१ N 

वही अग्नि यदि काष्ठसे मथकर उद्दीस कर दी जाती 

है तो वह अपने तेजसे उस काठको, Sea तथा दूसरी 
वस्तुओंको भी जल्दी ही जला डाळती है ॥ ६१॥ 

एवमेव कुले जाताः पावकोपमतेजसः। 
क्षमावन्तो निराकाराः काष्ठेऽञ्चिरिव शेरते ॥ ६२॥ 

- इसी प्रकार अपने ged उत्पन्न वे अभिके समान 
तेजस्वी पाण्डव क्षमामावसे युक्त और विकारशून्य हो asi 
छिपी अभिकी तरह रुसरूपसे ( अपने गुण एबं प्रभावको 
छिपाये हुए ) स्थित हैं ॥ ६२ ॥ 
लताधमों स्वं सपुत्रः शालाः पाण्डु सुता मताः । ` 
न लता वर्धेते जातु मदाद्रुममनाध्रिता॥ ६३॥ 

अपने Uda आप ळताके समान हैं और पाण्डव 
महान शालबक्षके सहश हैं; महान्‌ दृक्षका आश्रय लिये 
बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती ॥ ६३ II 
चनं राजंस्तव पुत्रोऽऽस्बिकेय 
सिंहान्‌ बने पाण्डवांस्तात विद्धि । 
Ra Kanya वनेन ॥ ६४॥ 
राजन्‌ | अम्बिकानन्दन | आपके पुत्र एक वन है और 
पाण्डवोको उसके भीतर रहनेवाळे सिंह समझिये | तात | 
सिंहसे सूना हो जानेपर वन नष्ट हो जाता है और बनके बिना 
सिंह भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ६४॥ 


a - इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपब॑णि विदुरहितवाक्ये सपन्निंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
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apada सैंतीसवँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७॥ 
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अष्टात्रिशो$ध्यायः 
बिदुरजीका नीतियुक्त उपदेश 


विदुर उवाच 
sd प्राणा ह्युत्क्रामन्‍्ति यूनः स्थविर आयति | 


श्रीमहाभारते [ Taina : 1 | 
SS i 


नमक; पका हुआ अन्न दही) दूध) मधु, तेल, & | 
तिल, मांस, फल) मूल) साग; लाल कपड़ा, सब प्रकार | 
गन्ध और गुड़--इतनी वस्तुएँ बेचने योग्य नहा हं | ५॥ | 


त्यानाभिवादाभ्यां gener प्रतिपद्यते ॥ १ ॥ 
treten! जब कोई (माननीय ) इद्ध PEE REOR | इः 
पुरुष निकट आता है; उस समय नवयुवक ब्यक्तिके प्राण ऊपर- kes गतसन्धिविग्रहः | lg 
को उठने लगते हैं; फिर जब वह बृद्धके खागतमें उठकर खड़ा ` निन्दा ाप्रशंसोपरतः _ परियाप्रिये à 
होता और प्रणाम करता है? तब प्राणोंको पुनः वास्तविक त्यजन्नदासीनवदेष NGK | दः 
स्थितिमें प्रास करता है ॥ १ ॥ जो क्रोध न करनेवाला, Bs पत्थर और aa 
पीठे दत्वा साधवेऽभ्यागताय एकस समझनेवाला, शोकहीन, सन्धि-विग्रहसे रहित, निन्द | प्रब 
आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ । प्रशंसासे AD प्रिय-अग्रियका त्याग करनेवाला तथा | ad 
gd wg प्रतिवेद्यात्मसंस्था उदासीन है? वही भिक्षुक ( संन्यासी ) है ॥ ६ ॥ E 
ततो दद्यादन्नमवेक्ष्य धीरः॥ २॥ नीवारमूळेङुद्शाकवृत्तिः | m 
घीर पुरुषको चाहिये; जब कोई साधु पुरुष अतिथिके सुसंयतात्माशिकायंषु चोद्यः | अर्‌ 
रूपं घरपर आवे तत्र पहले आसन देकर एवं जल लाकर उसके चने चसन्नतिथिष्वप्रमत्त | तेष 
चरण Tat फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति geet: पुण्यक्रदेष तापसः॥ ७॥ | . 
Ia तदनन्तर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन जो नीवार ( जंगली चावल ) कन्द-मूळ? we | 3 
करावे ॥ २॥ | और साग खाकर निर्वाह करता है? मनको बशमें रखताहै | SS 
यस्योदकं aquí च गांच aaa करता है? वनमें रहकर मी अतिथिसेवार्मे सद | | fi 
MERERI सावधान Rt वही पुण्यात्मा quet (Aa) | क्षम 
लोभाद्‌ भयादथ कार्पण्यतो वा egies | 
तस्यानर्थं  जीवितमाहुरायोः ॥ ३॥ AS बुद्धिमतो दूरस्थो5स्मीति नाले, a1 3 
वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाताके लोभ) भय या di डुद्धिमतो बाहू याभ्यां दिशति हि निश्चित | यस्‌ 
कंजूसीके कारण जल; मधुपर्क और aa नहीं स्वीकार बुद्धिमान पुरुषकी बुराई करके इस निच ala 
करता) ae पुरुषोने उस ग्रहखका जीवन व्यर्थ न हे कि मैं दूर हूँ। बुद्धिमानकी (ses! ) sa | 
बताया है || ३ ॥ बड़ी लंबी होती हैं, सताया जानेपर-वह उन्हें... | à 
चिकित्सकः शल्यकतीवकीणो बदला लेता है ॥ ८ ॥ A 
स्तेनः ऋरो मद्यपो xu = न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत । ai | a 
सेनाजीवी श्रुतिविक्रायकश्च ` विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति at | धम 
शशं प्रियो5प्यतिथिनांदकार्हः ॥ ४ ॥ जो विश्वासका पात्र नहीं है? “उसका तो नि कि! | 
वैद्य, चीरफाड़ करनेवाला (RE ) त्रह्मचर्यसे भ्रष्ट; OERI EN tine è ses ga’ | | E 
चोर) कूर, शराबी) गर्भहत्यारा, सेनाजीवी और वेदविक्रेता-- न करे | विश्वाससे जो भय उत्पन्न होता | दूस 
ये यद्यपि पैर धोनेके योग्य नहीं b तथापि यदि अतिथि उच्छेद कर डाळता दै ॥ ९ ॥ | Rr 
होकर आवें तो विशेष प्रिय यानी आदरे योग्य KUA संविभागी I" 
होते हैं || ४ ॥ . स्लक्ष्णी मघुरवाक्‌ स्त्रीणां न चासां वश i] 
अविक्रयं लवण qua Mean चाहिये कि वह dealt lor «gd N 
ás qa कषीरं मधु dé घृतं च । सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग करनेवाले? नाक E 
IM फलमूलानि शाक Math Collection. ०६) नीही को मिलाकर कच्चे E Üü į 


रक्त वासः सचगन्धा गुडाश्च || ५ ॥ 


पोता जाता दै, उससे बचे हुए व्यर्थ लोंदेको “हीर 


प्रजागरपर्व ] 


तथा Raat निकट मीठे वचन वोळनेवाला हो; 
quit कमी न हो ॥ १० ॥ 


पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च gadaa: | 

fora: थियो गृह स्योक्तास्तस्माद्‌ रक्ष्या दिरोषतः॥ ११॥ 
feat घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं। ये अत्यन्त सौभाग्य- 

शालिनी? आदरके योग्य; पवित्र तथा घरकी शोभा हैं; अतः 

इनको विरोषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 

| पितुरन्तःपुरं दद्यन्मातुर्दयान्महानसम्‌ | 

| गोषु चात्मसमं दयात्‌ खयमेव कृषि ART ॥ १२॥ 

ृत्यैवीणिज्यचार' च पुत्रैः सेवेत च द्विजान्‌ । 

अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सौंप दे, रसोईघरका 

` | प्रबन्ध माताके हाथमें दे दे, गौओंकी Gem अपने समान 

व्यक्तिको नियुक्त करे और षिका कार्य स्वयं ही करे | इसी 

|. प्रकार सेवकोंद्वारा वाणिज्य--व्यापार करे और पुत्रोंके द्वारा 

| ब्राक्मणोंकी सेवा करे ॥ १२३ ॥ 

| azas Raga: क्षजमइमनो लोहमुत्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 

| तेषां सर्वत्रगं तेजः erg योनिषु शाम्यति। ` 

| जलसे अग्नि, ब्राहमणसे क्षत्रिय और पत्थरसे . लोहा 

| पैदा हुआ है | इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी अपने 

| उसत्तिस्थानमें शान्त हो जाता हे ॥ १३३ ॥ द 

1 | नित्यं सन्तः कुळे जाताः पावकोपमतेजसः ॥ १४॥ 

) | झमावन्तो निराकाराः काष्ठेऽञ्चिरिव शेरते | 

अच्छे Tor उत्पन्न) अग्निके समान तेजस्वी; क्षमाशील 

| और विकारश्चन्य संत पुरुष सदा काष्ठमें अग्निकी भाँति 

| गान्तभावसे स्थित रहते हैं ॥ १४३ ॥ 

| यस्य मन्तं न जानन्ति बाह्यश्चाभ्यन्तराञ्च ये ॥ १५॥ 

| स राजा angan | 

` चिस राजाकी.मन्त्रणाको उसके बहिरङ्ग ud अन्तरङ्ग 

कोई भी मनुष्य नहीं जानते, सव ओर ष्टि रखनेवाला वह राजा 


eae ऐश्वर्यका उपभोग करता है || १५३ ॥ 
| | धम, काम और अर्थसम्बन्धी कार्योकों करनेसे पहले न 
पारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ॥ १७॥ 
| _ पर्वेतकी चोटी अथवा राजमहलूपर चढ़कर एकान्त 
| भेजा 


| करिष्यन्‌ न प्रभाषेत कृतान्येच तु «uq. ll १६॥ 
| धमकामार्थकार्योणि तथा मन्रो न भिद्यते | 
ते, करके ही दिखावे | ऐसा करनेसे अपनी मन्त्रणा 
सपर प्रकट नहीं होती ॥ १६३ Il 
| 88 निःशळाके चा तत्न मन्त्रोऽभिधीयते । 
| केर या जंगलमें तृण आदिसे अनावृत स्थानपर 
|  -1 करनी चाहिये ॥ १७३ ॥ 


Wo qo 2 १. Qa— 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 
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भारत | जो मित्र न हो, मित्र होनेपर भी पण्डित न gb 
पण्डित होनेपर भी जिसका मन बश्चमें न हो, वह अपनी गुप्त 
मन्त्रणा जाननेके योग्य नहीं है ॥ १८३ ॥ 


नापरीक्ष्य महीपालः कुयात्‌ सचिवमात्मनः ॥ १९ ॥ 
अमात्ये ह्यथेलिप्सा च मन्त्ररक्षणमेव च | 
कृतानि सर्वकार्याणि यस्य पारिषदा fg: ॥ २० ॥ 
धर्मे चाथे च कामे च स राजा राजसत्तमः | 
गूढमन्त्रस्य चुपतेस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ २१॥ 


राजा अच्छी तरह परीक्षा किये विना किसीको अपना मन्त्री 
न बनावे; क्योंकि धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी रक्षाका भार मन्त्री- 
पर ही रहता दै | जिसके धर्म, अर्थ और कामविषयक सभी 
कार्योको qui होनेके बाद ही समासद्गण जान पाते हैं, वही 
राजा समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ हे । अपने मन्त्रको गुस्त रखनेवाळे 
उस राजाको निःसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १९-२१ | 
अप्रशस्तानि कार्योणि यो मोहादुतिष्ठति | 
स तेषां विपरिa्रंशाद्‌ अद्यते जीवितादपि ॥ २२॥ 
जो मोहवश बुरे ( शासत्रनिषिद्ध ) कर्म करता दै, वह 
उन कार्योका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी 
हाथ घो बैठता है ॥ २२॥ 
कर्मणां तु प्रशस्तानामशुष्ठानं सुखावहम्‌ | 
तेषामेवानडुष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम्‌ ॥ २३॥ 
उत्तम कमोंका अनुष्ठान तो सुख Barer होता है, 
किंतु उन्हींका अनुष्ठान न किया जाय तो वह पश्चात्तापका 
कारण माना गया है ॥ २३॥ 
अनधीत्य यथा चेदान्‌ न विप्रः आद्वमहति | 
एवमश्रुतषाडुण्यो न मन्त्रं शरोतुमहति ॥ २४ ॥ 
जैसे वेदोंको पढ़े बिना ब्राह्मण भराद्धकर्म करवानेका 
अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार (सन्धि, विग्रह, यान, आसन; 
ulus और समाश्रय नामक ) छः गुणोंको जाने बिना कोई 
गुप्त मन्त्रणा सुनेका अधिकारी नहीं होता ॥ २४ ॥ 


स्थानवृद्धिक्षयक्षस्य पाहुण्यविद्तात्मनः | 
अनवज्ञातशीळस्य खाधीना पृथिवी चप ॥ २५॥ 
राजन्‌ | जो सन्धि-विग्रह आदि छः गुणोंकी जानकारीके 
कारण प्रसिद्ध है स्थिति, बृद्धि और हासको जानता है तथा 
जिसके ख़मावकी सब लोग प्रशंसा करते हैं; उसी राजाके 
अधीन पृथ्वी रहती है || २५ ॥ 
अमोघक्रोधहषस्य॒ स्वयं छत्यान्ववेक्षिणः | 
आत्मप्रत्ययकोशस्य वसुन्धरा ll २६॥ 


| "s परमं मन्त्र ATA ARS, REnlbotiection. SRR, और हर्ष ed नहीं जाते) जो आवश्यक 
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कार्योकी खयं देखभाल करता है और खजानेकी भी स्वयं 
जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाली ही 
होती है ॥ २६ Il 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः | 
भृत्येभ्यो विखूजेद्थान्‌ नेकः सवेहरो भवेत्‌ ॥ RY I 
भूपतिको चाहिये कि अपने “राजा? नामसे और राजोचित 
SPR धारणसे संतुष्ट Wl सेवकोंकों पर्याप्त धन दे! सब 
अकेला ही न EST ले ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणे ब्राह्मणो चेद भतो चेद्‌ feri wu । 
अमात्यं sade राजा राजानमेच च ॥ २८॥ 
ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, GÅR उसका पति जानता 
है, मन्त्रीको राजा जानता है और राजाको भी राजा ही 
जानता है ll २८ ॥ 
न शत्रुवंशमापन्नो Aas बध्यतां गतः | 
न्यग्भूत्वा पर्युपासीत वध्यं हन्याद्‌ बळे सति d 
अहताद्धि भयं तस्माज्ञायते नचिरादिव ॥ २९॥ 
बशमें आये हुए वधके योग्य aga कमी छोड़ना नहीं 
चाहिये | यदि अपना वळ अधिक न हो तो नम्र होकर उसके 
पास समय बिताना चाहिये और बळ होनेपर उसे मार ही 
डालना चाहिये; क्योंकि यदि ag मारा न गया तो उससे 
afta ही मय उपस्थित होता है ॥ २९ ॥ 
देवतेषु प्रयत्नेन UTZ ब्राह्मणेषु च। 
नियन्तव्यः सदा क्रोधो बुद्धवाळातुरेषु च ॥ ३० N 
देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बाळक और रोगीपर 
होनेवाळे क्रोधको प्रयत्नपूर्वक सदा रोकना चाहिये ॥ 3e II 
निरथं कलहं mA चजेयेन्मूढसेवितम्‌ | 
कीति च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते ॥ ३१॥ 
Want सेवित निरर्थक कलहका बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
त्याग कर देना Alea | ऐसा करनेसे उसे Stat यश मिलता 
है और अनर्थका सामना नहीं करना पड़ता ॥ ३१ ॥ 
प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः | 
न तं भतोरमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव Rra: ॥ ३२॥ 
जिसके प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध 
भी व्यथं होता है, ऐसे राजाको प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती, 
जैसे oft नपुंसक पतिको || ३२ Il 


न बुद्धिधेनलाभाय न जाइ्यमससुद्धये। 

लोकपयोयदुत्तान्त प्राशे जानाति नेतरः ॥ ३३॥ 
बुद्धिसे धन प्रास होता है और मूर्खता दरिद्रताका कारण 

— कोई नियम नहीं है | संसारचक्रके gaa केवळ 


विद्वान पुरुष a जानते दै; दूसरेखोग पी Hagdanyyadi Math ००५६९ कक्षं व्हि Pragati) 


भ्रीमद्दाभारते 4 
TTT 


Laman — E 
विद्याश्ीळवयोवृद्धान' बुद्धिवृदधांश्च भारत | = 
धनाभिजातवृद्धांश्च नित्यं मूढो5वमन्यते ॥ ३४ i येऽ 

भारत ! मूर्ख मनुष्य विद्या शील, अवस्था, बुद us 
घन और कुलमें बड़े माननीय पुरुषोंका सदा अनादर करिया | 
करता है ॥ ३४ ॥ | पुरुष 
अनायेवृत्तमप्राशमस्यकमधार्मिकम्‌ | यन्न 
अनथोः क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्टं क्रोधनं तथा ॥ ३५॥ | म 
जिसका चरित्र निन्दनीय हैः जो मूर्ख; शुणोमें दोष | ' 
देखनेवाला, अधार्मिक) बुरे वचन बोलनेवाळा और क्रोधी है, | शेता! 
उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थे ( संकट ) टूट पडते हैं ॥३५| | मति 
अविसंचादनं दानं समयस्याव्यतिक्रमः | Tats 
आवतेयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च वाक्‌ ॥ | ATE 
ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञाका sega | Y 
करना और अच्छी तरह कही हुई बात-र्‍ये सब सम्पूणे | MT 
भूतोंको अपना बना लेते हैं ॥ ३६ ॥ | मानता 
अविसंवादको दक्षः Baal मतिमान्जुः | | हता ह 
अपि संक्षीणकोशोऽपि लभते परिचारणम्‌ ॥ ३७॥ | 
किसीको भी धोखा न देनेवाला, चतुर, Faw SUM | 
और कोमळ ख़माववाळा राजा खजाना समाप्त हो जानेपर मी 
सद्दायकोंको पा जाता है अर्थात्‌ उसे सहायक मिल जाते 
हैं॥ ३७ ॥ - 
श्रतिः शमो दमः शौचं कारुण्यं वागनिष्ठुरा। 
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तैताः समिधः शियः ॥ ३८॥ | 
घैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता; दयाः कोमठ | 
वाणी और मित्रसे द्रोह न करना--ये सात बाते 
बढानेवाली हैं॥ ३८ ॥ 
असंविभागी दुष्टात्मा gam feat! | 
ताइङ्नराधिपो लोके वर्जेनीयो नराधिप ॥ ** E : 
राजन्‌ ! जो अपने आश्नितोमें धनका ठीक बेट | जर न 
नहीं करता तथा जो दुष्ट खमाववाला इतष्न अ | Wels 
है; ऐसा राजा इस लोकें त्याग देने योग्य दै ॥ २९॥ EC 
न च रात्रौ सुखं शेते aad इव वेश्मनि । T 
यः कोपयति निदोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम. | * | ang 
जो खयं दोषी होकर भी निदोष आत्मीय व्यक्तिको = | धभते 
करता है वह सर्पयुक्त घरमें रहनेवाले मनुष्यकी मातिर | षि 
सुखसे नहीं सो सकता || ४० ॥ | रसात 


येषु दुष्टेषु दोषः स्याद्‌ योगक्षेमस्य भारत | 
सदा प्रसाद तेषां देवतानामिवाचरेव.1 "a न 

भारत ! जिनके ऊपर दोषारोपण E P 
क्षेमर्गे बाधा आती हो? उन shite देवताकी 
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ooo स्या 


i प्रजागरपवे ] 


| केऽथोः sig समायुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च । 

थे चानार्ये समासक्ताः सर्वे ते संशयं गताः ॥ ४२॥ 

| जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच 

| पुरुषोंके erri सौंप दिये जाते हैं, वे संयमे पड़ जाते हैं ।४२॥ 

| यत्र स्री यत्र कितवो वालो यत्रानुशासिता | 

मज्जन्ति तेऽवशा राजन्‌ नद्यामइमछवा इच ॥ ४३॥ 
राजन्‌! जहका शासन स्त्री; जुआरी और वाळकके हाथमें 

होता है, वहाँके लोग नदीमें पत्थरकी नावपर बैठनेवालोंकी 

| माति विवश होकर विपत्तिके समुद्रमें डूब जाते हैं || II 

प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत | 

| तानहं पण्डितान्‌ मन्ये विशेषा हि प्रसङ्गिनः ॥ ४४ ॥ 

| मारत! जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें 

| छगे रहते हैं, अधिकमें हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पण्डित 

| मानता हूँ; क्योंकि अधिकमें हाथ डालना संघर्षका कारण 

| होता है ॥ ४४ ॥ 


धुतराष्ट्र उवाच 
अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभवे 
gama दारुमयीव योषा। 
धात्रा तु दिष्टस्य वरो कृतोऽयं 
तस्माद्‌ वद त्वं भ्रचणे घ्रतोऽहम्‌॥ १ N 
Uu कहा--विदुर | यह पुरुष ऐश्वर्यकी प्रासि 
और नाशम ears नहीं है | ब्रह्माने घागेसे d हुई कठ- 
NIS? भाँति इसे प्रारब्धके अधीन कर weer है; इसलिये 
झे कहते चलो, मैं सुननेके लिये dd घारण किये बैठा हूँ ॥ 
बिदुर उवाच 
TR) वचनं बृहस्पतिरपि gaT | 
वुद्थवश्ानमचमानं च भारत २॥ 
बोले-भारत | समयके विपरीत यदि 
| EN भी कुछ बोलें तो उनका अपमान ही होगा और 
i ha Seat भी अबज्ञा ही होगी ॥ २ ॥ 
m भवति दानेन प्रियवादेन चापरः। | 
Start यः प्रियः प्रिय एव सः॥ ३ ॥ 


` ` चन बोलनेसे प्रिय होता है A तीसरा मन्त्र 


यं प्रशंसन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति चारणाः । 
यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो न स जीवति मानवः ॥ ४५॥ 


( केवळ ) gant जितकी प्रशंसा करते हैं, नर्तक 
जिसकी प्रशंसाका गान करते हैं और Inai जिसकी बड़ाई 
किया करती हैं; वह मनुष्य जीता ही मुर्देके समान है ॥४५॥ 
हित्वा तान्‌ परमेष्वासान पाण्डवानमितोजसः] 
आहितं भारतैश्वर्यं त्वया दुर्योधने महत्‌ ॥ ४६॥ 


भारत | आपने उन महान्‌ धनुर्धर और अत्यन्त तेजस्वी 
पाण्डवोंको छोड़कर यह महान्‌ ऐश्वर्यका भार दुर्योधनके 
ऊपर रख दिया है || ४६ ॥ 
तं द्रक्ष्यसि oer तस्मात्‌ त्वमचिरादिव | 
पेश्व्यंमद्सम्मूढं बलिं लोकत्र्‍यादिव ॥ ४७॥ 

इसलिये आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्यमदसे मूढ दुर्योधनको 
त्रिभुवनके साम्राज्यसे गिरे हुए बलिकी भाँति इस राज्यसे 
भ्रष्ट होते देखियेगा || ४७ || 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ्रजागरपर्दणि विदुरवाक्ये अष्टाभ्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत Kai बिदुरवाक्यविपयक aude अध्याय पुरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 
धतराष्ट्रके प्रति बिदुरजीका नीतियुक्त उपदेश 


औषधके awe प्रिय होता है; किंतु जो वास्तवमें प्रिय है, 

वह तो सदा प्रिय ही है ॥ ३॥ 

Sal « साधुर्भचति न मेघावी न पण्डितः | 

प्रिये शुभानि कायोणि द्वेष्ये पापानि चेव ह ॥ ४ ॥ 
जिससे द्वेष हो जाता है, वह न साधु) न विद्वान्‌ और न 

बुद्धिमान्‌ ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति (मित्र आदि) के तो सभी 

कर्म झुम ही प्रतीत होते हैं और शत्रुके समी कार्य पापमय ॥४॥ 

उक्तं मया जातमात्रेऽपि राजन्‌ 


दुर्योधन त्यज पुत्रं त्वमेकम्‌ । 
तस्य त्यागात्‌. पुत्रशतस्य वृद्धि- 
रस्यात्यागात्‌ पुत्रशतस्य नाशः॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! दुर्योधनके जन्म लेते ही मैंने कहा था कि 
केवल इसी एक पुत्रको आप त्याग d | इसके emm सौ 
पुत्रोंकी वृद्धि होगी और इसका त्याग न करनेसे सौ पुत्रोंका 
नाझ होगा ॥ & ॥ 
न वृद्धिबेद मन्तव्या या वृद्धि क्षयमावद्देत्‌ | 
क्षयोऽपि बहु मन्तव्यो यः क्षयो वृद्धिमावहेत्‌ ॥ ६ N 
जो वृद्धि भविष्यमें नाशका कारण बने, उसे अधिक 


hh सेसारमें कोई मनुष्य ८ दान : eL ETE gm, Coleclinn piat 'चीहिंय और" उस क्षयका भी बहुत आदर 
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करना चाहिये, जो आगे चलकर अभ्युदयका कारण हो॥६॥ 

न स क्षयो महाराज यः क्षयो बुद्धिमावहदेत्‌। 

क्षयः स त्विह मन्तव्यो यं लञ्ध्वा वहु नाशयेत्‌ S ॥ 
महाराज ! वास्तवर्म जो क्षय इद्धिका कारण होता हैः 

वह क्षय नहीं है; किंतु उस लामको भी क्षय ही मानना 

चाहिये; जिसे पानेसे बहुत-से लाभोंका नाश हो जाय ॥ Il 


Asal गुणतः केचिदू भवन्ति धनतोऽपरे । 
wear Wadia cueug विवजेय ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्र | कुछ लोग गुणसे समृद्ध होते हैं और कुछ 
लोग घनसे | जो धनके घनी होते हुए भी गुणोंसे हीन है 
उन्हें सर्वथा त्याग दीजिये || ८ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच : 
सव त्वमायतीयुक्तं भाषसे प्राज्ञसम्मतम्‌। 
न चोत्सदे खुतं त्यक्‌, यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
Tua कहा--विदुर | तुम जो कुछ कह रहे हो; 
परिणाममें हितकर है; बुद्धिमानळोग इसका अनुमोदन करते 
हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता दै, उसी पक्षकी 
जीत होती है; तो मी मैं अपने वेरेका त्याग नहीं कर सकता॥ 
बिदुर उवाच 
अतीवशुणसम्पन्नो न जातु विनयान्वितः | 
waaay _ भूतानासुपमदंसुपेक्षते Ro ॥ 
चिडुरजी बोले--राजन्‌ sit अधिक गुणोंसे सम्पन्न और 
विनयी है, वह प्राणियोंका तनिक भी संहार होते देख उसकी 
कभी उपेक्षा नहीं कर सकता ॥ १० ॥ | 
परापवादनिरताः Rea च।. 
परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः d ११॥ 
सदोषं द्रोनं येषां संवासे सुमहद्‌ भयम्‌। 
अथोदाने महान्‌ दोषः प्रदाने च महद्‌ भयम्‌॥ १२॥ 
जो दूसरोंकी Feat ही लगे रहते हैं, दूसरोंको दुःख 
देने और आपसमें फूट डालनेके लिये सदा उत्साहे साथ 
प्रयत्न करते हैं; जिनका दर्शन दोसे भरा ( अशुभ ) है और 
जिनके साथ रहनेमें भी बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे shila 
धन SH महान्‌ दोष है और उन्हे 
भय हैः॥ ११-१२॥ 
ये चं भेदनशीलास्तु सकामा ratan: शठाः। 
ये पापा इति विख्याताः संवासे परिगर्हिताः ॥ १३ N 
d दूसरोमे फूट डाळनेका जिनका स्वमाव है, जो कामी; 
Moss शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखनेके अयोग्य- 
निन्दित माने गये हैं ॥ १३॥ 
युक्ताश्चान्येमहादोपैये 
निवतंमाने ater 


देनेमें बहुत बड़ा 


src pri Sep aci Math C 
प्रोतिनींचे प्रणशयति ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते 
TR - 


या चैव Kena सौहृदे Sa यस्‌ सुखम्‌। 


2 


उपर्युक्त दोषोंके अतिरिक्त और भी जो | à 
उनसे युक्त मनुष्योंका त्याग कर देना चाहिये | सदाम | शार 
नित ere नीच पुरुषोका प्रेम नष्ट हो जाता है, इन | मय 
सार्स होनेवाले फलकी सिद्धि और सुखका भी नाश à | a 
जाता हैं || १४३ II | सुख 
यतते चापवादाय यज्लसारभते KIKI | 
अल्पेऽप्यपकृते मोहान्न शान्तिमधिगच्छति | चाहि 

फिर वह नीच पुरुष निन्दा करनेके लिये यत्न करता है, | चाह 
थोड़ा भी अपराध हो जानेपर मोहवझ विनाशके लिये उद्योग | चाहि 
आरम्भ कर देता है | उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिळती | पाहि 
तारशैः संगतं नौीचेचेशंसेरक्ततात्ममिः ॥ १६॥ | सरः 
निदाम्य निपुणं बुद्ध था विद्वान दूराद्‌ विवर्जयेत्‌ | शटि 

वैसे नीच, क्रूर तथा अजितेन्द्रिय quu uem . 
agn अपनी बुद्धिसे पूर्ण विचार करके विद्वान्‌ पुरुष उसे | करन 
दूरसे ही त्याग दे ॥ १६३ Il | चाहि 
यो ज्ञातिमछुणल्लाति aus दीनसातुरम्‌ ॥ १७॥ | Ms 
a gags  श्रेयश्वालन्त्यमचनुते। . a 

जो अपने age दरिद्र, दीन तथा रोगीपर AM | E 
करता है; वह पुत्र और mas वृद्धिको प्रात होता और. E 
अनन्त कल्याणका अनुभव करता है ॥ १७३ ॥ | sx 
ज्ञातयो ada इच्छत्त्यात्सनः gui! | अघ 
कुळवृद्धि च राजेन्द्र तस्मात्‌ साधु ume d 

राजेन्द्र | जो लोग अपने मलेकी इच्छा करते हैं? उ | a 
अपने जातिमाइयोंको उन्नतिशील बनाना चाहिये! girl | «m 
आप मलीभाति अपने कुछकी वृद्धि करें ॥ १८३ Il E 
श्रेयसा योक्ष्यते राजन्‌ कुचीणो ज्ञातिसत्क्रियाम्‌॥ E d 

राजन्‌ | जो अपने कुड॒म्बीजनोंका सत्कार स | जैसे 
वह कल्याणका भागी होता है ॥ १९॥ Ag 
विगुणा ह्यपि संरक्ष्या ज्ञातयो KK | oe 
कि पुनगुणवन्तस्ते त्वत्प्रसाद्‌ F 2d पश्चा 

भरतश्रेष्ठ | अपने कुठुम्बके लोग qué enti | तान्‌ 

उनकी रक्षा करनी चाहिये | फिर जो आपके E | 
` "wd गुणवान्‌ हैं; उनकी तो बात ही कया है॥ २ | > 
प्रसाद कुरु वीराणां पाण्डवाना pac 1 ! | येत 

` दीयन्तां ग्रामकाः केचित्‌ तेषां IA 3 

x पाण्डवॉपर git. SIR 

राजन्‌ | आप समर्थ हैं? वीर m | २१॥ | 
और उनकी जीविकाके लिये कुछ गाँव दे दी 1108 | करे 
एवं "सो यश! वक्ष्॑ण्भविष्यति नराचि ॥९॥ | पके 


बुद्धेन हि त्वया कार्य पुत्राणां तात शास 


i qaid ] 


नरेश्वर | ऐसा करनेसे आपको इस संसारमें यश ma 
होगा | तात ! आप बृद्ध हैं; इसलिये आपको अपने पुत्रोंपर 
शासन करना चाहिये ॥ २२ II 
मया चापि हितं चाच्यं विद्धि मां त्यद्वितैषिणम्‌। 
| ज्ञातिभिचिंग्रहस्तात न कर्तव्यः शुभार्थिना । 
| सुखानि सह भोज्यानि क्ञातिभि्भरतरषेभ ॥ २३॥ 
| भरतश्रेष्ठ ! मुझे भी आपके हितकी ही बात कहनी 
| चाहिये | आप मुझे अपना feast समझें। तात | शुभ 
| चाहनेवालेको अपने जातिभाइयोंके साथ झगड़ा नहीं करना 
| चाहिये; बल्कि उनके साथ मिलकर सुखका उपभोग करना 
| चाहिये ॥ २३ ॥ 
| सम्भोजनं संकथनं सस्प्रीतिश्च परस्परम्‌ | 
| ज्ञातिभिः सह कार्योणि न विरोधः कदाचन ॥ २७ N 
जाति-भाइयोंके साथ परस्पर भोजन) वातचीत एवं प्रेम 
करना ही कर्तव्य है; उनके साथ कभी विरोध नहीँ करना 
| चाहिये ॥ २४॥ 
शातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मञ्जयन्ति च । 
सुवृत्तास्तारयन्तीह Ia मञ्जयन्ति च ॥ २५॥ 
` इस जगतूर्मे जाति-माई ही तारते और जाति-माई ही 
इबाते भी हैं | उनमें जो सदाचारी हैं, वे तो तारते हैं और 
दुराचारी डुबा देते हैं ॥ २५ II 
सुवृत्तो भव राजेन्द्र पाण्डवान्‌ प्रति मानद | 
अधषेणीयः sert deed भविष्यसि ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | आप पाण्डवोंके प्रति सदव्यवहार करें मानद | 
उनसे सुरक्षित होकर आप इात्रुओंके लिये दुर्धर्ष हो जायें ॥ 
Ti शातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति । 
दिग्धहस्तं zn इव स एनस्तस्य विन्दृति ॥ २७॥ 
विषेळे वाण हाथमें लिये हुए व्याधके पास पहुँचकर 
मृगको कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय 
TE अपने धनी बन्छुके पास पहुँचकर दुःख पाता b उसके 
| पिका भागी वह धनी होता है॥ २७ ॥ 
| aR नरश्रेष्ठ तब तापो भविष्यति। 
| पषाहतान्‌ सुतान्‌ वापि श्रुत्वा तद्खुचिस्तय ॥ २८॥ 
WR ! आप पाण्डवोंको अथवा अपने पुत्रको मारे गये 
अकर पीछे संताप करेंगे; अतः इस बातका पहले ही विचार 
RAR Re ` 
| भ Saat समारूढः परितप्येत कणा | 
भादावेच न तत्‌ sai जीविते सति॥ २९॥ 
इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है अतएव जिस कर्मके 
( अन्तर्मे ) खटियापर बैठकर पछताना पड़े? उसको 


| Re ही 


i 


नहीं करना चाहिये ॥ २९ II 


: एकोनचत्वारिशो5ध्यायः 
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ल कश्चिन्नापनयते पुमानन्यत्र भागात्‌ । 
शेषसम्प्रतिपत्तिस्तु aka तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
झुक्राचार्यके सिवा दूसरा कोई मी मनुष्य ऐसा नहीं है, 
जो नीतिका sega नहीं करता; अतः जो बीत गया, सो 
बीत गया, शेष कर्तव्यका विचार ( आप-जैसे ) बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंपर ही निर्भर है || ३० ॥ 
डुयोंधनेन यद्येतत्‌ पापं ag पुराक्ततम्‌। 
त्वया तत्‌ कुलवृद्धेन प्रत्यानेयं नरेश्वर ॥ ३१ ॥ 
नरेश्वर | दुर्योधनने पहले यदि qed प्रति यह 
अपराध किया है तो आप इस med बड़े-बूढ़े हैँ; आपके 
द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगतकल्मपः | 
भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
TAS | यदि आप उनको राजपद्पर स्थापित कर देंगे 
तो dant आपका कलङ्क धुल जायगा और आप बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोके माननीय हो जायँगे ॥ ३२ II 
सुव्याहृतानि धीराणां फलतः परिचिन्त्य यः। 
अध्यचस्यति ag चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ३३॥ 
जो dit gedit वचनोंके परिणामपर विचार करके 


` उन्हें HAR परिणत करता है, वह चिरकाळतक यशका 


भागी बना रहता है ॥ ३३ ॥ 
असम्यगुपयुक्तं हि ज्ञानं सुकुशलेरपि। 
उपलभ्यं चाविदितं विदितं चानजुष्ठितम्‌ ॥ ३४॥ 
अत्यन्त कुशल विद्वानोंके द्वारा मी उपदेश किया हुआ ज्ञान 
व्यर्थ ही है; यदि 'उससे कर्तव्यका ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान 
होनेपर भी उसका अनुष्ठान न हुआ ॥ ३४ || 
पापोदयफलं विद्वान्‌ यो नारभति ae | 
ag  qdéd  पापमविसददयाचुवतेते | 
र gaat विषमे विनिपात्यते ॥ ३५॥ 
जो विद्वान्‌ पापरूप फल देनेवाळे कर्मोका आरम्भ नहीं 
करता; वह बढ़ता है; किंतु जो पूर्वमें किये हुए पापोंका 
विचार न करके उन्का अनुसरण करता है? वह खोटी 
बुद्धिवाला मनुष्य अगाध: Sage भरे हुए घोर नरकर्मे 
गिराया जाता है ॥ २५॥ 


- म्त्रभेदस्य IS प्राशो द्वाराणीमानि लक्षयेत्‌ । 


अर्संततिकामश्न रक्षेदेतानि नित्यशः ॥ ३६॥ 


ag स्वप्तमविज्ञानमाकारं चात्मसम्भवम्‌ । ` 


ag विश्रम्भं दूताच्याकुशलादपि ॥ ३७ ॥ 
बुद्धिमान, पुरुष मन्त्रभेदके इन छः द्वारोंको जाने और 


` धनको रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा बंद Gü— 
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= D CONDO NEGRAS —— 


न रखना; अपने नेत्र-मुख आदिका विकार) दुष्ट मन्त्रियों- 
पर विश्वास और कार्यमें अकुशछ दूतपर भी भरोसा रखना dl 
द्वाराण्येतानि यो ज्ञात्वा संवृणोति सदा uu | 
त्रिवगाचरणे युक्तः स. शत्रूनधितिष्ठति ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | जो इन द्वारोंको जानकर सदा वंद किये 
रहता है, वह अर्थ; धर्म और कामके सेवनमें लगा रह- 


श्रीमहाभारते 


[hw | प्र 

जो विद्वानोंकी सेवामें रहनेवाला, Ser, धार्मिक = 
सुन्दर) मित्रोसे युक्त तथा मधुरभाषी हो; ऐसे un 3 i 

रक्षा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ à सुद्ददूकी सया | 4i 


दुष्कुलीनः कुलीनो वा मयादा यो न Sq 
| 
घमोपेक्षी agama स कुलीनशताद्‌' वरः ॥ ४६॥ 
अधम कुळमें उत्पन्न हुआ हो या उत्तम gei. 


कर शात्रुओको बशमें कर लेता हे ॥ ३८ ॥ मर्यादाका SERA नहीं करता, घर्मकी अपेक्षा रखताह | कारि 
q चै श्रुतमविज्ञाय वृद्धानजुपसेव्य ar | कोमल स्वभाववाळा तथा Te 8, ag सेकड़ों qm | अती 
घमोर्थौ वेदितुं शक्यौ बृहस्पतिसमैरपि ॥ ३९॥ TRE ॥ ४६ ॥ | कै व 
TURA समान मनुष्य भी rears अथवा adah ययोश्चित्तेन चा चित्तं Rad निभृतेन घा। | कमे 
सेवा किये विना धर्म और अर्थका शान नहीं प्रास समेति प्रश्चया प्रज्ञा तयोमैंत्री न जीय॑ति ॥४७॥ | तदेव 
कर सकते 1 ३९ T ; जिन दो भनुष्योंका चित्तसे चित्त, VH रहस्यसे गुप्त j 
नष्ट समुद्र पतितं नष्ट वाक्‍यमस्टण्वति | रहस्य और बुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है; उनकी मित्रता कमी | करत 
"ieget x नष्टं नष्ट हुतमनग्निकम्‌ ॥ ४०॥ नष्ट नहीं होती ॥ ४७ Il | है। ` 
समुद्रमें गिरी हुई वस्तु विनाशक्रो प्राप्त हो जाती है; जो द Ls ng Des | ag 
नता नहीं) उससे कही हुईं बात भी विनष्ट हो जाती है; a ae noe i ven | भूति 
अजितेन्द्रिय पुरुषका शास्त्रज्ञान और राखमें किया हुआ हवन के इए केकी मोति 
भी नटी है ॥ ४० I : मेधावी पुरुषको चाहिये कि तृणसे Sh हुए कुएँकी भाँति 
renter मधाची दुबुद्धि एवं विचारशक्तिसे हीन पुरुषका परित्याग कर दे | UM 
चा उडया सम्पा चासङत्‌। क्योंकि उसके साथ की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है ॥४८ | रव 
श्वृत्वा दृष्टाथ विज्ञाय seat समाचरेत्‌ ॥ ४१॥ ete rig à Ay | अनि 
बुद्धिमान पुरुष ad जाँचकर अपने अनुभवसे 5 MESA S a न अदा 
वारंवार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूरे तुन. तथेबापेतध्मेषु न मेत्रीमाचरेद्‌ gu: ॥ ४९॥ | 
कर और खयं देखकर भत्रीमौति विचार करके विद्वानोंके विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि अभिमानी; qe षी k 
साथ मित्रता करे || ४१ || र साहसिक और धमंहीन पुरुषोंके साथ मित्रता न करे॥४९॥ | ने 
अकीतिं 2 : me = i मनुः 5 
कोतिं विनयो हन्ति हत्त्यनर्थ पराक्रमः | www धार्मिक Kanya डढभक्तिकम्‌। | करत 
हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌॥ ४२॥ जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यागि चेष्यते॥ ५०॥ | T 
विनयमाव अपयशका नाश करता है, पराक्रम अनर्थको मित्र तो ऐसा होना चाहिये? जो तर rf सत्यवादी | mii 
दूर करतां है, क्षमा सदा ही क्रोधका नाश करती हे और॒ उदार, इढ़ अनुराग रखनेवाळा, जितेन्द्रिय, मर्यादे | 
Dd अन्त करता है | ४२ ॥ रहनेवाल्य और मैत्रीका त्याग न करनेवाळा हो | ५० | | S 
q T 23 on | | 
एसी क्षत्रेण वेइमना परिचर्यया। इन्दरियाणामचुत्सगो gua oe m 
des राजन्‌ भोजनाच्छादनेन च ॥ ४३॥ अत्यर्थ पुनरुत्सर्गः सादयेद्‌ दैवतान्यपि ॥ | ud 
! नाना प्रकारके परिच्छद : & ¢ gi E 
CERE Sp माता, घर, सेवा- इन्द्रियोंकों सर्वथा रोक रखना तो uem भी ब | र्ध 
^ के द्वारा कुलकी परीक्षा करे | कठिन है और उन्हें बिल्कुल खुली छोड़ देना | 
उप TE उन्हे बिल्कुल खु | 
ES स्य प्रतिवादो न विद्यते । भी नाश कर देता है || ५१ ॥ | शतत 
TRA कामरक्तस्य कि पुनः >> mag 3 4 
देहामिमानते रहित पुरुपके पास भी TC ॥ ४४॥ agi सर्वेभूतानामनस॒या क्षमा ag per | षि 
पदार्थ खतः उपस्थित हो तो वह उसका ane Ae ET e Rr ji दोष 1 E. 
फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना ही बया i i E ` सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति.कोमळताका UI? ES | षत्‌ 
प्राशोपसेविन वैद्यं धार्मिक प्रियद्शनम्‌ OU नदेखनाः क्षमा, चैयं और मित्रोंका अपमान atl | भ 
सि्रवन्तं सुवाक्यं च Uu CU wei च gri Vii ॥ ४५॥ i y सत्र गुण आयुको बढ़ानेवाले &— ऐसा Rana po | 
s ta अपनीतं E c E Wis 
१. हाथी, घोडे, रथ जादि। CO Edah ARE oec sA प्रत्य qal ul | ` 


मतिमास्थाय geet Kas | | 


प्रजागरपचे ] 


जो नष्ट हुए धनको स्थिर बुद्धिका आश्रय S अच्छी 
नीतिसे पुनः लौटा लानेकी इच्छा करता है, वह वीर पुरुषोंका- 
सा आचरण करता है ॥ ५३ II 
| ami प्रतिकारशस्तदात्वे दढनिश्चयः। 
| अतीते कार्यशेषक्षी wast प्रहीयते ॥ ५४॥ 
जो आनेवाले इुःखको रोकनेका उपाय जानता है, वर्तमानः 
| कालिक कर्तव्यके पाळनमें हढ निश्चय रखनेवाळा है और 
| अतीतकाळमें जो कर्तव्य शेष रह गया है; उसे भी जानता 
| है वह मनुष्य कभी .अथंसे हीन नहीं होता ॥ ५४॥ 
| कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्ष्णं निषेवते । 
| तदेवापहरत्येनं तस्मात्‌ कल्याणमाचरेत्‌ ॥ ५५॥ 
| मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे जिसका निरन्तर सेवन 
करता है वह कार्यं उस पुरुषको अपनी ओर खींच लेता 
| हे। इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योंको ही करे || ५५ ॥ 
| मङ्गळाळम्भनं योगः श्रुतमुत्थानमार्जचम्‌। 
| भूतिमेतानि कुर्वन्ति सतां चाभीक्ष्णदशनम्‌ ॥ ५६॥ 
| माङ्गलिक पदार्थोका स्पर्श, चित्तवृत्तियोंका निरोध; 
| Wea अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सत्पुरुषोंका 
| वारंवार दर्शन--ये सब कल्याणकारी हैं ॥ ५६ ॥ 
aide: श्रियो सूलं लाभस्य च शुभस्य च । 
महान्‌ भवत्यनिर्विण्णः सुखं चानन्त्यमइनुते ॥ ५७॥ 
उद्योगमें लगे रहना--उससे विरक्त न होना धन; लाम 
और कल्याणका मूल है । इसलिये उद्योग न छोड़नेवाला 
मनुष्य महान्‌ हो जाता हे और अनन्त सुखका उपभोग 
| करता है || ५७॥ i 
चातः भ्रीपत्तरं किचिद्न्यत्‌ पथ्यतमं मतम्‌ | 
| परमचिष्णोयंथा तात क्षमा सर्वत्र सबंदा ॥ ५८॥ 
| तात | समर्थं पुरुषके लिये सब जगह और सब समयमें 
| धमाके समान हितकारक और अत्यन्त श्रीसम्पन्न बनानेवाला 
| अपाय दूसरा नहीं माना गया है || ५८ ॥ 
| Were: सर्वस्य शक्तिमान्‌ धर्मकारणात्‌ | 
| समौ यस्य तस्य नित्यं क्षमा हिता॥ ५९॥ 
जो शक्तिहीन है, वह तो सबपर क्षमा करे ही; जो 
| है; वह भी धर्मके लिये क्षमा करे तथा जिसकी 
| शिं अयं और अनर्थ दोनों समान हैं, उसके लिये तो क्षमा 
SUG हितकारिणी होती है ॥ ५९ ॥ 
| प्‌ सुख सेवमानो5पि घमोथोभ्यां न दीयते । 
C तदुपसेवेत a मूढव्रतमाचरेत्‌ ॥ ६०॥ 
| — Ru 
Bii: 


एकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः 
-n 


सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धर्म और 
WE नहीं होता, उसका ARE Bam ol MAMA 


मूढब्रत ( निद्रा-प्रमादादिका सेवन ) न करे ॥ ६० ॥ 
greg प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च। 
न श्रीवेसत्यदान्तेषु ये चोत्साहबिवर्जिताः ॥ ६१ ॥ 
जो दुःखसे पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, sed, 
अजितेन्द्रिय और उत्साहरहित È उनके यहाँ लक्ष्मीका 
वास नहीं होता tl ६१.॥ 2 
आर्जवेन नरं युक्तमार्जवात्‌ सव्यपत्रपम्‌ | 
अशक्तं मन्यमानास्तु धर्षयन्ति कुबुद्धयः ॥ ६२॥ 
दुष्ट बुद्धिवाळे लोग सरळतासे युक्त और सरळताके ही 
कारण लज्ञाशील मनुष्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार 
करते हैं ॥ ६२ ॥ 
अत्यार्यमतिदातारमतिशूरमतिबरतम्‌ l 
प्रशाभिमानिन चेव धर्भयाज्नोपसर्पति ॥ ६३ ॥ 
अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिशय दानी; अतीव शूरवीर, अधिक 
बरत-नियमोंका Wed करनेवाले और बुद्धिके घमंडमें चूर 
रहनेवाले मनुष्यके पास लक्ष्मी भयके मारे नहों जाती ॥६३॥ 
q चातिगुणवत्स्वेषा नात्यन्तं निगुणपु च। 
चेषा UML कामयते नेशुण्याच्नानुरज्यते। 
उन्मत्ता गौरिवान्धा श्री: कचिदेवाबतिष्ठते ॥ ६४॥ 
लक्ष्मी न तो अत्यन्त गुणवानोंके पास रहती है 
और न बहुत निरुंणोंके पास | यह न तो बहुत-से गुणोको 
चाहती है और न गुणहीनताके प्रति ही अनुराग रखती है । 
उन्मत्त गौकी भाँति यह अन्धी लक्ष्मी कहीं-कहीं ही ठहरती है| 
अझिहोत्रफला वेदाः agama श्रुतम्‌ | 
रतिपुत्रफला नारी दत्तभुक्तफलं धनम्‌ d ६५॥ 
वेदोंका फळ है अग्निहोत्र करना, शास्राष्ययनका फळ 
है सुशीलता और सदाचार, ota फल है रतिसुख और 
Taal प्राप्ति तथा धनका फल है दान और उपभोग (IRI 
अधमो पार्जितेरथैयः = करोत्योध्वंदेहिकम्‌ | 
न स तस्य फळ प्रेत्य सुङक्तेऽथंस्य दुरागमात्‌ ॥ ६६॥ 
जो अधर्मके द्वारा कमाये हुए धनसे पारलौकिक कर्म 
करता है, वह मरनेके पश्चात्‌ उसके फलको नहीं पाता; 
क्योंकि उसका धन बुरे रास्तेसे आया होता है ॥ ६६ II 
कान्तारे वनदुर्गेषु छच्छाखापत्सु सम्भ्रमे | 
उद्यतेषु च VAY नास्ति सत्त्ववतां भयम्‌ ॥ ६७॥ 
घोर जंगलमें, दुर्गम ant, कठिन आपत्तिके समय, 
घबराहटमें और sen लिये ep उठे रहनेपर भी ur 
सम्पन्न अर्थात्‌ आत्मबलसे युक्त पुरुषोंको भय नहीं होता ॥ 
उत्थानं संयमो दाश्यमप्रमादो vafe | 
TAG AS मूलं भवस्य तु ॥ ६८॥ 


२१६८ 


a aS MEE च्या 


उद्योग संयम) दक्षता) सावधानी, धैर्य) स्मृति और 
सोचःविचारकर SALA करना--इन्हें उन्नतिका मूलमन्त्र 
समझिये ॥ ६८ ॥ 
तपो वलं तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविदां बलम्‌ । ` . 
हिसा वलमसाधूनां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ६९॥ 
तपस्त्रियोका वळू है तप, वेदवेत्ताओंका बल है वेद 
पापियोंका बळ दै हिंसा और युणवानोंका बल है क्षमा ॥६९॥ 
अष्टौ तान्यबरतज्लानि आपो मूलं फलं TA: l 
हवित्राह्मणकास्या च शुरोवेचनमौषधम्‌॥ ७० ॥ 
जळ, मूल, फल) दूध, घी) ब्राह्मणकी Fogle 
yaa वचन और औषध--ये आठ aah नाशक 
नहीं होते || ७० ॥ ८ 
न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः | 
daa धमः स्यात्‌ कामादन्यः Tada d ७१ ॥ 
जो अपने प्रतिकूल जान पड़े? उसे quum प्रति भी न 
करे | थोड़ेमें धमका यही स्वरूप है | इसके विपरीत जिसमें 
कामनासे प्रवृत्ति होती है; वह तो अघमं है ॥ ७१ ॥ 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं ATA जयेत्‌ | 
जयेत्‌ कदय दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अक्रोघसे ATR जीते, असाधुकी सदृव्यवहारसे qui 
करे, कृपणो दानसे जीते और झूठपर सत्यसे विजय 
प्रात करे ॥ ७२ ॥ 
त्रीधूतेके५लसे भीरौ चण्डे पुरुषमानिनि | 
चौरे कृतघ्ने विश्वासो न कायो न च नास्तिके ॥ ७३ ॥ 
Ia आसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषत्वके 
अभिमानी; चोर) sus और नास्तिकका विश्वास नहीं 
करना चाहिये | ७३॥ 
अभिवादनशीळस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि सम्प्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर्यशो बलम्‌ ॥ ७४॥ 
जो नित्य गुरुजनोंको प्रणाम करता है और वृद्ध 


पुरुपोंकी सेवामें छगा रहता हे, उसकी कीर्तिश आयु, यश 
और बळ--ये चारों बढ़ते हैं || ७४ || 


अतिक्छेशेन Asa: स्युधेमस्यातिक्रमेण वा । 

SR प्रणिपातेन मा स्म तेषु मनः SI ॥ ७५॥ 
- जो धन अत्यन्त क्लेश उठानेसे, धमका Saga 

करनेसे अथवा s सामने सिर झुकानेसे प्रास होता हो, 

उसमें आप मन न छगाइये || ७५ || 

Aka: पुरुषः शोच्यः शोच्यं मेथुनमप्रजम्‌ | 

निराहारा; प्रजा; शोच्या; शोच्यं राष्ट्रमराजकम्‌ ॥७६॥ 


विद्याहीन पुरुष; संतानोसत्तिरहिंत Bride आहार ' C 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपरवोण 


Ug fex ds 


~ 


a पानेवाली प्रजा और विना राजाके 
करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
अध्वा जरा देहवतां Tat जल जरा | 
असम्भोगो जरा स्रीणां वाकशाल्यं मनसो जरा | ७७॥ 
“ अधिक राह चलना देहधारियोंके लिये SIRT ge 
i बराबर पानी गिरना पर्वतोंका बुढ़ापा है, सम्मोगरे 
वञ्चित रहनेका दुःख Raih छिये बुढ़ापा है और 
वचनरूपी बाणोंका आधात मनके ज्ये germ है || ७७॥ 
अनाञ्ञायमळा वेदा त्राह्मणस्याचतं ABT ॥ ७८॥ 
मलं पृथिव्या वाहीकाः पुरुषस्याचुतं मळम्‌। 
कौतूहलमला साध्वी विप्रवासमलाः Fera ॥ ७९॥ | 
अभ्यास न करना वेदोंका मळ है; ब्राह्मणोचित नियमोंका | 
पालन न करना व्राह्मणका मळ है, बाहीकदेश ( बढख- | 
बुखारा ) पृथ्वीका मर है तथा झूठ बोलना पुरुषका मह | 
है, क्रीडा एवं हास-परिहासकी उत्सुकता पतित्रता ata | 


मळ है और पतिके बिना परदेशमें रहना खीमात्रका AU | हि 
सुवर्णस्य मळ रूप्यं रूप्यस्यापि मळ wg! | आसः 
ज्ञेयं agag dtd खोसस्यापि मलं मलम्‌ ॥ ८०॥ | sia 
सोनेका मल है चाँदी) चाँदीका मळ है रागा, Ka | Sun 
मळ है सीसा और सीसेका भी मळ है मैळापन || ८०॥ | है वह 
` न खप्नेन ज्येस्निद्रां ज कामेन जयेत्‌ खियः। | 
नेन्धनेन जयेदर्शि न पानेन Get sepas | 
अधिक सोकर diet जीतनेका प्रयास न के | 
कामोपभोगके द्वारा ख्रीको जीतनेकी इच्छा नकरे | «० 
डालकर आगको जीतनेकी आद्या न रक्खे और आकि | बोर 
पीकर मंदिरा पीनेकी आदतको जीतनेका sus RIRI अपनी 
यस्य दानजितं मित्र शत्रवो युचि निजिताः | ES 
अन्नपानजिता दाराः AAS तस्य अर ane 
जिसका मित्र घन-दानके द्वारा वशमे आ a are ee 
guit जीत लिये गये हें और fif खान-पानके ३।८२॥ | A 
हो चुकी हैं, उसका जीवन सफल है अर्थात्‌ gem | aide 
शातिनस्तथा l | केरना- 
सहस्रिणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति ॥टश | अषु 
Tang विमुञ्चेच्छां न waa Ro iv | ay. 
जिनके पास हजार ( रुपये ) $3 वित दी. ae | 
हैं, वे भी जी ey a 
जिनके पास सौ (रुपये ) हैं? वे 8 | करता; 
महाराज धृतराष्ट्र | आप अधिकका छोम anal | के 
भी किसी तरह जीवन नहीं रहेगा, FE बात "EN भर 
यत्‌ पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं aa दण P o: 
Mn पश्यच न डा ad hi 
इस पृथ्वीपर जो मी घान) जौ? सोना? 3 


| प्रजञागरपर्व ] चत्वारिशोऽध्यायः २१६९ 
& 4 eee य य य याया 


समता यदि ते राजन्‌ स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा ॥८५॥ 


राजन्‌ | मैं फिर कहता हूँ; यदि आपका अपने पुत्रों 
. और sit समानभाव है तो उन सभी पुत्रोंके साथ 


4 (अर्थात्‌ उनसे किसीकी भी तृप्ति नहीं हो सकती ) | ऐसा . 
| विचार करनेवाला मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता || ८४ || 


| राजन भूयो घ्रबीमि त्वां gag सममाचर। 


बिदुर उवाच 
योऽभ्यचितः सद्धिरसज्ञमानः 

करोत्यर्थं शक्तिमहापयित्वा | 

क्षिप्रं यशास्तं समुपैति सन्त- 

AS प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः ॥ १ ॥ 
विदुरजी कहते हैँ-राजन्‌। जो सजन पुरुषोंसे आदर पाकर 
| आसक्तिरहित हो अपनी शक्तिके अनुसार ( न्यायपूर्वक ) 
| अ्थ-साधन करता रहता दै, उस श्रेष्ठ पुरुषको शीघ्र ही 
सुयशकी प्राति होती है; क्योंकि संत जिसपर प्रसन्न होते 
हैं; वह सदा सुखी रहता है ॥ १ ॥ 

मदान्तमप्यर्थमधमयुक्त 
यः सखंत्यजत्यनपाकृष्ट एवं । 
gd सुदुःखान्यवसुच्य शेते 

hat त्वचं सपे इवावसुच्य ॥ २॥ 
| _ जो अधर्मसे उपार्जित महान्‌ धनराशिकों भी उसकी 
| ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, बह जेसे da 
| अपनी पुरानी केंचुलको छोड़ता है, उसी प्रकार दुःखोसे 
| फे हो geris शयन करता है || 2 II 
| भएते च समुत्कर्षो राजगामि च पैशुनम्‌ | 
| गुरोध्चालीकनिर्वन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ३॥ 
शूठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक चुगली 
| ART; गुरुजनपर भी झूठा दोषारोपण करनेका आग्रह 
1 A तीन कार्य ब्रह्महत्याके समान हैं ॥ ३॥ 
eae सत्युरतिवादः श्रियो वधः। 
| श्चा त्वरा rar विद्यायाः शत्रवस्त्रयः ॥ ४॥ 
| ऐगोमें दोष देखना एकदम मृत्युके समान है? निन्दा 
~ Seite वघ है तथा सेवाका अमाव, उतावलापन और 
| ae तीन विद्याके शन्रु हैं ॥ ४ ॥ 
कध मोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च। 
"à ! चाभिमानित्वं तथात्यागित्वमेव च | 


Ho Ho ११, २६--- 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अजागरपर्वणि बिडुरवाक्ये एकोनचत्व 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपवके अन्तर्गत प्रजागरपर्वमें विदुरबाब यविष्यक 
OEE 


चतारिंशोऽध्यायः 
IN e ex २) quif 6. 
THR महत्ताका प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके धर्मका संक्षिप्त वर्णन 


"SI दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां/सत्ा॥॥01॥4॥ RAMI, च 


एक-सा बर्ताव कीजिये || ८६ I 
वारिंशो$ध्याय: ॥ ३९ ॥ 
SAIRA अध्याय पुरा हुआ॥ ३९ ॥ 


We «ho चश्चछता, गोष्ठी, उद्दण्डता; 
अभिमान और साार्थत्यागका अभाव--ये सात Rana 
लिये सदा ही दोष माने गये हैं ॥५॥ 
सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्‌ | 
gani वा त्यजेदू विद्या विदयार्थी बा त्यजेत्‌ सुखम्‌।६। 

सुख चाहनेवालेकों विद्या कहाँसे मिळे P विद्या चाहने- 
वालेके लिये सुख नहीं है; सुखकी चाह हो तो विद्याको छोड़े 
और विद्या चाहे तो सुखका त्याग करे ॥६॥ 
MATA काष्ठानां नापगानां महोदधिः | 
नान्तकः सर्वभूतानां न den वामलोचना ॥ ७॥ 

इंधनसे आगकी) नदियोंसे समुद्रकी, समस्त प्राणियोंसे 
मृत्युकी और पुरुषासे कुलटा otal कमी तृप्ति नहीं होती ॥ 
आशा ate हन्ति समृद्धिमन्तकः 
क्रोधः feta हन्ति यशाः कदर्यता | 
अपालनं हन्ति पशुश्च राज- 
r न्नेकः Hal ब्राह्मणो हन्ति राष्ट्रम्‌॥ ८॥ 
आद्या घैरयंको यमराज समृद्धिको, क्रोध esa, 
कृपणता यशको और सार-सँभाळका अमाव Talat नष्ट 
कर देता दै, परंतु राजन्‌ | ब्राह्मण याद अकेला ही क्रुद्ध हो 
जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्रका नाश कर देता है ॥ ८ | 
अजाश्च कांस्यं रजत च नित्यं 
मध्वाकर्षः शकुनिः Nas | 
वृद्धो ses कुलीन 
पतानि ते सन्तु Te सदेव ॥ ९॥ 
mekah काँसेका पात्र, चाँदी, मधु, धनुष; पक्षी, 
वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूढ़ा Feet sh विपत्तिग्रस्त कुलीन 
पुरुष--ये सत्र आपके घरमें सदा मौजूद रहें ॥ ९॥ 
अजोक्षा चन्दनं वीणा आदशों मधुसपिषी । 
विषमौदुम्बरं शङ्खः खणेनाभो5थ रोचना ॥१०॥ 
गुहे स्थापयितव्यानि धन्यानि aga 
भारत ॥११॥ 


२१७० 


भारत ! मनुजीने कहा हे कि देवता, ब्राह्मण तथा 
अतिथियोंकी पूजाके लिये बकरी, बेल, चन्दन) वीणा? 
दर्पण, mp धी) जळ) SAR बर्तन) शङ्ख) शालग्राम और 
गोरोचन--ये सब वस्तु घरपर रखनी चाहिये ॥१०-११॥ 
इदं च त्वां wart: ai 
पुण्यं qd तात महाविशिष्टम्‌ | 
न जातु कामान्न भयान्न लोभादू 
धर्मे जह्याज्ञीवितस्यापि . देतोः॥१२॥ 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये l 
shat fen हेतुरस्य त्वनित्यः। 
त्यक्त्वात्तित्यं प्रतितिष्ठख नित्ये 
संतुष्य त्वं तोषपरो हि लाभः ॥१३॥ 
तात ! अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं 
सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ--कामनासे) भयसे; 
लोमसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे। 
धर्म नित्य है? किंतु सुख-दुःख अनित्य हैं। जीव नित्य दैः 
पर इसका कारण अनित्य है । आप अनित्यको छोड़कर 
fread स्थित होइये और संतोष धारण कीजिये; क्योंकि 
संतोष ही सबसे वड़ा लाम है ॥ १२-१३ ॥ 
महाबलान पश्य महानुभावान्‌ 
प्रशास्य भूमि धनधान्यपूर्णाम्‌ 
राज्यानि हित्वा विपुछांश्च भोगान 
गतान्‌ नरेन्द्रान्‌ वशमन्तकस्य ॥१४॥ 
घनःधान्यादिसे परिपूर्ण पृथ्वीका शासन करके अन्तमें 
समस्त राज्य और विपुल भोगोंको यहाँ छोड़कर यमराजके 
वर्मे गये हुए बड़े-बड़े बलवान्‌ एवं महानुभाव राजाआंकी 
ओर दृष्टि डारिवे ॥ १४॥ 
ud yi gagi agat 
«Sharer राजन्‌ खग्रृहानिहरर्ति | 
d मुक्तकेशाः करुणं रूद्‌न्ति 
चितामध्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति ॥१५॥ 
राजन्‌ ! जिसको बड़े eU पाला-पोसा था; वही पुत्र 
जब मर जाता d तब मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घरसे 
बाहर कर देते हैं | पहले तो उसके लिये बाळ छितराये 


करुणाभरे खरमें विछाप करते हैं, फिर साधारण काठकी : 


भाँति उसे जळती चितामें झोंक देते हैं || १५ ॥ 
अन्यो घनं प्रेतगतस्य भुङ्क्त 3 
वयांसि wr शरीरधातून्‌। 
द्वाभ्यामयं सह गच्छत्यमुत्र 
पुण्येन पापेन च वेष्ट्यमानः ॥१६॥ 


मरे हुए मनुष्यका धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके 


शरीरकी घातुओंको पक्षी 


| श्रीमहाभारते . 


.परछोकमें गमन करता है ॥ १६ ॥ 


wat प्रास्तं तु पुरुषं कमान्वेति misma । 


«mic omen भाग कपी! है ection. EE 


E 
E 


यह मनुष्य जा य यह मनुष्य पुण्य पाएसे इव a o TT हुआ इन्हीं 


Wa |. 


sasa विनिवतेन्ते शातयः सुहृदः सुता: | 
अपुष्पानफलान्‌ TAT यथा तात TA ॥ १७ 
` तात ! बिना फळ-फूछके' इक्षको जैसे पक्षी dk | 
देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेतको उसके जातिबाहे, ze | 
और पुत्र चितामें छोड़कर लौट आते हैं D १७॥ 


तस्मात्‌ तु पुरुषो Teg धर्मे संचिनुयाच्छनैः ॥१८। 
` अभिमें डाले हुए उस पुरुषके AS तो केवळ उसका 
अपना किया हुआ. बुरा या भला कर्म ही जाता है इस- | 
लिये पुरुषको चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयत्नपूर्वक aaa | 
ही संग्रह करे ॥ १८॥ ` | 
अस्माल्लोकादूध्वेमसुष्य चाधो 
महत्‌ तमस्तिष्ठति ह्यन्धकारम्‌। 
तद्‌ वै मद्दामोहनमिन्द्रियाणां 
बुध्यस्व मा त्वां प्रळभेत राजन्‌ ॥१९। | 
इस लोक और परलोकसे ऊपर और नीचेतक dis 
अज्ञानरूप महान्‌ अन्धकार फैला हुआ दै | वह इनमे | 
महान्‌ मोहमें डालनेवाला है | राजन्‌! आप इसको जात | 
लीजिये, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके ॥ १९ ॥ 
wd वचः शक्ष्यसि चेद्‌ यथाव- 
न्निशम्य सर्वे प्रतिपत्तुमेव। 
यशाः परं प्राप्स्यसि जीवलोके 
भयं न चामुत्र न चेह तेऽस्ति | 
मेरी इस बातको सुनकर यदि आप सब 
समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकमें आपको महान य T 
होगा और इहलोक तथा परलोकमे आपके ल्यि 
नहीं रहेगा || २० ॥ | 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीथो ; 
सत्योदका TARA दयोर्मिः | 
तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकमो 


4| ay aul —» 


| 
{ 


॥ २०॥ 


| 
पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ a Ua | 
भारत lag जीवात्मा एक नदी है | S ad | 


हे | सत्यस्वरूप परमात्मासे इसका उद्गम gu quid J| 


इसके किनारे हैं | दया इसकी लहरें है | हे att | 
मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता ६. a 
आत्मा सदा पवित्र ete II २१ Il > ; 
कामक्रोधग्राहवती ARL pur gil E 


नावं ध्रतिमर्यी कृत्वा जन pai अह |. 
ang rea भरी! पाँच E | | 


TRANS AR: 


२१७१ 


= 


पूर्ण इस संसारनदीके जन्म-मरणरूप दुर्गम प्रवाहको पैर्यकी 
नौका बनाकर पार कीजिये ॥ २२॥ 
We Wa wary 
` विद्याचृद्धं चयसा चापि uuu । 
` कार्याकाये पूजयित्वा प्रसाद्य . 
यः खंस्पृच्छेन्न स Fei कदाचित्‌॥२३॥ 
जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्थामें बड़े अपने qey- 
को आदर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्तव्य-अकर्तव्यके 
विषयमें प्रश्‍न करता है; वह कभी alee नही. पडता ॥२३॥ 
| धृत्या शिक्षोदर स्क्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा | 
| agent a मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥ २४॥ 
| शिन और उदरकी घैर्यसे रक्षा करे, अर्थात्‌ कामवेग 
| और भूखकी ज्वालाको aa सहे। इसी प्रकार हाथ-पैर- 
| की नेत्रोसे, नेत्र और कानोंकी मनसे तथा मन और वाणीकी 
- wena रक्षा करे ॥ २४॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी | 
सत्यं ब्रुचन्‌ गुरवे कम कुर्वन्‌ 
न ब्राह्मणङ्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥ २५ II 
जो प्रतिदिन जलसे स्नान-संध्या-तपण आदि करता है; 
नित्य यज्ञोपवीत धारण किये रहता दै, नित्य स्वाध्याय करता 
है, पतितोंका अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता और शुरुकी 
सेवा करता दै, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोकसे भ्रष्ट 
नहीं होता ॥ २५ ॥ 
अधीत्य वेदान्‌ परिसंस्तीयं चाझी- 
निष्टा यज्ञैः पालयित्वा प्रजाश्च | 
गोब्राह्मणार्थे शास्त्रपूतान्तरात्मा 
हतः संग्रामे कषत्रियः स्वगमेति ॥ २६॥ 
' वेदोको agar, अगिनहोत्रके लिये अभिके चारों ओर 
कुश निछाकर नाना प्रकारके यशेंद्वारा यजन कर और 
प्रजाजनोंका पालन करके गौ और ब्राह्णोंके हितके लिये 
Tai मृत्युको प्राप्त हुआ क्षत्रिय THA अन्तःकरण 
पवित्र हो जानेके कारण ऊर्ध्वळोकको जाता है ॥ २६ ॥ 
वैस्योऽधीत्य ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियांश्व 
घनेः काले संचिमज्याश्रितांश्च। 
चेतापूतं धूममाघ्राय पुण्यं ` 
प्रेत्य स्वर्ग दिव्यसुखानि भुडक्त ॥२७॥ 


वेध्य यदि वेद-शासत्रोका अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा आश्रितजनोंको समय-संमयपर धन देकर उनकी सहायता 
करे और adian तीनों अग्नियोकेश्पवित्र धूमकी सुगन्ध लेता 
रहे तो वह मरनेके पश्चत्‌ स्वर्गलोकमें दिव्य सुख भोगता all २७॥ 
m gi वेश्यचर्ण च दः 
क्रमेणेतान्‌ न्यायतः JAAA: | 
तुष्टेष्वेतेष्वव्यथो दग्धपाप- 
स्त्यक्त्वा देहं स्वर्गसुखानि भुङक्तं ॥ Il 
शूद्र यदि ब्राह्मण; क्षत्रिय और वेश्यकी क्रमसे न्याय- 
पूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वह व्यथासे रहित 
हो पापोंसे मुक्त होकर देह-त्यागके पश्चात्‌ स्वर्गसुखका 


उपभोग करता है ॥ २८ ॥ 
चातुचेण्यस्यैष घर्मस्तवोक्तो 
हेतुं pad मे Kal 
क्षात्राद्‌ धमोद्धीयते पाण्डुपुत्र- 
स्तं त्वं राजन्‌ राजधर्मं नियुङ्क्ष्व ॥२९॥ 

महाराज | आपसे यह मैंने चारों वर्णोका धर्म बताया 
है; इसे बतानेका कारण भी सुनिये | आपके कारण पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधर्मसे गिर रहे हैं; अतः आप उन्हें 
पुनः राजधममें नियुक्त कीजिये ॥ २९ II 

धृतराष्ट्र उवाच 

एवमेतद्‌ यथा त्वं मामनुशाससि नित्यदा | 
ममापि च मतिः सौम्य भवत्येवं यथाऽऽत्थ माम्‌॥३०॥ 

gaap कद्दा--विदुर ! तुम प्रतिदिन मुझे जिस 
प्रकार उपदेश दिया करते होः वह बहुत ठीक है da! 
तुम मुझसे जो कुछ भी कहते होश ऐसा ही मेरा भी 
विचार है ॥ ३०॥ 
सा तु बुद्धिः कृताप्येवं पाण्डवान्‌ प्रति मे सदा | 
दुयोधन समासाद्य पुनर्विपरिवर्तते ॥ ३१॥ 

यद्यपि मैं पाण्डवोंके प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता 
f तथापि gaara मिलनेपर फिर बुद्धि पलट 
जाती है ॥ ३१ II 
न दिष्टमभ्यतिक्रान्तुं शक्यं भूतेन केनचित्‌। 
दिष्टमेव ud मन्ये पौरुषं तु निरथंकम्‌ ॥ ३२॥ 

प्रारधका sesi करनेकी शक्ति किसी भी प्राणीमें 
नहीं है । मैं तो maa ही अचळ मानता हूँ? उसके 
सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ दै ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि Kannada विदुरवाक्ये चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत प्रजागरपर्मे 


Parama चालीस अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


— — Qu — 


हँ । 
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२१७२ . .थीमहाभारते i | द 
<<<... ~ = 
( aaga ) : 
एकचत्वारिशोऽध्यायः 
बिदुरजीके द्वारा सरण करनेपर आये हुए सनत्सुजात ऋषिसे ध्रतराष्ट्रको 
उपदेश देनेके लिये उनकी प्राथना 


GRE उवाच 
aga यदि ते किचिद्‌ बाचा विदुर विद्यते | 
तन्मे gan ae विचित्राणि हि भाषसे ॥ १ ॥ 
wur वोले--विदुर ! यदि तुम्हारी वाणीसे कुछ 
और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुननेकी 
बड़ी इच्छा है; क्योंकि तुम्हारे कहनेका ढंग विलक्षण RIRI 
विदुर उवाच 
धृतराष्ट्र कुमारो d यः पुराणः सनातनः | 
सनत्छुजातः प्रोत्राच सृत्युनोस्तीति भारत ॥ २ ॥ 
विदुरने कहा--भरतबंशी धृतराष्ट्र! कुमार «सनत्सुजात? 
नामसे विख्यात जो ( ब्रह्माजीके पुत्र ) परम प्राचीन सनातन 
ऋषि हैं, उन्होंने ( एक बार ) कहा था--!मृत्यु है ही नहीँ? || 
स ते गुह्यान्‌ प्रकाशांश्च सवोन्‌ इद्यसंश्रयान | 
प्रवक्ष्यति महाराज सबचंबुद्धिमतां वरः ॥ ३ N 
महाराज | वे समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके 
हृदयमें स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकारके प्रदनोंका 
उत्तर देंगे || ३ II 
IRIE उवाच 
कि त्वंन वेद तदू भूयो यन्मे नयात्‌ सनातनः | 
त्वमेव विदुर हि परश्नारोषोऽस्ति चेत्‌ तब ॥ ४ ॥ 
kauri कहा--विदुर | क्या तुम उस तत्वको नहीं 
जानते, जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे १ यदि 
तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम्हीं मुझे 
उपदेश करो ॥ ४ | 
विदुर उवाच 
TAAT जातो नातोऽभ्यद्‌ वक्तमुत्सहे | 
ऊेमारस्य तु या बुद्धिवेंद तां शाश्वतीमहम्‌ ॥ ५ ॥ 
विदुर बोळे--राजन्‌ ! मेरा जन्म शूद्रा em miu 


हुआ है; अतः ( मेरा अधिकार न होनेसे ) इसके अतिरिक्त 
और कोई उपदेश देनेका मैं साहस नहीं ह सकता) किंतु 


ब्राह्मी हि योनिमापन्नः सुगुह्यममपि यो वदेत्‌ । 
न तेन गह्यों देवानां तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ६॥ 
ब्राह्मणयोनिर्मे जिसका जन्म हुआ दै, वह यदि गोप | 
नीय तत्वका ' प्रतिपादन कर दे तो देवताओंकी निन्दाका | 
पात्र नहीं बनता | इसी कारण मैं आपको ऐसा कह | 
रहा हूँ ॥ ६॥ | | | 
घृतराष्ट उवाच 
IAR विदुर त्वं मे पुराणं तं सनातनम्‌। 
कथमेतेन देहेन स्यादिहैव समागमः ol | 
श॒तराष्ट्रने कहा--विदुर | उन परम प्राचीन सनातन | 
ऋषिका पता मुझे बताओ | भला, इसी देहसे यहाँ ह | 
उनका समागम कैसे हो सकता है II ७॥ | 
वैज्म्पायन उवाच 


चिन्तयामास Agaa शंसितब्रतम्‌। | 
स च तच्चिन्तितं ज्ञात्वा दशेयामास भारत ॥ ८॥ | 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर विदुर | 
जीने उत्तम ब्रतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरण किया | | 
उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा स्मरण.कर रहे 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया || ८ II 
स चैनं प्रतिजग्राह विधिइष्टेन कर्मणा। 
सुखोपविष्टं विश्रान्तमथैनं विढुयोऽत्रबीत्‌॥ a 
विदुरने शास्त्रोक्त विधिसे पाद्य, अर्ध्यं एवं म्र 
अर्पण करके उनका स्वागत किया । इसके वाद ज 
सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने ळगेश तब 
कहा--|| ९ || § 
भगवन्‌ संशयः कञ्चिद्‌. Yale मानसः | ol 
यो न शक्यो मया वक्त, त्वमस्मै THRE 
an ! घृतराष्ट्रके gem कुळ संशय है! as 3 
समाधान मेरे द्वारा किया जाना उचित नहीं है | रे : 
विषयका निरूपण करने योग्य हैं || १० ॥ 


कि : E ती 
dai qeu: edge अवे | | 


' ङुमार सनत्सुजातकी बुद्धि सनातन है, मैं उसे जाता हँ ॥३॥ ConmPTa rade यथैनं न 
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| सनत्सुजातपव ] 


विषहेरन्‌ .भयामर्षो ध्षुत्पिपासे मदोद्धवो | 


सनत्सुजात॑ रहिते महात्मा 
पप्रच्छ बुद्धि परमां बुभूषन्‌॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | तदनन्तर बुद्धिमान 
एवं महामना राजा धृतराष्ट्रने विदुरके कहे हुए उस बचनका 
MAI आदर करके उत्कृष्ट ज्ञानकी . इच्छासे एकान्तमें 
सनत्सुजात मुनिसे प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
सनत्खुज्ञात यदिदं Ia 

न सत्युरस्तीति तव mm. 
देवासुरा ह्याचरन्‌ agad- 

MATA तत्‌ कतरन्यु सत्यम्‌ ॥ R I 
| घृतराष्ट्र बोळे-सनत्सुजातजी ! मैं यह सुना करता 
|. कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धान्त दै । साथ 
। पै यह मी उना है कि देवता और असुरोंने मृत्युसे बचनेके 


ACA पालन किया था | इन दोनोंमें कोन-सी बात 
है१॥२॥ 


i सनत्सुजात उवाच 
| RG कमणा केचिन्सत्युनौस्तीति चापरे । 
| E gaat राजन्‌ ययैतन्मा विशङ्किथाः ॥ ३ ॥ 


|| _ NES कहा--राजन्‌ | ( इस विषयमें दो 
1 x - मृत्यु है और वह ( ब्रक्षचर्यपालनरूप ) कर्मसे 
हा AT एक पक्ष है और ang है ही नदी ---यह 
i ba N परंतु यह बात जैसी है, वह मै तुम्हें बताता 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः 


अरतिशचेव तन्द्री च कामक्रोधौ क्षयोदयौ ॥ १२॥ 
जिसे सुनकर ये नरेश सब दुःखोसे पार हो at उन्नति--ये इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें || ११-१२ || 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अनस्सुजातपर्वणि विदुरकृतसनत्सुजातम्रार्थने एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपर्यके अन्तर्गत सनत्सुजातपर्में बिदुरजीके द्वारा सनत्सुजातकी प्रार्थनाविषयक 
इकतालीस्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


- २१७३ 


- 


और लाभ-हानि, Raat, जरा-मृत्यु, भय-अमर्ष; भूख- 
प्यास) मद-ऐश्वर्य, चिन्ता-आलस्य, काम-क्रोध तथा अवनतिः 


Peak: 
सनत्सुजातजीके द्वारा शतराष्ट्रके विविध ग्रश्नोंका उत्तर | 
वैश्यम्पायन उवाच | : - 
] T s / FMEA) LY 
. ततो राजा. Yaa मनीषी . Ha (€ IILAN Wm 
सम्पूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्‌ | 
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उभे सत्ये क्षत्रियेतस्य विद्धि 
मोहास्सृत्युः सम्मतो5यं कबीनाम्‌। 
प्रमादं d सृत्युमहं sd. 7  - 
तथाप्रमादमप्रृतत्वं - zat ॥ 8 ॥ 
क्षत्रिय | इस प्रश्‍नके उक्त दोनों ही पहछओंको सत्य समझो। 
कुछ विद्वानोंने मोहवश इस. मृत्युकी सत्ता' खीकार की है 
किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और 
अप्रमाद ही अमृतःहे | ४ ॥ Bh 
प्रमादाव्‌ वे असुराः पराभवः | 
`` प्रमादाद्‌ SEDISU सुरश्च। ` 
Wa सृत्युन्योध इवात्ति जन्तून्‌ ` ` ` 
q ह्यस्य रूपसुपलभ्यते Fi ५ N 
प्रमादके ही कारण असुरगण ( आसुरी सम्पत्तिवाले ) 
मृत्युसे पराजित हुए और अप्रमादसे ही देवगण ( देवी 
सम्पत्तिवाळे ) ब्रह्मस्वरूप हुए | यह निश्चय है कि मृत्यु eame 
समान प्राणियोंका भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई 


मेरे कथनमें संदेह न करेना ॥%॥॥॥/3व Math Cena आद) 


* 


| २१७४ 


यमं cm सृत्युमतो5न्यमाहु- 
रात्मावसन्नमस्रतं ब्रह्मचर्यम्‌ | 
पिदुलोके राज्यमलुशास्ति देवः 
हिवः शिवानामशियोऽशिवानाम्‌ ॥६॥ 
कुछ लोग इस प्रमादसे भिन्न “यम? को मृत्यु कहते t 
और इदयसे हृढतापूर्वक पालन किये gu ब्रहमचर्यको ही 
हैं । वे पुण्यात्माओके लिये मङ्गलमय और पापियोंके लिये 
अमङ्गलमय हैं॥ ६ || 
भस्यादेशान्षिःसरते. quum 
क्रोधः प्रमादो लोभरूपश्च सृत्युः। 
अहंगतेनैच चरन्‌ Rama 
न चात्मनो योगमुपेति कश्चित्‌ ॥ ७ ॥ 
इन यमकी आज्ञासे ही क्रोध, प्रमाद और लोभरूपी 
मृत्यु मनुष्योंके विनाशमें प्रवृत्त होती है | अहंकारके वशीभूत 
होकर विपरीत मार्गपर चछता हुआ कोई भी मनुष्य 
परमात्माका साक्षात्कार नहीं कर पाता ॥७॥ - 
' ते मोहितांस्तद्वशे वंतेमाना 
इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति । . 
ततस्तान्‌ देवा suus Se 
अतो खुत्युमेरणाख्यामुपेति ॥ ८ ॥ 
मनुष्य ( क्रोध, प्रमाद और लोमसे ) मोहित होकर 
अहंकारके अधीन हो इस लोकसे जाकर पुनः-पुनः जन्म-मरण- 
के चक्करमें पड़ते हैं। मरनेके बाद उनके मन, इन्द्रिय 
और प्राण भी साथ जाते हैं । शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियोंका 
वियोग gu कारण मृत्यु 'मरण? संज्ञाको प्रास होती II 
FARÀ कर्मफलाचुरागा- | 
aagana न तरन्ति सुत्युम्‌। - 
सद्थेयोगानवगमात्‌ समन्तात्‌. | 
प्रवतेते भोगयोगेन देही॥ ९ N 
s कर्मका उदय होनेपर कर्मके wed आसक्ति 
रखनेवाले लोग ( देहत्यागके पश्चात्‌ ) परलोकका अनुगमन 
कर्ते हैं; इसीलिये वे मृत्युको पार नहीं कर पाते । देहा- 
मिमानी जीव परभात्मसाक्षात्कारके उपायको न जाननेसे विषयों- 
के उपभोगके कारण सब ओर ( नाना प्रकारकी -योनियोंमे ) 
भटकता रहता है | ९ || spe 
तद्‌ S महामोहनमिन्द्रियाणां 
मिथ्यार्थयोगस्य तिहि नित्या | 
गाभिहतास्तरात्मा 
स्रन्नुपास्ते विषयान्‌ समन्तात्‌ ॥१०॥ 


इस प्रकार | विषर्यांका जो care. बहे" qood दु by eGansolt aa ओर aa हें. | 


श्रीमहाभारते 


: परंतु जो स्थिर बुद्धिवाळे पुरुष हैं वे घैयंसे मृत्युके पार | 


e 
[ उद्योगपर्वोण — 
इन्द्रियोंकी महान्‌ .मोहमें डालनेवाला है और इन 4 
विषयोंमें राग रखनेवाळे मनुष्यकी उनकी ओर प्रवृत्ति i 
स्वाभाविक है | मिथ्याभोगोमें आसक्ति होनेसे जिसके b: 
करणकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो गयी है, वह संत्र ओर विपो 
ही चिन्तन करता हुआ मन-ही-मन उनका आखादन 7 
करता हैं | १० ॥ l ! 
अभिध्या वै प्रथमं हन्ति लोकान्‌ . 
कामक्रोधावलुयुह्याश पश्चात्‌ | 
एते बालान्‌ waa प्रापयन्ति | 
धीरस्तु चैयेंण तरन्ति मृत्युम्‌ ॥ ११॥ | 


पहले तो विषयोंका चिन्तन ही लोगोंको मारे डालता | 
है। इसके बाद वह काम और क्रोधको साथ लेकर पुनः जल्दी | 
ही प्रहार करता है | इस प्रकार ये विषय-चिन्तन ( काम और |. 
क्रोध ) ही विवेकद्दीन मनुण्योंको gm निकट पहुँचाते हुँ; | 


"D A A oa ^5 


जाते हैं ॥ ११ ॥ | | 
` सोऽभिध्यायन्नुत्पतितान्‌ निहन्या- 
द्नादरेणाप्रतिबुष्यमानः । 
` नैनं सत्युसेत्युरिवातति भूत्वा 
एवं विद्वान्‌ यो विनिहन्ति कामान॥१२॥ 
( अतः जो मुत्युको जीतनेकी इच्छा रखता है ) उर . 
चाहिये कि परमात्माका ध्यान करके विप्रयोंकों तुच्छ मानके | 
उन्हें कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओंको उन | 
होते ही नष्ट कर डाले | इस प्रकार जो विद्वान | 
इच्छाको मिटा देता d उसको [ साधारण प्राणियोंकी | | 
मृत्युकी भॉति मृत्यु नहों मारती ( अर्थात्‌ वह जन्ममरणे । i 
मुक्त हो जाता है) ॥ १२॥ | | 
कामानुसारी पुरुषः कामानजु विनद्यति 1 al 
कामान्‌ व्युदस्य चुनुते यत्‌ किंचित्‌ पुरुषो GP p B 
` कामनाओंके पीछे चळनेवाळा AA कामना ix 
ही नष्ट हो जाता है; परंतु ज्ञानी पुरुष है उनकी | 
कर देनेपर जो कुछ भी जन्म-मरणरूप FS © : | 
वह नष्ट कर देता है | १३॥ g 
तमोऽप्रकाशो भूतानां नरको$यं 
Yara इच घाचन्ति गच्छन्तः श्व 
' काम ही समस्त प्राणियोंके लि e 
कारण तमोमय और अजञानरुप है B. c 
जैसे मद्ययानंसे Aled 
दुःखदायी देखा जाता है । जैसे म रेते ही का 
चलते-चलते गडढेकी ओर दौड़ पडते i a PT 


| सनत्खुजातपवे ] 
ATIT: पुरुषस्येह कुर्यात्‌ 
कि चे सृत्युस्ताणे इवास्य व्याघ्र: | 
अमन्यमानः क्षत्रिय किंचिदन्य- 

नाधीयीत निणुंदन्निवास्य चायुः ॥१५॥ 


| हैं; उस ज्ञानी पुरुषका ` इस छोकमें तिनकोंके बनाये हुए 
| aes समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है? इसलिये 
| राजन्‌ | विषयभोगोंके मूळ कारणरूप अज्ञानको नष्ट करनेकी 
इच्छासे दूसरे किसी भी सांसारिक पदार्थको कुछ भी न 
| गिनकर उसका चिन्तन त्याग देना चाहिये || १५ ॥ 
| स क्रोधळोभौ मोहवानन्तरात्मा . 
सचे सृत्युस्त्बच्छरीरे य एषः | 
एवं wa जायमानं ` विदित्वा ` - 
_ शाने तिष्ठन्‌ न बिभेतीह sen | 
चिनद्यते विषये तस्य स॒त्यु- 
Bandar विषयं प्राप्य मत्यः ॥ १६॥ 
यह जो तुम्हारे शरीरके भीतर अन्तरात्मा है, मोहके 
वशीभूत होकर यही क्रोध, लोम ( प्रमाद ) औरं मृत्युरूप 
| हो जाता है। इस प्रकार मोहसे Part सृत्युको जानकर 
| चो शाननिष्ठ हो जाता है, वह इस लोकर्मे मृत्युसे कभी नहीं 
| डरता | उसके समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो 
| जाती दे, जैसे मृत्युके अधिकारमें आया हुआ मरण- 
| धर्मा मनुष्य ॥ १६ ॥ 
FRE उवाच 
' यानेवाहुरिज्यया सांधुलोकान 
द्विजातीनां पुण्यतमान्‌ सनातनान्‌ 
तेषां qua कथयन्तीह वेदा 
; एतदू विद्वान्‌ नोपैति कथं चुकम॥१७॥ 
| Ts वोले--द्विजातियोंके लिये asta जिन 
| पवित्रतम सनातन एवं श्रेष्ठ लोकोंकी प्रासि बतायी गयी दै, 
| शशं वेद उन्हींको परम पुरुषार्थ कहते हैं। इस बातको 
| भनेवाला विद्वान्‌ उत्तम कर्मोका आश्रय क्यों न ळें RO 
| 'सनत्मुजात उवाच 


एवं हाविद्वानुपयाति तत्र 
तत्रार्थजातं च वदन्ति वेदाः | 

. अनीह आयाति परं परात्मा 
; प्रयाति मारेण निहत्य मागीन. ॥ १८॥ 
| _ तनत्खुजातने कहा--राजन्‌! अज्ञानी पुरुष इस 
कोर भिन्नभिन्न लोकों गमन करता है तथा वेद कर्मके 
| i प्रयोजन भी बताते हैं; परंतु जो निष्काम पुरुष 
OR शानमार्गके द्वारा अन्य सभी मार्गोका बाध करके 


m 


द्विचत्वारिशो ऽध्यायः 


जिसके चित्तकी वृत्तियाँ विषयभोगोंसे मोहित नहीं हुई. 


सरूप हेता हुआ ही la ॥ २३ ॥ 


ee २१७५ 


yag उवाच 
कोऽसौ नियुङ्क्ते तमजं पुराणं 
सस चेदिवं सर्वमनुक्रमेण | 

कि वास्य कार्यमथवा सुखं च 
तन्मे विद्वन्‌ बूहि खर्व यथावत्‌ ॥ १९ ॥ 
Weg बोले--विद्वन्‌ | यदि वह परमात्मा ही क्रमशः 
इस सम्पूर्ण जगत्‌के .रूपमें प्रकट होता है तो उस अजन्मा 
और पुरातन पुरुषपर कौन शासन करता है ? अथवा उसे 


. इस. रूपमें आनेकी क्या आवश्यकता है और क्‍या सुख 
.मिलतो है t—ag सब मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ १९ | 


सनत्पुजात उवाच 
दोषो महानत्र विभेदयोगे 
ह्यनाद्योगेन भवन्ति नित्याः | 
` तथास्य नाधिक्यमपैति किंचि- 

. दनादियोगेन भवन्ति पुंसः ॥ २० Il 
CHRIST कहा--तुम्हारे इस gu अनुसार 
जीव और ब्रह्मका. विशेष भेद प्राप्त होता दै, जिसे स्वीकार . 
कर लेनेपर वेदंबिरोधरूप महान्‌ दोषकी प्राप्ति होती है । 
अतएव अनादि मायाके सम्बन्धसे जीवोंका कामसुख आदिसे 
सम्बन्ध होता रहता हे । ऐसा होनेपर भी जीवकी महत्ता 
नष्ट नहीं होती; क्योंकि मायाके सम्बन्धसे sax देहादि 

पुनः उत्पन्न होते रहते हैं ॥ Ro || 
य पतदू वा भगवान्‌ स नित्यो 
` ` विकारयोगेन करोति विश्वम्‌ | 
` तथाच तच्छक्तिरिति स्म मन्यते 
तथाथेयोगे च भवन्ति वेदाः ॥ २१॥ 
जो. kas भगवान्‌ हैं, वे ही परब्रह्म मायाके 
सहयोगसे इस विश्वत्रझाण्डकी सृष्टि करते हैं। वह माया 


` उन्हीं परब्रह्मकी शक्ति है । महात्मा पुरुष इसे मानते हैं | 


इस प्रकारके अर्थके प्रतिपादनमें वेद मी प्रमाण हैं ॥ २१ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
ये ऽस्मिनुधमोन्‌नाचरन्तीह केचित्‌ 
| तथा घमीन्‌ केचिदिहाचरन्ति। 
* ah 


पापेन प्रतिहन्यते खि- 
_ दुताहो aa: प्रतिहन्ति पापम्‌ ॥ २२॥ 
gaug बोले--इस जगतूर्मे कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
धर्मका आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण 
करते हँ, अतः घम पापके द्वारा नष्ट होता RT धर्म ही 
पापको नष्ट कर देता है ! ॥ २२॥ 
सनत्सुजात उवाच 


5 


२९७६ 


सनत्खुजातने कहा--राजन्‌ | धर्मं और पाप दोनोंके 
पृथक्‌.प्रथक फळ होते हैं और उन दोनोंका ही उपभोग 
करना पड़ता है || २३ ll 
तस्मिन्‌ स्थितो वाप्युभयं हि नित्यं 
ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्ति सिद्धम्‌। 
तथान्यथा पुण्यमुपैति देही 
तथागतं पापमुपैति सिद्धम्‌ ॥ २४॥ 
किंतु परमात्मामें स्थित होनेपर विद्वान्‌. पुरुष उस 
( परमात्माके ) ज्ञानके द्वारा अपने ad पाप और पुण्य 
दोनोंका नाश कर देता है; यह बात सदा प्रसिद्ध है। यदि 
ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहामिमानी मनुष्य कभी 
पुण्यफलको प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए 
ina पापके फलंका अनुभव करता है ॥ २४॥ 


गत्वोभयं कर्मणा युज्यतेऽस्थिरं 
' शुभस्य पापस्य स चापि कमेणा। 
धर्मेण पापं प्रणुदतीह विद्वान्‌ 
चमो वळीयानिति तस्य सिद्धिः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार पुण्य और पापंके जो स्वर्ग-नरकरूप दो 
अस्थिर फळ हैं; उनका भोग करके वह ( इस जगतूमें 
जन्म छे ) पुनः तदनुसार कमेमें ळग जाता है; किंतु 
कर्मोके तत्वको जाननेवाला पुरुष निष्कामधर्मरूप कर्मके 
द्वारा अपने पूर्वपापका यहाँ ही नाश कर देता है | इस प्रकार 
धर्म ही अत्यन्त बलवान्‌ है। इसलिये निष्कामभावसे धर्मा- 
चरण करनेवालोंको समयानुसार अवस्य सिद्धि प्राप्त होती है 
धृतराष्ट्र उवाच 
यानिहाहुः खस्य धमंस्य लोकान्‌ 
ट्विजातीनां पुण्यकृतां सनातनान्‌। 
तेषां क्रमान्‌ कथय ततोऽपि चान्यान्‌ 
A 
Tag विद्वन्‌ वेत्तुमिच्छामि कमं ॥ २६॥ 
धृतराष्ट्र AA | qnm करनेवाले 
द्विजातियोंको अपने-अपने धर्मके फलस्वरूप जिन सनातन 
छोकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है, उनका क्रम बतलाइये 


तथा उनसे भिन्न जो अन्यान्य लोक हैं, उनका भी निरूपण ` 


कीजिये | अब में सकाम quiu] वात नहीं जानना चाहता ॥ 
x सनत्सुजात उवाच 

: adsa Raat बळे वलवतामिव | 
ब्राह्मणा प्रेत्य i  ॥२७॥ 
सनत्खुजातले कहा--जैसे दो बलवान्‌ dub 

अपना बळ बढ़ानेके निमित्त एक GRA स्पर्धा रहती है; 

उसी प्रकार जो निष्कामभावसे 


पाळनर्मे दूसरोंसे बढ़नेका प्रयास करते हैं, थे ब्राह्मण यहाँ- 


श्रीमद्दाभारते 


ज्ञातीनां तु वसन मध्ये तं विदुत्रौह्मणं ga 
यम-नियमादिके ` 


' उनसे संदा गुप्त रखनेका प्रयत्न करता È 
से मरकर जानेके बाद E SRIRAM E ०० विद्वान पुष श्रीह्िणऽानते हैँ ॥ २४ ॥ 


(sett |. 
i enna यया . : TT 
येषां धमे च erat तेषां तज्शानलाधनम्‌। : 
ते ब्राह्मणा इतो सुक्ताः स्वग यान्ति त्रिवि्पम्‌ ॥ २८ | 
जिनकी uis पालनमें स्पर्धा है, उनके ha E 
शानका साधन d किंतु वे ब्राह्मण ( यदि SR 
उसका अनुष्ठान करें ) TTR पश्चात्‌ यहाँसे देवताओं. 
के निवासस्थान Ba जाते हैं ॥ २८ ॥ 
तस्य सम्यक्‌ समाचारमाहुवंदविदो जनाः। 
ati मन्येत भूयिष्ठं बाह्यप्राभ्यन्तरं जनम्‌ | २९॥ 
यत्र मन्येत भूयिष्ठं sata तृणोपलम्‌। 
अन्नं पानं बराह्मणस्य तज्ञीवेन्नानुसंज्वरेत्‌ ॥ ३० | 
AS सम्यक्‌ आचारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा | 
करते d किंतु जो धर्मपालनमें बहिमुंख है, उसे अधिक 
महत्त्व नहीं देना चाहिये | जो ( निष्कामभावपूर्वक) | 
धर्मका पालन करनेसे अन्तमुख हो गया है; ऐसे ye | 
श्रेष्ठ समझना चाहिये | जैसे वर्षाऋतुमें तृण-घास आदिकी 
बहुतायत होती d» उसी प्रकार जहाँ ब्राह्मणे योग्य अन्नः 
पान आदिकी अधिकता माळूम पड़े; उसी देशमें रहकर वह | 
जीवननिर्वाइ करे | भूख-प्याससे अपनेको कष्ट नहीँ | 
पहुँचावे || २९-३० Il 
यत्राकथयमानस्य प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌। 
अतिरिक्तमिवाकुर्वन्‌ स अयान्‌ नेतरो जनः ॥ ३१॥ 
किंतु जहाँ अपना माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भग 
और अमङ्गल प्रास हो) वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता _ 
प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है; दूसरा नहीं ॥ ३१॥ 


यो वा कथयमानस्य ह्यात्मानं नाउुखंज्वरेत्‌। | 
seed नोपभुञ्जीत agi सम्मतं सताम्‌ ॥ NI 

जो किसीको आत्मप्रशंता करते देख जळता pr 
व्राह्मणके aaa उपभोग नहीं करता? उसके 
स्वीकार करनेमें सत्पुरुषोंकी सम्मतिं दै ॥ २२॥ 


यथा स्वं वान्तमश्नाति श्वा यै नित्यमभूतये 
एवं ते चान्तम्षन्ति खवीयेस्योपसेवनात. e ह 

जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी ला | 
उसी प्रकार जो अपने. ( ब्राह्मणत्वके ) ममा रे q 
करके जीविका चलाते है, वे ब्राहमण वमनका मोजन T 


all | 
हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है ॥ * E 


नित्यमक्षातचयी मे इति मन्येत ui "I 1 


4d. 5b Fi 


s 


a 
fal 


33 | 


जो कुड॒म्बीजनोंके बीचमें रहकर भी. : 


gae | 


| maa) द्विचत्वारिशोऽध्यायः २१७७ 


| को ह्यनन्तरमात्मानं घ्राणो इन्तुमहंति। 
| निर्लिङ्मचळं शुद्धं सवंद्वैतविवर्जितम्‌ ॥ ३५॥ 
| इसप्रकार जो "eue Re, अविचल, शुद्ध 
| एवं सब प्रकारके  द्वैतसे रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको 
| आननेवाळा कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका इनन ( अधःपतन ) 
|` करना चाहेगा ! ॥ ३५ ॥ 
| तस्माद्धि क्षत्रियस्यापि ब्रह्मावसति पञ्यति ॥ ३६॥ 
| इसलिये उप्ुक्तरूपसे जीवन वितानेवाला क्षत्रिय भी 
| ee स्वरूपका अनुभव करता है तथा GU] प्रास 
| होता है ॥ ३६ ॥ 
| योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते.। 
कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ ३७॥ 

| जो उक्त प्रकारसे वर्तमान आत्माको उसके विपरीत 
| st समझता दै, आत्माका अपहरणं करनेवाळे उस चोरने 
| क्ोन-सा पाप नहीं किया ? ॥ ३७ ॥ 
| ama: स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः | 
शिष्टो न शिष्टवत्‌ स स्याद्‌ ब्राह्मणो त्रह्मवित्‌ कविः॥३८॥ 

जो कर्तंव्य-पाळनमें कमी थकता नहीं, दान नहीं लेता; 
स्युरुषोमे सम्मानित और उपद्रवरहित हे तथा शिष्ट होकर 
| भी शिष्टताका विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राहमण ब्रह्मवेत्ता 
| एबं विद्वान्‌ है ॥ ३८ II 
अनाख्या माजुजे विते आळ्या दैवे तथा क्रतौ | 
| aret दुष्प्रकरप्यास्तान्‌ विद्याद्‌ बह्मणस्तनुम॥३९॥ 


| जो लौकिक धनकी दृष्टिसे निर्धन होकर भी दैवी 

| समत्ति तथा यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न हैं, वे gus हैं 

| और किसी भी विषयसे चलायमान नहीं होते । उन्हे 
| शी साक्षात्‌ मूर्ति समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


| सोन खिष्टङतो देवान Reng य इ कश्चन | 

| गे समानो ब्राह्मणस्य तस्मिन्‌ प्रयतते खयम्‌ ॥ ४० ॥ 
| _ यदि कोई इस लोकमें अमीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण 
| Sit जान ले, तो भी वह aa समान नहीं 
| रपा; क्योकि वह तो अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये ही 
न्न कर रहा हे || ४० || 

irte] तु मानयन्ति स॒ मानितः। 

| ` मान्यमानो मन्येत न मान्यमभिसंज्वरेत्‌ ॥ ४१॥ 


| 
| 
1 
| 


इस प्रकार श्रीमहामारत 


Ho Ho ११, २४-- 


जो वूसरोंसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और 
सम्माननीय पुरुषको देखकर जले नहीं तथा saa न 
करनेपर मी विद्वानूलोग जिसे आदर दें, वही वास्तवमें 
सम्मानित है ॥ ४१ || 
लोकः खभाववृत्तिहि निमेषोन्मेषवत्‌ सदा । 
विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः ॥ ४२॥ 
जगतूर्मे जब विद्वान्‌ पुरुष आदर दे, तब सम्मानित 
व्यक्तिको ऐसा मानना चाहिये कि आँखोंक्रो खोळने-भीचनेके 
समान अच्छे छोगोंकी यह स्वाभाविक बृत्ति है, जो आदर 
देते हैं ॥ ४२ II 
अधमंनिपुणा मूढा लोके मायाविशारदाः | 
न मान्यं मानयिष्यन्ति मान्यानामबमानिनः ॥ ४३ ॥ 


किंतु इस संसारमें जो अधर्ममें निपुण छल-कपटमें 


चतुर और माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाले ag 


मनुष्य है; वे आदरणीय व्यक्तियोंका भी आदर नहीं करते || 
न वे मानं च मौने च सहितौ वसतः सदा । 
अयं दि लोको मानस्य असौ मौनस्य तद्‌ विदुः ॥ ४४ ॥ 
यह्‌ निश्चित हे कि मान और मौन सदा एक साथ 
नहीं रहते; क्योकि मानसे इस लोकमें सुख मिळता है और 
मौनसे Ketat | ज्ञानीजन इस बातको जानते हैं ॥ v II 
श्रीः खुखस्येह संवासः सा चापि परिपन्थिनी। 
ब्राह्मी खुदुलेभा wile प्रशाहीनेन क्षत्रिय ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! लोकमें ऐश्वयरूपा लक्ष्मी सुखका घर मानी 
गयी है, पर वह भी ( कल्याणमार्गमें ) छटेरोंकी भाँति 
विघ्न डाळनेवाळी है; किंतु ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मी प्रशाहीन 
मनुष्यके लिये सवथा दुळम है || ४५ II 
द्वाराणि तस्येह वदन्ति सन्तो 
बहुप्रकाराणि दुराघराणि। 
aaa ह्वीदेमशौचविद्या 
यथा न मोहप्रतिबोधनानि ॥ ४६ ॥ 
संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मज्ञानमयी लक्ष्मीको प्रासिके 
अनेकों द्वार बतळाते हैं, जो कि मोइको जगानेवाळे नहीं हैं 


तथा जिनको कठिनतासे धारण किया जाता है । उनके 
नाम हैं--सत्य, सरलता, छजा) दम, शोच और विद्या ॥ 


$ es c ऽध्यायः ॥ ४२ U 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनस्घुजातप्वेणि दविचस्वारिंशो 
: संजातपर्वमे augeat ॥ ४२ N 
भारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत SERES बयालीसदों अध्याय पुरा हुआ 
है 5 MANGA ta by eGangotri 


२१७८ 


धृतराष्ट्र उवाच 
कस्यैष मौनः कतरन्नु मौनं 
Tak Rafe मौनभावम्‌ 
मौनेन विद्वानुत याति मौनं 
कथं सुने मौनमिहाचरन्ति ॥ १ N 
gaug बोळे विद्वन्‌! यह मौन किसका नाम है ! 
[ वाणीका संयम और परमात्माका स्वरूप ] इन दोनोमेसे 
कौन-सा मौन है ? यहाँ मौनभावका वर्णन कीजिये | क्या 
विद्वान्‌, पुरुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माको प्राप्त होता 
है ! मुने | dendi लोग मौनका आचरण किस प्रकार करते 
हैं?॥ १॥ 
सनत्मुजात उवाच 
यतो न वेदा मनसा सहैन- 
मनुभ्रविद्वान्ति ततोऽथमौनम्‌। 
यत्रोत्थितो . वेद्शब्द्स्तथायं 
स तन्मयत्वेन विभाति राजन ॥ २ ॥ 


सनत्खुजातने कहा--राजन्‌ ! जहाँ मनके सहित 
वाणीरूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्माका ही नाम 
मौन है; इसलिये वही मौनखरूप है | बैदिक तथा लौकिक 
शर्ब्दोका जहाँसे प्रादुर्भाव हुआ दै, वे परमेश्वर तन्मयतापूर्वक 
ध्यान करनेसे प्रकाइामें आते हैं || २ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
ऋचो यजूंषि यो वेद सामवेद च Az यः | 
पापानि Seer पापेन लिप्यते कि न लिप्यते ॥ ३ ॥ 
gaue बोले--विद्वन्‌ ! जो ऋग्वेद, यजुर्वेंद और 
सामवेदको जानता है तथा पाप करता दै, वह उस पापसे 
लिप्त होता है या नहीं १ ॥ ३ ॥ 
a सनत्सुजात उवाच 
[ वापि न यजूंष्यविचक्षणम्‌ | 
& 
ARA कर्मणः पापान्न ते मिथ्या ब्रवीस्यहम्‌॥ ४ ॥ 
सनत्खुज्ञातने कहा--राजन्‌ | मैं तुमसे असत्य नहीं 
कहता; ऋक्‌) साम अथवा यजुवेंद कोई भी पाप करनेवाले 
अशानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नहीं करते || ४ || 
नच्छन्दांसि वृजिनात्‌ तारयन्ति ` 
मायाविन मायया वर्तमानम। 
नाड राङन्ता इव जातपक्षा- 
इछन्दांस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ५ ॥ 


जो कपप होता है; ) इत्यादि वेदवचन 
जे suis मका आचर E oe 


श्रीमहाभारते 


Peak ga: 


हनम उपयोगी मौन, तप, त्याग, अप्रमाद एवं दम आदिके लक्षण तथा मदादि दोषोंका निरुपण | 


ee, 


m 


[ उद्योगपर्वोण | 
So. ee हे 


चारीका वेद पापोंसे उद्धार नहीं करते | जैसे पंख | 

आनेपर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन. | 

कालमें वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं ॥ ५ || 
धृतराष्ट्र उवाच 

न चेदू वेदा विना धर्म चातुं शक्ता विचक्षण | 


अथ कस्मात्‌ ्रापोऽयं ब्राह्मणानां सनातनः ॥ ६॥ | » 

शरतराष्ट्र बोळे--मिद्दन | यदि धर्मके बिना वेद रक्षा | ae 

करनेमें समर्थ नहीं हैं; तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोके पवित्र होने | ६) 

प्रछाप# चिरकालसे क्यों चला आता है! || ६॥ ja: 

सनत्सुजात उवाच । 

तस्येव नामादिविशेषरूपै- D. 

Re जगद्‌ भाति maa |" 

Rae सम्यक्‌ प्रवदन्ति वेदा- स 

wig विश्वचैरूप्यसुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ a 

सनत्सुजातने कहा--महानुभाव | परब्रह्म परमातमे | UU 

ही नाम आदि विशेष रूपोंसे इस जगतूकी प्रतीति होती है। | T 
यह वात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं | हिंद 

वास्तवमें उसका स्वरूप इस विश्वसे विलक्षण बताया | हह 

जाता है || ७ ॥ : ie 

तदर्थसुक्त तप RN 

ताभ्यामंसौ पुण्यमुपैति विद्वा | - 

पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ | zal 

संजायते श्ञानचिवीपितात्मा॥ ८ | 

उसीकी प्रापतिके RA वेदर्मे तप और यशेका म lw 

किया गया है इन तप और यशेके द ना la 

विद्वान्‌ पुरुषको पुण्यकी प्राप्ति होती है । lm c 


कर्मरूप पुण्यसे पापको नष्ट कर देनेके पश्चात्‌ 
करण ज्ञानसे प्रकाशित हो जाता है ॥८॥ 
ज्ञानेन चात्मानसुपेति विद्वा 

नथान्यथा ana 1 

मसुत्र सुङकत्वा पुनरेति आ aa | 

तब वह विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानसे a. 

है; किंतु इसके विपरीत जो atten! ——— किंतु इसके विपरीत जो भोगांभिलाषी 

«gaat: पूतो muet ie. | 

यजुवेंद और सामवेदसे पवित्र होकर GU d d s 
& वेदवेत्ता राहणें E 


`+ 


= 


| और कामरूप त्रिवर्गफळकी इच्छा रखते हैं, वे इस लोकमें 
| किये हुए सभी कर्मोंको साथ ले जाकर उन्हें परलोकमें भोगते 
| हैं तथा भोग समास होनेपर पुनः इस संसारमार्गमें लौट 
| आते हैं || ९ ॥ 


| अस्मिँल्लोके तपस्तप्तं फलमन्यत्र भुज्यते । 
| ब्राह्मणानामिमे लोका ऋद्धे तपसि तिष्ठताम्‌ ॥ to N 


| इस लोकें जो तपस्या ( सकामभावसे ) की जाती है, 

| उसका फळ परळोकमें भोगा जाता है; परंतु जो ब्रह्ोपासक 

| इस She निष्काममावसे गुरुतर तपस्या करते हैं, वे इसी 

Laki तत्त्वज्ञानरूप फळ प्रास करते हैं ( और मुक्त हो जाते 

|| |) । इस प्रकार एक ही तपस्या ऋद्ध और समृद्धके भेदसे 
दो प्रकारकी है || १० || ; 


JRE उवाच 


| कथं ससद्धमससद्ध तपो भवति केवलम्‌ | 

| सनत्छुजात तदू ate यथा विद्याम तद्‌ वयम्‌ ॥११॥ 
Wasa पूछा--सनत्सुजातजी | विशुद्ध भावयुक्त 
| केवळ तप ऐसा प्रभावशाली बढ़ा-चढ़ा केसे हो जाता है ! 
| यह इस प्रकार कहियेः जिससे हम उसे समझ लें ॥ 22 ॥ 


| सनत्सुजात उवाच 
निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्‌ केवलं परिचक्षते । 
एतत्‌ ससुद्धमप्युद्धं तपो भवति केवलम्‌ ॥ RR I 


सनत्लुजातने कहा--राजन्‌ | यह तप सत्र प्रकारसे 
| Fete होता है | इसमें भोगवासनारूप दोष नहीं रहता | 
| Wea यह विशुद्ध कहा जाता है और इसीलिये ag 
| "Us तप सकाम तपकी अपेक्षा फलकी दृष्टिसे भी बहुत 
| १दा-चढा होता है ॥ १२॥ 


| तपोमूलमिदं सर्व यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय । 
| सा वेदविद्वांसः परं त्वसतमाप्चुयुः ॥ १३॥ 


राजन्‌ | तुम जिस ( तपस्या ) के विषयमें मुझसे पूछ 
' यह तपस्या ही सारे जगतूका मूळ है; वेदवेत्ता विद्वान्‌ 


| स ( निष्काम ) तपसे ही परम अमृत मोक्षको प्राप्त 
BIET 


: धुतराष्ट्र उवाच 


"mre aR श्तं निष्कल्मषं तपः । 
Fem येनेदं चिद्यां get सनातनम्‌.॥ १४॥ 
| " चतरा बोले--सनत्सुजातजी | मैने दोषरहित तपस्या- 


|. भ इत सनातन गोपनीय ब्रह्मतत्त्वको जान सकू ॥१४॥| 


Aa >. 


त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
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सनत्सुजात उवाच 
क्रोधादयो द्वादश यस्य Dar 
स्तथा नुशांसानि दृशत्रि राजन्‌ | 

धर्मादयो द्वादशैते पितणां 
शास्त्रे गुणा ये विदिता द्विजानाम्‌॥ १५॥ 
सनत्खुजातने कहा-राजन्‌!तपस्याकेक्रोष आदि बारह 
दोष हैं तथा तेरह प्रकारके aia मनुष्य होते हैं | मन्वादि: 
pa कथित ब्राह्मणोंके धर्म आदि बारह गुण प्रसिद्ध 

ll १५॥ 


क्रोधः कामो लोभमोहौ विधित्सा 
कृपासूये मानशोको स्पृहा च। 
deat जुगुप्सा च मनुष्यदोषा 
बज्योः सदा द्वादशैते नराणाम्‌ ॥ १६॥ 
काम; क्रोध, लोम, मोह, चिकीर्षा, निर्दयता, असूया, 
अभिमान, शोक we ईर्ष्या और निन्दा--मनुष्योमे 
रहनेवाळे ये बारह दोष मनुष्योंके लिये सदा ही त्याग देने 
योग्य हें ॥ १६॥ 
एकेकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान्‌ मनुजर्षभ | 
छिप्समानोऽन्तर तेषां सुगाणामिव छुव्धकः ॥ १७॥ 
नरश्रेष्ठ ! जैसे व्याधा मृगोंको anda छिद्र (अवसर) 
देखता हुआ उनकी टोहमें sar रहता है; उसी प्रकार इनमेंसे 
एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण 


करता है ॥ १७ Il 
विकत्थनः स्पृहयाळुमनस्त्री 
Raa कोपं ˆ चपलोऽरक्षणश्च। 


एतान्‌ पापाः षण्नराः पापधमोन्‌ 
प्रकुर्वते नो त्रसन्तः Bet ॥ १८॥ 
अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, sn तनिक-से भी 
अपमानको सहन न करनेवाले, निरन्तर क्रोधी, चञ्चल और 
आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले-ये छः प्रकारके मनुष्य पापी 
हैं | महान्‌ संकटमें पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पाप- 
कर्मोका आचरण करते हैं ॥ १८ ॥ 
सम्भोगसंविद्‌ विषमोऽतिमानी 
दत्तानुतापी पणो बलीयान्‌। 
padat वनितासु. ger 
एते परे सप्त नृशंसवगोः d १९॥ 
सम्मोगर्मे ही मन छगानेवाले) विषमता रखनेबाले) 
अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपणः 
अर्थ और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियांके BEA 
सात और पहलेके छः कुछ तेरह प्रकारके मनुष्य ऋशंसवर्ग 


म नह 
bs सुना | अब्र quem TAI हैं। उन्हें बताइये ००,५) कहे भिये १९ ॥ 
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धर्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च 
अमात्सयं होस्तितिक्षानखूया | 
यज्ञश्च दानं च uf: श्रुतं च 
ब्रतानि घे द्वादशा ब्राह्मणस्य || २० ॥ 
घर्म) सत्य) इन्द्रियनिग्रह तप) मत्सरताका अभाव) SN 
सहनशीलता, किसीके दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना) 
धेयं और शास्त्रज्ञान--ये ब्राह्मणके बारह ब्रत हैं ॥ २० || 


यस्त्वेतेभ्यः प्रभवेद्‌ द्वादशभ्यः 

सर्चामपीमां पृथिवीं स शिष्यात्‌ | 
त्रिभिद्वोभ्यामेकतो वार्थितो य- 

स्तस्य खमस्तीति स वेद्तिव्यः॥ RR N 


जो इन बारह ब्रतों ( गुणों ) पर अपना प्रभुत्व रखता 
है; वह इस सम्पूर्ण es मनुष्योको अपने अधीन कर 
सकता है | इनमेंसे तीन, दो या एक que भी जो युक्त 
है, उसके पास सभी प्रकारका धन है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ २१ II 


द्मस्त्यागोऽप्रमादश्च  पतेष्वसृतमाहितम्‌। 

तानि सत्यसुखान्याहुत्रोह्णणा ये मनीषिणः ॥ २२॥ 
दम) त्याग और अप्रमाद-इन तीन qui अमृतका 

वास है । जो मनीषी ( बुद्विमान्‌ ) ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं 

कि इन गुणोका मुख सत्यखरूप परमात्माक्री ओर है (अर्थात्‌ 

ये परमात्माकी प्राप्तिके साधन हैं ) || २२॥ 


दमो हाष्टादशगुणः प्रतिकूल named | 
अनुतं चाभ्यसूया च कामार्थौ च तथा STATI २३ ॥ 
क्रोधः शोकस्तथा तृष्णा छोभः पैशुन्यमेव च | 
मत्सरश्च विहिसा च परितापस्तथारतिः ॥ २४ ॥ 
अपस्मारश्चातिवाद्स्तथा सम्भावनाऽऽत्मनि | 
Nee Ag 
TINIRA दोषेयेः स दान्तः सद्भिरुच्यते ॥ २५॥ 
दम अठारह गुणोंबाळा है | (निम्नाङ्कित अठारह ans 
त्यागको ही अटारह गुण समझना चाहिये -कर्तव्य-अकरतंव्यके- 
frat विपरीत धारणा, असत्यभापण, गुणोमें दोषदृष्टि, ख्री- 
विषयक कामना, सदा धनोपारजनमे ही लगे रहना, भोगेच्छा; 
AD शोक; तृष्णा, gn, चुगली करनेकी आदत, डाह, 
हिंसा, संताप, umen अरति) कर्तव्यकी विस्मृति, अधिक 
वकवाद और AA बड़ा समझना-इन दोषोंसे जो मुक्त 
है उसीको सत्पुरुष दान्त (जितेन्द्रिय) कहते हैं || र ३-२५॥ 
मदो 5शाद्शदोषः स्यात्‌ त्यागो भवति षड बिविधः। 
विपर्ययाः स्मृता एते मददोषा warmer: २६॥ 
aaie पडविधस्त्यागस्तृती यो दुष्करो भवेत्‌ | 
तेन दुःखं तरत्येव भिन्नं तस्मिन्‌ जितं कृते ॥ २७॥ 


मदमे C-0. Jan gm adi Math Collec io RR ZU BRE Rab जानेप 
मदमे अठारह दोष हैं; ऊपर जी दिने aa Collect ABRE t 


Iseng 
किये गये हैं) वे ही मदके दोष बताये गये हैं। त्याग छ; 


प्रकारका होता है? वह छहों प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम 
है; किंतु इनमें तीसरा अर्थात्‌ कामत्याग बहुत ही कठिन है, 


इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दुःखोंको निश्चय ही पार कर 
जाता है | कामका त्याग कर देनेपर सत्र कुछ जीत छिया 
जाता & ॥ २६-२७ II à 
श्रेयांस्तु षड़विधस्त्यागः शरियं प्राप्य न इष्यति 
age द्वितीयं स्यान्नित्यवैराग्ययोगतः ॥ २८॥ | च 
कामत्यागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति ga: | | गः 
अप्यवाच्यं वदन्त्येतं स तृतीयो शुणः स्सृतः ॥ २९॥ | दोः 
राजेन्द्र | छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है; उसे बताते | अ! 
X लक्ष्मीको पाकर हर्षित न होना-यह प्रथम त्याग है; | Lu 
यश-होमादिमें तथा Fe तालाब और बगीचे आदि बनानेगे | * 
घन खर्च करना दूसरा त्याग है और सदा वेराग्यसे युक्त | 
रहकर कामका त्याग करना-यह तीसरा त्याग कहा गया है। | अ 
महर्षिलोग इसे अनिर्वचनीय मोक्षका उपाय कहते हैं| अतः | प्रग 
यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है | २८-२९॥ | की 
aditi भवति नोपयुक्तैश्च कामत। | ˆ 
न च द्रव्येस्तद्‌ भवति नोपयुक्तश्च कामतः ॥ ३०॥ | स 
( बैराग्यपूर्वक ) पदाथोके त्यागसे जो निष्कामता आती | ता 
है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती | 
अधिक धन-सम्त्तिके संग्रहसे निष्कामता नहीं सिद्ध शेरी | d 
तथा कामनापूर्तिके Rer उसका उपभोग करनेसे भी कामश, 
त्याग नहीं होता ॥ ३० Il र 
न च कर्मखसिद्धेषु दुःखं तेन चत ग्लपेत्‌। sull 
aa Uda erdt wad | M s 
जो पुरुष सत्र yua युक्त ओर धनवान, र d | | ए 
उसके किये हुए, कर्म सिद्ध न हों तो उनके लिये इ q 
रलानि न करे ॥ ३१ | i ए 
अप्रिये च समुत्पन्ने व्यथां जातु न गच्छति vel | 
इष्टान्‌ guiar दारांश्च न याचेत कदाचन sn (s 
कोई अप्रिय घटना हो जाय तो कभी a E à 
हो ( यह चौथा त्याग है ) | अपने SH BOXES | 
पुत्रादिकी कभी याचना न करे (यह TAT | à 
अहते याचमानाय प्रदेयं तच्छे pr pm! | इ 
अप्रमादी waza: स eere = । af 
सत्यं ध्यानं समाधानं चोद्यं d pas! | 
अस्तेयं ब्रह्मचर्य च तथा संम (यह क la 
र उसे दान र ह | त 


इन त्य 
त्याग है) | इन सबसे कल्याण होता als 


सनत्सुजातपवे ] 


Toor —— na, 
e rmn 


गुणोंसे मनुष्य अप्रमादी होता है | उस अप्रमादके भी आठ 
गुण माने गये हैं--सत्य, ध्यान, अध्यात्मविषयक विचार, 
समाधान; वैराग्य, चोरी न करना; d और 
अपरिग्रह ॥ ३ ३-३४ II 


एवं दोषा मदस्योक्तास्तान्‌ दोषान्‌ परिवर्जेयेत्‌। 

तथा त्यागोऽप्रमादश्च ख चाप्यष्टगुणो मतः || ३५॥ 

ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनोंके ही समझने 
चाहिये | इसी प्रकार जो मदके अठारह दोष पहळे बताये 

गये हैं, उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये | प्रमादके आठ 

| दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिये || ३५ | 

| et दोषाः प्रमादस्य तान्‌ दोषान्‌ परिवर्जयेत! 

| इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्यो मनसश्चैव भारत । 

| अतीतानागतेभ्यश्च सुक्त्युपेतः सुखी भवेत्‌ ॥ ३६॥ 

| भारत ! पाँच इन्द्रियॉ और छठा मन--इनकी अपने- 

| अपने विषयोंमें जो भोगबुद्धिसे प्रबृत्ति होती है; छः तो ये ही 

प्रमादविषयक दोष हैं और भूतकालकी चिन्ता तथा भविष्य 

की आशा--दो दोष ये हैं | इन आठ दोषोंसे मुक्त पुरुष 

सुखी होता है ॥ ३६ ॥ 


| सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः | 
` तांस्तु सत्यसुखानाहुः सत्ये ह्यखृतमाहितम्‌ ॥ ३७॥ 
राजेन्द्र | तुम सत्यस्वरूप हो जाओ? went ही सम्पूर्ण 
छोक प्रतिष्ठित हैं । वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि 
गुण भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं; सत्यमें 
ही अमृतकी प्रतिष्ठा है ॥ ३७ Il 
Magia दोषेण तपोब्रतमिहाचरेत्‌। 
एतद्‌ urged वृत्तं सत्यमेव सतां AAA Il ३८॥ 
दोषेरेतेवियुक्तस्तु gata: समन्वितः। 
| एतत्‌ समुृद्धमत्यरथं तपो भवति केवलम्‌ ॥ ३९॥ 
यन्मां पूच्छस्ति राजेन्द्र संक्षेपात्‌ प्रब्रवीमि ते । 
पतत्‌ पापहरं पुण्यं जन्मसृत्युजरापहम ॥ ४० ॥ 
दोषोंको निवृत्त करके ही यहाँ तप और ब्रतका आचरण 
भना चाहिये, यह विधाताका बनाया हुआ नियम दै। 
प ही श्रेष्ठ पुरुषोंका ब्रत है। मनुष्यको उपयुक्त दोषोंसे रहित 
भौर गुणोंसे युक्त होना चहिये | ऐसे पुरुषका ही विशुद्ध तप 
समृद्ध होता है | राजन्‌ | तुमने जो मुझसे पूछा हैः 
पेश मैंने संक्षेपसे बता दिया | यह तप जन्म; मृत्यु और 
Wh कष्टको दूर करनेवाला, पापहारी तथा परम 


वित है || ३८-४० || 


धृतराष्ट्र उवाच 


| Tt चान्ये चतुवेदास्निवेदाश्च तथा 


त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः _ 
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ae 


ITEA कहा- सुने ! इतिहास-पुराण जिनमें पाँचवाँ 
है, उन सम्पूर्ण वेदोके द्वारा कुछ छोगोंका विशेषरूपसे नाम 
लिया जाता है ( अर्थात्‌ वे पञ्जवेदीकहइछाते हैं ) दूसरे लोग 
चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं || ४१ ॥' 
द्विवेदाश्चैकवेदाश्चाप्यनृचश्च तथा RI 
तेषां तु कतरः स स्याद्‌ यमहं वेद वै द्विजम्‌ ॥ ४२॥ 

इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा sad 
कहलाते हैं | इनमेंसे कौन-से ऐसे हैं, जिन्हें मैं निश्चितरूपसे 
ब्राह्मण समझ. १ || ४२ II 


सनत्सुजात उवाच 
एकस्य चेदस्याज्ञानाद्‌ वेदास्ते ACA? कृताः | 
सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चिद्वस्थितः ॥ ४३॥ 
सनत्खुजातने कहा--राजन्‌ | सुष्टिके आदिमें वेद 
एक ही थे, परंतु न समझनेके कारण (एक ही वेदके ) 
बहुत-से विभाग कर दिये गये हैं | उस सत्यखरूप एक 
वेदके सारतत्त्व परमात्मामें तो कोई विरळा ही स्थित 
होता है ॥ ४३॥ 
एवं वेद्मविक्षाय प्राशोऽहमिति मन्यते d. 
दानमध्ययनं IN लोभादेतत्‌ प्रवतते wu di 
इस प्रकार वेदके तत्वको न जानकर भी कुछ लोग odi 
विद्वान्‌ हूँ? ऐसा मानने लगते हैँ; फिर उनकी दान, अध्ययन 
और यज्ञादि कमॉर्मे ( सांसारिक सुखकी MASI (फलके ) 
लोमसे प्रवृत्ति होती है ॥ ४४॥ 
सत्यात्‌ प्रच्यवमानानां संकल्पश्च तथा भवेत्‌। 
ततो यज्ञः प्रतायेत सत्यस्यैवावधारणात्‌.॥ ४५॥ 
वास्तवमें जो सत्यस्वरूप परमात्मासे च्युत हो गये हैं; 
उन्हींका वैसा संकल्प होता है | फिर सत्यरूप qe प्रामाण्य- 
का निश्चय करके ही उनके द्वारा यशोंका विस्तार ( अनुष्ठान ) 
किया जाता है ॥ ४५ ॥ 
मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कमेणा । 
संकल्पसिद्धः पुरुषः संकए्पानधितिष्ठति ॥ ४६॥ 
किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे तथा किसीक्रा 
क्रियाके द्वारा सम्पादित होता है | सत्यसंकल्प पुरुप संकल्पके 
अनुसार ही छोकोंको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 


अनैभृत्येन चैतस्य दौक्षितवतमाचरेत्‌ | 


eee हैं [72० by eGangotri 


दीक्षित नाम cer ब्रतादेशे? इस धातुसे बना है । सत्पुरुषोंके 
सत्यस्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है || ४७ || 
ज्ञानं वे नाम प्रत्यक्षं परोक्ष जायते तपः । 
विद्याद्‌ बहु पठन्तं तु fast चे बहुपाठिनम्‌ ॥ ४८॥ 
क्योंकि परमात्माके ज्ञानका फल प्रत्यक्ष है और तपका 
फल परोक्ष है ( इसलिये ज्ञानका ही आश्रय लेना चाहिये ) | 
बहुत पढ़नेवाले ब्राह्मणको केवल बहुपाठी (Aga ) सुमझना 
चाहिये Il ४८ Il 
तस्मात्‌ क्षत्रिय मा मंस्था जल्पितेनैव वै द्विजम। 
य एव सत्यान्नापैति स शेयो त्राह्मणस्त्वया ॥ ४९ II 
इसलिये महाराज ! केवल बातें बनानेसे ही किसीको 
ब्राह्मण न मान लेना | जो सत्यस्वरूप परमात्मासे कमी TA 
नहीं होता, उसीको तुम ब्राह्मण समझो ॥ ४९ II 
छन्दांसि नाम क्षत्रिय तान्यथवी 
पुरा जगी महर्षिसङ्घ एषः। 
छन्दोविदस्ते य उत नाधीतवेदा 
न वेदवेद्यस्य Ree तत्त्वम्‌ Yo N 
राजन्‌ | अथर्वा मुनि एवं महर्षिसमुदायने पूर्वकालमें 
जिनका गान किया है, वे ही छन्द (वेद ) हैं | किंतु सम्पूर्ण 
वेद पढ़ लेनेपर भी जो वेदोंके द्वारा जानने योग्य परमात्माके 
तत्त्वको नहीं जानते, वे वास्तवमें वेदके विद्वान्‌ नहीं हैं || 
छन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ 
खच्छन्द्योगेन भवन्ति तत्र । 
छन्दोविद्स्तेन च तानधीत्य 
गतान वेद्स्य न वेद्यमार्याः ॥ ५१ ॥ 
RAS | छन्द ( वेद ) उस परमात्मामें च्छन्द 
सम्वन्थसे स्थित (Kamu)! । इसलिये 
उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आर्जन DRE परमात्मा- 
` के तत्त्वको प्रास हुए हैं| ५१ | 
न pe कश्चिदस्ति 
[न्‌ बुध्यते वापि | 
यो वेद वेदान्‌ न स चेद ug SES 
सत्ये स्थितो यस्तु स वेद वेद्यम्‌ ॥ ५२॥ 
राजन्‌ | वास्तवमें वेदके तत्त्वको जाननेवाळा कोई नहीं है 
अथवा यों समझो कि कोई विरला ही उनका रहस्य जान 
पाता है। जो केवळ वेदके वाक्योंकों जानता $ वह वेदोंके 
द्वारा जानने योग्य परमात्माको नहीं जानता; किंतु जो सत्यम 
स्थित b वह वेदेच परमात्माको जानता है || ५ 8 Il 
q वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति 
jee 
X Aa च वेद ag 


यो वेद वचं न स वेद समर ६४ 


श्रीसद्दाभारते 


१ इसी प्रकार 
Jan wadi Math “आदि कोणोकी तो बात ही Bl t us ॥ 
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जाननेवालोमेसे कोई भी वेदोंको अर्था 
जाननेवाळा नहीं है; क्योंकि जाननेमें मा = 
आदिके द्वारा न तो फोई वेदके रहस्यको जान पाता है और 
न जानने योग्य परमात्मतत्त्वको ही। जो मनुष्य केवळ कर्म. 
विधायक वेदको जानता है; वह तो बुद्धिद्वारा जाननेमें आनेवाढे 
पदार्थोकी ही जानता है; किंतु जो बुद्धिद्वारा जानने योग्य 
पदार्थौको जानता है? वह ( सकामी पुरुष ) वास्तविक त्र 
परब्रह्म परमात्माको नहीं जानता || ५३ || 
यो वेद वेदान्‌ सच वेद ded 
न तं विदुर्वंदविदो न बेदाः। 
तथापि Ra विदन्ति वेदं | 
ये घ्राह्मणा वेदविदो भषन्ति ॥ ५४॥ 
जो महापुरुष वेदोंके cecal जानता है, वह जानने 
योग्य परमात्माको भी जानता है; परंतु उस ( जाननेबाले ) 
को न तो वेदोंके शब्दोको जाननेवाला जानता है और न वेद 
ही जानते हैं । तथापि वेदके रहस्यको जाननेवाळे जो ब्रह्म 
वेत्ता महापुरुष हैं; वे उस वेदके द्वारा ही वेदके रहस्यको 
जान लेते हैं ( अर्थात्‌ Weber कथन इतना गुप्त है कि केवळ 
शब्दज्ञानसे उसका रहस्य एवं उसमें वर्णित परमात्मतत्त 
समझमें नहीं आता | अन्तःकरण शुद्ध होनेपर सद्गुरु 
या प्रभुकी कृपासे ही साधक उसे समझ पाता है ) ॥ ९४॥ 
धामांशभागस्य तथा हि वेदा. 
यथा च शाखा हि मद्दीरुहस्य। 
` संवेदने चेच यथाऽऽमनन्ति 
तस्मिन्‌ हि सत्ये परमात्मनोऽथे Il p 
द्वितीयाके चन्द्रमाकी सूक्ष्म कलाको बतानेके लिये जेते 
वृक्षकी शाखाकी ओर संकेत किया जाता है? उसी प्रकार SE 
SG पराल बेदोंका मी 
सत्यस्वरूप [का ज्ञान करानेके लिये ही 
उपयोग किया जाता है; ऐसा विद्वान, पुरुष मानते a 
अभिजानामि ्रा्मणं व्याख्यातारं ATATA | : 
यदिछन्नविचिकित्सः स व्याचष्टे सवेसंरायान। Es 
मैं तो उसीको ब्राहमण समझता हूँ? जो परमातमा a 
को जाननेवाळा और वेदोंकी यथार्थ व्याख्या करेवा 
जिसके अपने संदेह मिट गये हों और जो दूस 
संदायोंको मिटा सके । ५६ ॥ 
नास्य पेषणं गच्छेत्‌ प्राचीनं नोत इषि 
नार्वाचीनं कुतस्तियंडः «mui तु कर्थ 
इस आत्माकी खोज करनेके लिये पूर्व आगे 
या उत्तरकी ओर जानेकी आवश्यकता नहीं t दिवमा 


ES o ~ fe | 
रहित प्रदेशमं भी उसे नही ना चाहिये | 


wl | 
पश्चिम | 


सनत्खुजातपवे | 


तस्य पर्येषणं गच्छेत्‌ प्रत्यर्थिषु कथश्चन। 

अविचिन्वच्तिमं वेदे तपः पश्यति तं प्रभुम्‌ ॥ ५८॥ 
आत्माका अनुसंधान अनात्मपदाथोंमें तो किसी तरह 

करे ही नहीं? वेदके वाक्योंमें भी aac केवळ तपके द्वारा 

उस प्रभुका साक्षात्कार करे ॥ ५८ || 

तूष्णीस्भूत उपासीत न चेष्टेन्मनसापि च | 

उपावर्तस्व ag ब्रह्म अन्तरात्मनि विश्वुतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वागादि इन्द्रियोंकी सब प्रकारकी चेशसे रहित होकर 

| परमात्माकी उपासना करे, मनसे भी कोई Ber न करे | 

| राजन्‌ ! तुम भी अपने हृदयाकाशमें स्थित उस विख्यात 

| परमेश्वरकी बुद्धिपूर्वक उपासना करो || ५९ ॥ 

Das स सुनिर्भवति नारण्यचसनास्मुनिः। 

| Seat तु यो बेद स सुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ६०॥ 

| मौन रहने अथवा जंगलमें निवास करनेमात्रसे कोई मुनि 

नहीं होता । जो अपने आत्माके स्वरूपको जानता है, वही - 

रेष्ठ मुनि कहलाता है || ६० || 

सवोर्थानां व्याकरणाद्‌ वैयाकरण उच्यते | 

तन्मूळतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्‌ तथा ॥ ६१॥ 


FAUT उवाच 
सनत्खुजास यामिमां परां त्वं 
ब्राह्मी वाचं वदसे विश्वरूपाम्‌ l 
परां हि कामेन खुदुलभां कथां 
प्रबूहि मे वाक्यमिदं कुमार ॥ १ ॥ 
शतराष्ट्रने कहा - सनत्सुजातजी | आप जिस सर्वोत्तम 
औरसवंरूपा ब्रह्मसम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे हैंश कामी 
| SW. लिये वह अत्यन्त दुर्लभ है । कुमार | मेरा तो यह 
| ना है कि आप इस उत्कृष्ट विषयका पुनः प्रतिपादन 
| "lta 
सनत्सुजात उवाच 
EY ~ e. 
नेतदू ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं 
aa पृच्छन्नतिहृष्यतीव | 
WA विळीने मनसि हिया 
विद्या हि ext erar 


यतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 


See 
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सम्पूर्ण अर्थोंको व्याकृत ( प्रकट ) करनेके कारण ज्ञानी 
पुरुष “वैयाकरण? कहलाता है | यह समस्त अथोंका प्रकटीकरण 
मूलभूत ब्रह्मसे ही होता है; अतः वही मुख्य वैयाकरण है; 
विद्वान्‌ पुरुष भी इसी प्रकार अर्थोंको व्याकृत ( व्यक्त ) 
करता है, इसलिये वह भी वैयाकरण है ॥ ६१ ॥ 


प्रत्यक्षदर्शी छोकानां सवदर्शी भवेन्नरः । 
सत्ये वे ्राह्मणस्तिष्ठ स्तदू विद्वान्‌ सर्वविद्‌ भवेत॥ ६२॥ 
जो ( योगी ) सम्पूर्ण लोकोंको प्रत्यक्ष देख Bar है, बह 


मनुष्य उन सब छोकोंका द्रष्टा कहलाता है; परंतु जो एक- 
मात्र सत्यस्वरूप ब्रह्ममें ही स्थित है, वही ween ब्राह्मण 


` सर्वज्ञ होता है || ६२ ॥ 


धमोदिषु स्थितोऽप्येवं क्षत्रिय ब्रह्म पद्दयति | 
चेदानां चाजुपून्यंण पतद्‌ चुद्धः्था ब्रवीमि ते ॥ ६३ ॥ 

राजन्‌ | पूर्वोक्त धर्म आदिमें स्थित होनेसे तथा वेदोंका 
क्रमसे ( विधिवत्‌ ) अध्ययन करनेसे भी मनुष्य इसी प्रकार 
परमात्माका साक्षात्कार करता है | यह बात अपनी SAGT 
निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनत्सुजातपर्वणि सनत्सुजातवाक्ये त्रिचत्वारिशो$घ्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपदके अन्तर्गत सनत्सुजातपर्वमें सनत्सुजातवाक्यविषयक ATTA अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३॥ 


चतुश्चत्ारिशोऽध्यायः 
ब्रह्मचये तथा त्रह्मका निरूपण 


सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ | तुम जो मुझसे बारंबार 
प्रदन करते समय अत्यन्त इषित हो उठते हो) सो इस प्रकार 
जल्दबाजी करनेसे ब्रझकी उपलब्धि नहीं होती । बुद्धिमें 
मनके ल्य हो जानेपर सब बृत्तियोंका विरोध करनेवाली जो 
स्थिति है? उसका नाम है ब्रह्मविद्या और वह ब्रहमचर्यंका 
पालन करनेसे ही उपलब्ध होती है ॥ २॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अत्यस्तविद्यामिति यत्‌ सनातनी 
ब्रवीषि त्वं ब्रह्मचर्यंण सिद्धाम्‌। 
अनारभ्यां वसतीह कार्यकाले | 
- कथं ब्राह्मण्यमसुतत्वं लभेत ॥ ३ | 
कहा--जो कर्मोद्वारा आरम्म होने योग्य 
नहीं ona समयमें मी जो इस emen ही रहती 
है, उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाल्ली इस सनातन विद्या- 


ती pth College trp saree et प्रात होने योग्य बता रहे हैं तो 
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मुझ-जैसे लोग ब्रह्मसम्बन्धी अमृतत्व ( मोक्ष ) को कैसे पा 
सकते हैं ! ॥ ३॥ 
संनत्सुजात उवाच 
अव्यक्तविद्याममिधास्ये पुराणीं 
` बुद्धया च तेषां ब्रह्मचर्येण सिद्धाम्‌। 
यां प्राप्यैनं Adaa -त्यजन्ति 
या चै विद्या गुरुवृद्धेषु नित्या ॥ ४ ॥ 
सनत्सुजातजी बोळे--अब मैं ( सचिदानन्दघन ) 
अव्यक्त AGA सम्बन्ध रखनेवाली उस पुरातन विधाका 
बर्णन करूँगा जो मनुष्योंको बुद्धि और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्रा 
होती है, जिसे पाकर विद्वान्‌ पुरुष इस मरणमा शरीरको 
सदाके लिये त्याग देते हैं तथा जो वृद्ध गुरुजनोंमें नित्य 
विद्यमान रहती है॥ ४॥ 
JRE उवाच 


maaan या विद्या शक्या चेदितुमञ्जला | 
तत्‌ कथं amal स्यादेतद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रवीहि मे ॥ ५ ॥ 
VERE कहा-त्रहन्‌! यदि वह ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्यः 
के द्वारा ही सुगमतासे जानी जा सकती है तो पहले मुझे यही 
बताइये कि ब्रह्मचर्यका पालन केसे होता है !॥ ५ ॥ 
सनत्सुजात उवांच 
आचार्ययोनिमिह ये प्रविइय 
भूत्वा गर्भे serra चरन्ति। 
इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति 
प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥ ६ ॥ 
सनत्खुजातजी बोले--जो लोग आचार्यके आश्रममें 
प्रवेश कर अपनी ATS उनके अन्तरङ्ग भक्त हो ब्रह्मचर्यका 
Tet करते हैं, वे यहाँ शास्त्रकार हो जाते हैं और देह- 
त्यागके पश्चात्‌ परम योगरूप परमात्माको प्रास्त होते हैं ॥६॥ 
अस्मिल्लोके चे जयन्तीह कामान्‌ 
ब्राह्मी स्थिति ह्यनुतितिक्षमाणाः | 
त आत्मानं निहदरन्तीह देहा- 
न्सु्जादिषीकामिच सत्वसंस्थाः ॥ ७ N 
इस जगतूर्मे जो लोग वर्तमान स्थितिमें रहते हुए ही 
सम्पूण कामनाओंको जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्रास 
करनेके किये ही नाना प्रकारके इन्द्रोंको सहन करते हैं, वे 
ayu स्थित हो यहाँ ही मूँजसे सींककी भाँति इस देहसे 
आत्माको ( विवेकद्वारा ) gere कर हेते हैं || ७ || 
शरीरमेतौ कुरुतः पिता माता च भारत | 


या जातिः «t पुण्या-सोजरमॅरा॥ p! Collection. Digitized vacan त्रह्मचर्यस्य qi 


आमद्दाभारते 
———————SS ना: 


[ उद्योगपर्येणि 
Danna 
भारत ! यद्यपि माता और पिता--ये ही दोनों इस 
शरीरको जन्म देते हैं; तथापि आचार्यके उपदेशसे 3 
जन्म प्राप्त होता db वह परम पवित्र और अजर-अमर है | 
यः पावृणोत्यवितथेन qo- 
चुतं gigi सस्प्रयच्छन्‌ 
d मन्येत पितरं मातरं च - 
तस्मे न द्रुह्यत्‌ कतमस्य जानन || ९ ॥ 
जो परमार्थतत्त्के उपदेशसे सत्यको प्रकट करके 
अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मणादि वर्णोकी रक्षा करते हैं, 
उन आचार्यको पिता-माता ही समझना चाहिये तथा 
उनके किये हुए उपकारका स्मरण करके कभी उनसे द्रोह 
नहीं करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
गुरु शिष्यो नित्यमभिवाद्यीत 
खाध्यायमिच्छेच्छुचिरप्रमप्तः | 
मानं न mer रोष- 
मेष प्रथमो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ to ॥ 
ब्रह्मचारी शिष्यको चाहिये कि वह नित्य शुरुको 
प्रणाम करे, बाहर-भीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोड़कर | 
स्वाध्यायमें मन लगावे अभिमान न करे? मनमें Aa 
स्थान न दे । यह ब्रह्मचर्यका पहला चरण है ॥ १० ॥ 


शिष्यबृत्तिक्रमेणेब विद्यामाप्नोति यः शुचिः | 
ब्रह्मचर्यत्रतस्यास्य प्रथमः पाद्‌ उच्यते ॥ ११॥ 
जो शिष्यकी ak maa ही जीवन-निर्वाह करता 
हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है? उसका यह निर्ण 
भी ब्रह्मचर्यत्रतका पहला ही पाद कहलाता है ॥ ११॥ 
आचार्यस्य प्रियं कुयात्‌ प्राणैरपि धनैरपि । 
कर्मणा मनसा वाचा द्वितीया पाद उच्यते ॥ १९॥ 
अपने प्राण और धन लगाकर भी मन? वाणी va 
कर्मे आचार्यका प्रिय करे! यह दूसरा पाद कहलाता 
समा गुरौ यथा वृत्तिरगुरुपत्न्यां तथाऽऽचरेव.। 
तत्पुत्रे च तथा कुर्वन्‌ द्वितीयः पाद उच्यते ॥ 
गुरुके प्रति शिष्यका जैसा 
साथ 
बर्ताव हो, वेसा ही गुरुकी पत्नी और पुत्रके र a 
होना चाहिये | यह भी ब्रह्मचयका 


१३॥ 


कहलाता है ॥ १३ II 
आचार्येणात्मकृतं AAA 
ज्ञात्वा चार्थे भावितो5स्मीत्यनेन | 
ते तं प्रति gus 


॥१४. | छ 


समत्सुज्ञातपर्च ] 


आचार्यने जो अपना उपकार किया; उसे ध्यानमें 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी 
विचार करके मन-ही-मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्यके 
प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत 
अवस्थामें पहुँचा दिया--यह ब्रह्मचर्या तीसरा पाद है ॥ 
नाचार्यस्यानपाङत्य प्रवासं 
पराज्ञः कुर्चीत नैतदहं करोमि । 
इतीच मन्येत न भाषयेत 
स चै चतुर्थो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ १५॥ 
आचार्यके उपकारका बदला चुकाये बिना अर्थात्‌ 
| आदिके द्वारा उन्हें संतुष्ट किये बिना विद्वान्‌ 
| शिष्य sete seas न जाय | [दक्षिणा देकर या गुरुकी सेवा 
करके ] कभी मनमें ऐसा विचार न छावे कि मैं गुरुका 
उपकार कर रहा हूँ तथा मुँहसे भी कभी ऐसी बात न 
निकाले | यह ब्रह्मचर्यका चौथा पाद है || १५॥ 
कालेन We लभते तथार्थ 
ततश्च पाद गुरुयोगतश्च | 
उत्साहयोगेन च पादसुच्छे- 
SHAM पाद्‌ं च ततोऽभियाति ll १६॥ 


सनातनी विद्याके कुछ अंशको तथा उसके AAA तो मनुष्य 
समयके योगसे प्रास करता है, कुछ अंशको गुरुके सम्बन्धसे 
तथा कुछ अंशको अपने उत्साइके सम्बन्धसे और कुछ अंशको 
परस्पर Tee विचारसे प्रास करता है ॥ १६ II 
धर्मादयो द्वादश यस्य रूप- 
मन्यानि चाङ्गानि तथा वलं च। 
आचार्ययोगे फलतीति चाहु- 
ब्रझ्याथंयोगेन च ब्रह्मचयंम्‌॥ १७॥ 


पूर्वोक्त धर्मादि बारह गुण जिसके स्वरूप हैं तथा 
भी जो घर्मके अङ्ग एवं सामथ्यं हैं; वे भी जिसके 
हैं; वह ब्रह्मचर्यं आचार्यके सम्बन्धसे प्रात वेदार्थके 
सफल होता है, ऐसा कहा जाता है || १७॥ 
एवं प्रवृत्तो यदुपालभेत बे 
धनमाचायोय तद्चुप्रयच्छत्‌। 
सतां वृत्ति बहुगुणामेवमेति : 
गुरोः पुत्रे भवति च वृत्तिरेषा ॥ १८॥ 
रेस तरह ब्रह्मचर्यपाळनमें NEW हुए ब्रह्मचारीको 
TA कि जो कुछ भी घन ( जीवननिर्वाह योग्य वस्तुए, ) 
यास हो, उसे आचार्यको अर्पण कर दे । ऐसा 


hu ॥ १८ ॥ 


Tm nr Y» P करट र pend am 


चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 


एवं वसन्‌ सर्वतो वर्धतीह 
बहुन पुत्रौल्ठभते च प्रतिष्ठाम्‌ | 
वर्षन्ति चास्मै प्रदिशो दिशश्च 
वसन्त्यस्मिन्‌ ब्रह्मचर्य जनाश्च ॥ १९॥ 
ऐसी इत्तिसे genă cene शिष्यकी इस dart 
सब प्रकारसे उन्नति होती है | वह ( गरहस्थाभ्रममे प्रवेश 
करके ) बहुत-से पुत्र और प्रतिष्ठा प्रात करता है | सम्पूर्ण 
दिशा-विदिशाएँ उसके लिये gaat वर्षा करती हैं तथा 
उसके निकट बहुत-से दूसरे लोग ब्रह्मचर्यपाळनके लिये 
निवास करते हैं ॥ १९ || 
पतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्लुबन | 
ऋषयश्च महाभागा त्रझलोकं मनीषिणः N o || 
इस ब्रह्मचर्ये पाळनसे ही देवताओंने देवत्व प्राप्त 
किया और महान्‌ सोमाग्यशाळी मनीषी ऋषियोंने ब्रझलोकको 
प्राप्त किया || २० ॥ 
गन्धवोणामनेनेव रूपमप्खरसामभूत्‌। 
पतेन AAMT सूयोऽप्यह्णाय जायते ॥ २१॥ 
इसीके प्रमावसे गन्धवा और अप्सराओंको दिव्य रूप 
प्रात हुआ । इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे सूर्यदेव समस्त 
लोकोंको प्रकाशित BAT समर्थ होते हैं ॥ २१ ॥ 
आकाङक्यार्थस्य संयोगाद्‌ रसभेदार्थिनामिव । 
एवं ह्येते समाजाय ताइग्भावं गता इमे ॥ २२॥ 
रसभेद्रूप चिन्तामणिसे याचना करनेवाळोंको जेसे 
उनके अमीट अर्थकी प्रासि होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य 
भी मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाला है | ऐसा समझकर 
ये ऋषि-देवता आदि ब्रह्मचर्यके पाळनसे वैसे भावको 
ma हुए ॥ २२ II 
TAMA TAT राजन्‌ 
सवे शरीरं तपसा तप्यमानः | 
पतेन घे बाल्यमभ्येति विद्वान्‌ 
सृत्युं तथा स जयत्यन्तकाले ॥ २३॥ 


राजन्‌ | जो इस ब्रह्मचर्यका आश्रय लेता है; WE 
ब्रह्मचारी यमःनियमादि तपका आचरण करता हुआ अपने 
सम्पूर्ण शरीरको भी पवित्र बना लेता है तथा इससे विद्वान्‌ 
पुरुष निश्चय ही अबोध वाळककी भाँति Kelana न्य 
हो जाता हे और अन्त समयमें वह मृत्युको भी जीत 
लेता है || २३ ॥ 
अन्तवतः क्षत्रिय ते जयन्ति 


जनाः कर्मणा निर्मेलेन । 
à Te शिष्य सत्पुरुषोंके अनेक गुणोंसे युक्त आचार- aha es सर्व 
| Da है | गुरुपुन्नके प्रति at उसकी यही भावना Collection. Digitizers ae, अयत्ताय विद्यते ॥ 39 Il 


२१८६ 


राजन्‌ | सकाम पुरुष अपने पुण्यकमोंके द्वारा नाशवान्‌ 
छोकोंको ही प्राप्त करते हैं; किंतु जो ब्रह्मको जाननेवाला विद्वान्‌ 
है, वही उस ज्ञानके द्वारा स्वरूप परमात्माको प्रास होता 
है। मोक्षके लिये शानके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है || 


धृतराष्ट्र उवाच 


आभाति शुकमिव ळोहितमिवाथो 
"werde काद्रवं atl 
AFIT: पश्यति योऽत्र विद्वान्‌ 
कथं रूपं तद्स्रतमक्षरं पदम्‌ ॥ २५॥ 
wus बोळे विद्वान, पुरुष यहाँ सत्यस्वरूप 
quum जिस अमृत एवं अविनाशी परमपदका 
साक्षात्कार करते हैं, उसका रूप केसा है १ क्या वह सफेद- 
सा; TSS काजल-सा काला या सुवर्ण-जैसे पीले रंगका 
प्रतीत होता है १ ॥ २५ II 
सनत्सुजात उवाच 
आभाति aga लोहितमिवाथो 
कृष्णमायसमकवर्णम्‌ l 
न प्रथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे 
Seq समुद्रे सलिलं. बिभर्ति ॥ २६॥ 


सनत्खुजातने कददा-यश्चपि Wa, छाल) काले, 
Ben सदृश अथवा सूर्यके समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार- 
के रूप प्रतीत होते हैं; तथापि ब्रह्मका वास्तविक रूप न 
पृथ्वीम ह, न आकाशमें | समुद्रका जल भी उस रूपको 
नहीं घारण करता ॥ २६ II 
न तारकासु न च विद्युदाधितं 
न aay इच्यते रूपमस्य। 
न चापि वायौ न च देवतासु 
नेतञ्चन्द्रे इस्यते नोत सूये ॥ २७॥ 
इस AGH वह रूप न तारांमे है, न बिजळीके आश्रित 
है ओर न बादडोंमें ही दिखायी देता है | इसी प्रकार वायु) 
देवगण, चन्द्रमा और सूर्यमें भी वह नहीं देखा जाता |।२७॥ 


— 


Tag qu यजुष्णु maig 
न इड्यते चैं विमळेषु सामझु। 
रथन्तरे AERA वापि राजन्‌ 
dad नेव डड्येदू ud तत्‌ ॥ २८ N 
राजन्‌ | ऋग्वेदकी ऋचाओंमें, and icum 
अथर्ववेदके सूक्तोंमें तथा fuse aad भी वह नहीं 
इृष्टियोचर होता | रथन्तर और बाह॑द्रथ नामक ant 


तथा महान्‌ ब्रतमें भी उसका दर्शन नहीं होता; क्योंकि 


वह ब्रह्म नित्य है॥ N 


अपारणीयं तमसः परस्तात्‌ 
तद्न्तकोऽप्येति चिनाशकाले | 
अणीयो रूपं क्षुरधारया समं 
WES रूपं तद्‌ वे पवेतेभ्यः ॥ २९॥ 
त्रके उस खरूपका कोई पार नहीं पा सकता | वह 
अज्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत है | महाप्रल्यमे सबका 
अन्त करनेवाला काळ भी adi लीन हो जाता है | वह 
रूप अस्तुरेकी धारके समान अत्यन्त सूक्ष्म और पर्वतोंसे 
भी महान्‌ है ( अर्थात्‌ वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर और महान: 
से भी महान्‌ है ) ॥ २९ | | 
सा प्रतिष्ठा eque लोकास्तदू ब्रह्म तद्‌ यशः। 
भूतानि aR तस्मात्‌ प्रलयं यान्ति तत्र R I ३० ॥ 
वही सबका आधार है? वही अमृत है; वही ढोक; 
वही यश तथा वही ब्रह्म है | सम्पूर्ण भूत उसीसे प्रकट हुए 
और उसीमें छीन होते हैं || ३० ॥ 
अनामयं तन्महदुद्यतं यशो 
वाचो विकारं कवयो वदन्ति! 
— यस्मिन जगत्‌ सर्वमिदं प्रतिष्ठित 
-: ये तदू विददुरस॒तास्ते भवन्ति ॥ ३९॥ 
विद्वान्‌ कहते हैं, कार्यरूप जगत्‌ वाणीका विकार 
मात्र है; किंतु जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है, वह 
ब्रह्म रोग, शोक और पापसे रहित है और उसका महान E 
aia फैला हुआ है | उस नित्य कारणखरूप ges 
जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं अर्थात्‌ सुक्त हो जाते t 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनत्सुजातपर्वणि सनत्सुजातवाक्ये चतुश्चत्वारिझोऽध्यायः ॥ ४४ U 
इस प्रकार श्रीमहामारत sm अन्तर्गत सनत्सुजातं सनत्सुजातवाब्यविषयक 'चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४४ ; 


पञ्चचतारिंशोऽध्यायः 
गुण-दोषोंके water वर्णन और ब्रह्मविद्या प्रतिपादन 


सनत्सुजात उवाच 


शोकः क्रोधश्च लोभश्व कामो मानः 


ईष्यो मोदो विधित्सा च कृपासया ज॒प्छुता। E. 


डादशैते महादोषा मलुध्यप्राणनाशनाः | a 
SEGA Jamwadi Math e UT a AN | 
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पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः 
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काम) मान? अत्यन्त निद्रा, ईर्ष्या, मोहः तृष्णा, कायरता) 
git दोष देखना और निन्दा करना--ये बारह महान्‌ 
दोष मनुष्योंके प्राणनाशक हैं ॥ १३ ॥ 
एकैकमेते राजेन्द्र AGI पयुपासते | 
WRN नरः पापं सूढसंश्षो व्यवस्यति ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र | क्रमशः एकके पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष 
मनुष्योंको प्रास होते जाते हैं, जिनके aad होकर मूढ़- 
बुद्धि मानव पापकर्म करने लगता है | २॥ 
ERNZEN: परुषो वा वदान्यः 
क्रोध बिश्नन्मनसा चै विकत्थी | 
नृशंसघमीः षडिमे जना वे 
पाप्याप्य्थे नोत सभाजयन्ते ॥ ३ ॥ 
लोप, क्रूर, ilb कृपण, मन-ही-मन क्रोध 
करनेवाले और अधिक आत्मप्रशंसा करनेवाले-ये छः 
प्रकारके मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करनेवाले होते हैं । ये 
प्राप्त हुई सम्पत्तिका उचित उपयोग नहीं करते ॥ ३ | 
सम्भोगसंविद्‌ विषमोऽतिमानी 
दृत्त्वा विकत्थी छुपणो दुबलश्च। 
बहुप्रशंसी वन्दितद्विट.. सदैव 
Sadar पापशीला FATT ॥ ४ ॥ 
. सम्भोगमें मन लगानेवाले) विषमता रखनेवाले, 
अत्यन्त अभिमानी, दान देकर आत्मश्छाघा करनेवाले, 
कृपण, असमर्थ होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले 
सम्मान्य पुरुषासे सदा द्वेष रखनेवाले--ये सात प्रकार- 
के मनुष्य ही पापी और कूर कहे गये हैं ॥ ४ ॥ 
धर्मश्च - सत्यं च तपो दमश्च 
अमात्खये ह्वीस्तितिक्षानसूया | 
दानं श्रुतं चेव gee क्षमा च 
महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य ॥ ५ ॥ 
धमं, सत्य, तप, fadam डाह न करना, SAN 
| Salen: किसीके दोष न देखना दान) AH: 
| Wak क्षमा-ये ब्राह्मणके बारह महान्‌ ब्रत हैं| II 


यो नेतेभ्यः प्रच्यवेद्‌ द्वादशभ्यः 

सवोमपीमां एथिवीं स शिष्यात्‌। 
निभिद्दो भ्यामेकतो वान्वितो यो 

नास्य स्वमस्तीति च वेद्तिव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


| जो इन बारह maie कभी च्युत नहीं होता? वह इस 
| शे पृथ्वीपर शासन कर-सकता है | इनमेंसे तीनः दो 


होता--ऐसा समझना चाहिये ( अर्थात्‌ उसकी किसी भी 
वस्तुमे ममता नहीं होती ) ॥ ६ ॥ 
दमस्त्यागो5थाप्रमाद इत्येतेष्वसत स्थितम्‌ | 
एतानि ब्रह्ममुख्यानां ्राह्मणानां मनीषिणाम्‌॥ ७ ॥ 
इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद--इनमें अमृतकी 
स्थिति है | ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है; उन बुद्विमान्‌ 
ब्राह्मणोंके ये ही मुख्य साधन हैं॥ ७ ॥ 
सदू वासदू वा परीवादो ब्राह्मणस्य न शस्यते | 
नरकप्रतिष्ठास्ते वे स्युये एवं कुर्वते जनाः ॥ ८ ॥ 
सच्ची हो या झूठी, दूसरोंकी निन्दा करना आझणको 
शोभा नहीं देता । जो लोग दूसरोंकी निन्दा करते हैं, वे 
अवश्य ही नरकमें पड़ते हैं ॥८॥ 


मदोऽष्टादशदोषः स स्यात्‌ पुरा योऽप्रकीर्तितः | 


Dada प्रातिकूल्यमभ्यस्‌या सुषा वचः ॥ ९ ॥ 


मदके अठारह दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी 
स्पष्टरूपसे नहीं बताये गये थे--छोकविरोधी कार्य करना, 
Was प्रतिकूल आचरण करना, गुणियॉपर दोषारोपण, 
असत्यमाषणः ॥ ९ Il 


कामक्रोधौ Teast परिवादोऽथ पैशुनम्‌। 
अर्थेहानिविवादश्व मात्सर्यं प्राणिपीडनम्‌ ॥ १०॥ 
कामश क्रोध, पराधीनता, quu दोष बताना uet 
करना, घनका ( दुरुपयोगसे ) नाश) कलह, sm प्राणियों- 
को कष्ट पहुँचाना, ॥ १०॥ 
Seat मोदोऽतिवादश्च संश्ानाशोऽभ्यसूयिता। 
तस्मात्‌ प्राश न माद्यत सदा ह्येतद्‌ विगर्हितम) ११॥ 
ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद्‌श विवेकञ्चन्यता तथा 
गुणोमें दोष देखनेका खभाव | इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको 
मदके वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंने इस 
मदको सदा ही निन्दित बताया है ॥ ११॥ 
digi वै षड गुणा वेदितव्याः 
प्रिये हृष्यन्त्यप्रिये च व्यथन्ते | 
स्यादात्मनः Bat याचते यो 
ददात्ययाच्यमपि देयं खलु स्यात्‌। 
इष्टान्‌ पुत्रान्‌ विभवान्‌ खांश्च दारा- 
matur शुद्धभावः ॥ १२॥ 
सौहार्द ( मित्रता ) के छः गुण हैं? जो अवश्य ही जानने 
योग्य हैं era प्रिय होनेपर हर्षित होना और अप्रिय 
होनेपर कष्टका अनुभव करना--ये दो गुण हैं। तीसरा गुण 


i CC- अपना a qa o eae i ०त्तिरसंचित घन है उसे मित्रके 
| "ri भी जो युक्त t sci ऑन BU भी नही "पर है कि अपन! नो कुछ 
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माँगनेपर दे डाळे । मित्रके लिये अयाच्य वस्तु भी अवश्य 
देने योग्य हो जाती है और तो क्या, सुद्ददूके मॉगनेपर वह 
शुद्ध भावसे अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नीकों भी उसके 
हितके लिये Prorat कर देता है ॥ १२॥ 
त्यक्तद्रव्यः संवसेन्नेह कामाद्‌ 
BSTA कमं खाशिषं बाधते च ॥ १३॥ 


मित्रको धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पानेकी कामना- 


से निवास न करे--यह चौथा गुण हे । अपने परिश्रमसे 
उपार्जित धनका उपभोग करे ( मित्रकी कमाईपर अवलम्बित 
न रहे )--यह पाँचवाँ गुण है तथा मित्रकी भलाईके fea 
अपने ues परवा न करे--यह छठा गुण है ॥ १३॥ 


द्रव्यवान्‌ गुणवानेवं त्यागी भवति सात्तिकः | 


पञ्च भूतानि पञ्चभ्यो निवर्तयति ताहशः ॥ १४॥ ` 


जो धनी user इस प्रकार gua त्यागी और 
सात्त्विक होता है, वह अपनी पॉर्चा इन्द्रियोसे पाचों विषयांको 
हटा देता हे ॥ १४ ॥ 
पतत्‌ समुद्धमप्यूध्वं तपो भवति ren । 
सत्त्वात्‌ प्रच्यवमानानां संकल्पेन समाहितम्‌ ॥ १५॥ 
जो ( वैराग्यकी कमीके कारण ) सत्त्वसे भ्रष्ट हो गये हैं, 
ऐसे मनुष्योंके दिव्य लोकोंकी प्रासिके संकल्पसे संचित किया 
हुआ यह इन्द्रियनिग्ररूप तप्र समृद्ध होनेपर भी केवळ 
ऊध्वंछोकोंकी प्रासिका कारण होता है [मुक्तिका नहीं] ॥१५॥ 
यतो यज्ञा प्रवघेन्ते सत्यस्येवावरोधनात्‌ | 
मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कमणा ॥ १६॥ 
क्योंकि सत्यस्वरूप ACA बोध न होनेसे ही इन सकाम 
 यर्शेकी वृद्धि होती है किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे 
और किसीका क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता है ॥ १६॥ 
संकल्पसिद्धं पुरुषमसंकल्पोऽधितिष्ठति | 
ब्राहमणस्य विशेषेण किञ्चान्यदपि मे श्णु ॥ १७॥ 
संकस्पसिद्ध अर्थात्‌ सकामपुरुषसे संकल्परहित यानी 
निष्कामपुरुषकी स्थिति ऊँची होती है; किंतु ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति 


[ saman 


उससे भी विशिष्ट है । इसके सिवा एक बात 
हूँ; सुनो ॥ १७॥ ` 
अध्यापयेन्महदेतव्‌ यशस्यं 
वाचो विकाराः कबयो aaa | 
अस्मिन्‌ योगे सर्वेमिद्‌ प्रतिष्ठितं 
ये तदू recur भवन्ति ॥ १८॥ 
यह महत्त्वपूर्ण शास्र परम यशरूप परमास्माकी प्राप्त 
करानेवाला दै, इसे शिष्योंको अवश्य पढ़ाना चाहिये | परमात्मा- 
से भिन्न यह सारा हच्य-प्रपञ्च वाणीका विकारमात्र है--ऐसा 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं | इस योगशास्में यह परमात्मविषयक 
सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्टित है; इसे जो जान लेते हैं, वे अमर हो 
जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 
न कर्मणा झुकृतेनैव राजन 
. सत्यं जयेज्जुहुयाद्‌ चा यजेद्‌ वा । 
नेतेन बाळो5सत्युमभ्येति राजन्‌ - 
रति चासौ न लभत्यन्तकाले ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! ( निष्कामभावके बिना किये gu) केवल 
पुण्यकमंके द्वारा सत्यस्वरूप ब्रह्मकों नहीं जीता जा सकता | 
अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है, उससे भी अज्ञानी 
पुरुष अमरत्व--मुक्तिको नहीं पा सकता तथा अन्तः 
काळमें उसे शान्ति भी नहीं मिलती ॥ १९ II 


तृष्णीमेक उपासीत चेष्टत मनसापि न। . 

तथा संस्तुतिनिन्दाभ्यां प्रीतिरोषौ विवर्जयेत्‌ ॥ २०॥ 
इसलिये aq प्रकारकी See रहित: होकर एकान्तम 

उपासना करे) मनसे मी कोई चेष्टा न होने दे तथा aa 

राग और निन्दामें द्वेष न करे || २० ॥ 

aaa सिष्ठन्‌ क्षत्रिय ब्रह्माविशति पश्यति | 

वेदेषु agyi पतद्‌ विदन ब्रवीमि ते ॥ २१ 7 
राजन्‌ | उपर्युक्त साधन करनेसे मनुष्य यहाँ ही शरक 


साक्षात्कार करके उसमें विळीन हो जाता है | विद्वन ! 
क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है? वही तुम्हें बता 


रहा हूँ ॥ २१ ॥ 


और बताता 


इति महाभारते उद्योगपवैणि सनत्सुजातपर्वैणि सनत्सुजातवाक्ये पन्नचत्वारिंशो$न्यायः ॥ ४५ ॥ 
` इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तर्गत सनत्सुजात पर्वे सनत्सुजातवाक्यनिषयक पैताठीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ftt 
ur क 
| षट्चतारिशोऽध्यायः 
परमात्माके खरूपका वर्णन और योगीजनोंके द्वारा उनके साक्षात्कारका प्रतिपादन 


सनत्सुजात उवाच 


TA तच्छुक्रं महज्ज्योतिदीप्यमानं FE य्३०॥॥२५।०।योशिन्तं 7 ्रपद्यम्तिप्भयवन्तं सनातनम्‌ ॥ 


तद वै देवा उपासते तस्मात्‌ खर्या विराजते | UN 


A329 à 


ay 


सनत्खुजातपवे ] 


सनत्खुजञातजी कहते हैं-राजन्‌! जो शुद्ध ब्रह्म है; वह 
महान ज्योतिर्मय) देदीप्यमान एवं विशाल यशरूप è | 
हब देवता उसीकी उपासना करते हैं | उसीके प्रकाशे सूर्य 
प्रकाशित होते है उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार 
करते हैं ॥ Il 


शुक्राद्‌ ब्रह्म प्रभवति sur शुक्रेण asa | 
तच्छुक्रं ज्योतिषां मध्येऽतक्षं तपति तापम्‌ | 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 

शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्मसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति होती 
| है तथा उसीसे वह बृद्धिको प्रास होता है | वह शुद्ध ज्योतिः 
| मय ब्रहम ही सूर्यादि सम्पूर्ण ज्योतियोंके भीतर स्थित होकर 
| स्वको प्रकाशित कर रहा है और तपा रहा है; वह स्वयं सत्र 
TERS अतस्त और स्वयंप्रकाश है, उसी सनातन भगवान्‌- 
| का योगीजन साक्षात्कार करते F |l R 


अपोऽथ अद्ध-यः सलिलस्य मध्ये 
उभौ देवौ शिश्चियातेऽन्तरिश्षे। 
अतन्द्रित सचितुर्विवस्ा- 
नुभौ विभति पृथिवीं दिवं च । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ ३॥ 
जळकी Hie एकरस परत्रह्म परमात्मामें स्थित पाँच सुक्ष्म 
महाभूतोंसे अत्यन्त स्थूल पाञ्जमौतिक शरीरके cai 
दो देव-ईश्वर और जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हैं। सबको 
उसन्न करनेवाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जाग्रत्‌ रहता है। 
बही इन दोनोंको तथा get और द्युळोकको भी धारण 
करता है | उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार 
करते हैं ॥ ३ || ` 
उभौ च देवौ पृथिवीं दिवं च 
दिशः शुक्रो सुवनं विभति । 
|] तस्माद्‌ दिशः सरितश्च स्रवन्ति 
तस्मात्‌ ससुद्रा विहिता महान्ताः | 
| पोगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 


उक्त दोनों देवताओंको, gett और आकाशको) 
"ui दिशाओको तथा समस्त लोकसमुदायको वह शुद्ध ब्रह्म 
*षारण करता है | उसी aa दिशाएँ प्रकट हुई हैं 
SR सरिताए प्रवाहित होती हैं तथा उसीसे बड़े-बड़े समुद्र 


| ९ हुए हैं । उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार 
LSI D: ll ४॥ 


तिष्ठन्तोऽश्रुबस्याव्ययकर्मणः | 


षटचत्वारिशोष्ध्यायः 
E 
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योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो इन्द्रिय मन और बुद्धि आदिका संघात-शरीर 
विनाशशील है, जिसके कर्म अपने-आप न होनेवाले नही हँ; 
ऐसे इस शरीररूप रथके चक्रकी भाँति इसे gari 
कमंसंस्कारसे युक्त मनमें जुते gu इन्द्रियरूप घोड़े उस 
हृदयाकादामें स्थित ज्ञानस्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्माको . 
जिस सनातन परमेश्वरके निकट € जाते हैं, उस सनातन 
भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं [| ५ || 
ल ara तिष्ठति रूपमस्य 
न. चक्षुषा प्यति कश्चिदेनम्‌। 
मनीषयाथो मनसा इदा च 
य एनं विदुरसतास्ते भवन्ति | 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस परमात्माका स्वरूप किसी दूसरेकी तुलनामें नहीं आ 
सकता; उसे कोई aga नहीं देख सकता | जो 
निश्चयात्मिका बुद्धिसे, मनसे और दृदयसे उसे जान लेते हैं) 
वे अमर हो जाते हैं अर्थात्‌ परमात्माको प्रास हो जाते हैं। | 
उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते है] ॥६॥ 
द्वादशपूगां सरितं पिबन्तो देवरक्षिताम्‌ । 
मध्वीक्षन्तश्च ते तस्याः संचरन्तीह घोराम्‌ | 
योगिनस्तं प्रपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो दस इन्द्रियॉ, मन और बुद्धि-इन बारहके समुदाय- 
से युक्त है तथा जो परमात्मासे सुरक्षित है, उस संसाररूप 
भयंकर नदीके विषयरूप मधुर जलको देखने और पीनेवाले 
छोग उसीमें गोता ळगाते रहते हैं | इससे मुक्त करनेवाले उस 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥७॥ 


तदर्धमासं पिबति संचित्य wd मधु । 
ईशानः सवेभूतेषु ददविरभूतमकल्पयत्‌ | 


योसिनस्तं waka भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ८ ॥ 


RS कची 
# अस्तुत रूपक्कका कठोपनिषद्‌के प्रथम अध्यायकी तीसरी 


adm तीसरेसे लेकर नवें छोकतक विस्तृत विबरण मिलता RI 
+ इससे प्रायः मिळता-जुरूता एक xm कठोपनिषदमें 

मिलता दै । 

न dat तिष्ठति emaa चक्चषा पश्यति कश्चनेनम्‌ | 


हृदा मनीषा मनसामिक्लप्तों umm, विदुरमृतास्ते मवन्ति ॥ 
(२।९।३) 


२१९० 


; जि TA MA प्राण गा ea x जैसे शहदकी मक्खी आधे मासतक शहदका संग्रह करके 
फिर आधे मासतक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह 
अ्रमणशील संसारी जीव इस जन्ममें किये हुए संचित कर्मको 
Rei (विभिन्‍न ara) भोगता है | परमात्माने 
समस्त प्राणियोंके fet उनके कर्मानुसार कर्मफलभोगरूप 
हविकी अर्थात्‌ समस्त भोग-पदार्थोंकी व्यवस्था vet है। 


उस सनातन भगवानका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं ॥८॥ . 


दिरण्यपर्णमश्वत्थमभिपद्य ह्यापक्षकाः | 
ते तत्र पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथा दिशम्‌ | 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसके विषयरूपी पत्ते स्वर्णके समान मनोरम दिखायी 
पड़ते हैं; उस संसाररूपी अश्वत्थबृक्षपर आरूढ होकर पंख- 
हीन जीव कर्मरूपी der धारणकर अपनी वासनाके अनुसार 
विभिन्‍न योनियोँमे पड़ते हैं अर्थात्‌ एक योनिसे दूसरी योनिमें 
गमन करते हैं; किंतु योगीजन उस सनातन परमात्माका 
साक्षात्कार करते हैं ॥ II 


quii. quiera fea पूर्णात्‌, पूर्णीनि चक्रिरे। 

हरन्ति पूर्णात्‌ पूर्णानि पूर्णमेघावशिष्यते । 
` योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १०॥ 
पूर्ण परमेश्वरसे पूर्ण--चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं; 
पूर्ण सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही वे पूर्ण प्राणी चेश करते हैं, फिर 
TÈ ही पूर्णब्रह्ममं उनका उपसंहार ( विलय ) होता है 
तया seat एकमात्र पूर्णब्रझ ही शेष रह जाता है। 
उज सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं | १०|| 

SW चै वायुरायातस्तसिश्च प्रयतः सदा | 
तस्मादप्मिश्व सोमश्च तसिश्च प्राण आततः ॥ ११ ॥ 
उस पूरणत्रहसे ही वायुका आविर्भाव gum है और 
sat वह चेष्टा करता है । उसीसे अग्नि और सोमकी 
उसत्ति हुई है तथा उसीमे यह प्राण विस्तृत हुआ है teen 


' सवमेव ततो बिदयात्‌ तत्‌ तद्‌ वक्तं न शक्नुमः । 
योगिनस्तं पश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ Ri 
कहाँतक गिनावें। हम अळग-अळग वस्तुओंका नाम 
वतानेर्मे असमर्थ हैं | तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस 


परमात्मासे ही प्रकट हुआ है । उस सनातन भगवानक़ा 
योगीछोग साक्षात्कार करते हैं || १ २॥ 


महाभारते 


अपानं गिरति प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः। 
आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते परः 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
' अपानको प्राण अपनेमें विलीन कर लेता है, प्राणको 
चन्द्रमाः चन्द्रमाको सूर्य और सूर्यको परमात्मा suy विलीन 
कर लेता है; उस सनातन परमेश्वरका योगीछोग साक्षात्कार 
करते हैं | १३ II 
एकं पादं नोत्क्षिपति सलिलारंस उच्चरन्‌ । 
d चेत्‌ संततसूध्वोय न. सुत्युरनासृतं भवेत्‌। 
योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ १४॥ | 
इस संसार-सलिळसे ऊपर उठा हुआ इंसरूप परमात्मा .. 
अपने एक पाद ( जगत्‌ ) को ऊपर नहीं उठा रहा है; यदि 
उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बन्ध और मोक्ष सदा- 
के लिये मिट जाय । उस सनातन परमेश्वरका योगीजन 


[ उद्योगपर्वणि 
SS 


` साक्षात्कार करते हैं ॥ १४ ॥ 


अङ्कुष्ठमात्रः . पुरुषोऽन्तरात्मा 
लिङ्गस्य योगेन स याति नित्यम्‌। 
तमीरामीड्यमचुकह्पमाद्यं 
पद्यन्ति मूढा न विराजमानम्‌ 
योगिनस्तं प्रपञ्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १५॥ 


हृदयदेशमें स्थित वह अङ्कुष्ठमात्र जीवात्मा सूक्ष्म ( वहीं 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित ) शारीरके सम्बन्धसे सदा जन्म-मरणको 
प्रास होता है | उस सबके शासक) स्तुतिके योग्य, सर्वः 
समर्थ, सबके आदिकारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्माको 
मूढ जीव नहीं देख पाते; किंतु योगीजन उस सनातन 
परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं || १५ Il 


असाधना चापि ससाधना वा . 
समानमेतद्‌ इच्यते माचुषेडु | 
समानमेतदस्रृतस्येतरस्य | 
मुक्तास्तत्र मध्व owed TAG: | E 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ * झी 
सब || 

कोई साधनसम्पन्न हों या साधनद्दीन? वई शरी 

Kai समानलूपसे देखा जाता है । वह ( हे 
ओरसे ) बद्ध और मुक्त दोनोंके a A 
अन्तर इतना. ही है कि इन दोनोंमेंसे जो सुक्त i art 


j हैं, 
CC-0. Jangamwadi Math VISTA AAA प्रात होते 


करते हैं ॥ १६ ॥ 
| उभौ लोको विद्यया व्याप्य याति 
तदा Ed चाहुतमझिहोत्रम्‌ | 

माते ब्राह्मी लघुतामादधीत | 
| IIA स्यान्नाम धीरा ळभन्ते । 
| योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १७॥ 
] शानी पुरुष ब्रहमविद्याके द्वारा इस लोक और परलोक 
| HE तत्वको जानकर ब्रह्मभावको ग्रास होता है | उस समय 
| उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों तो मी 
| वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं | राजन्‌ | यह ब्रह्मविद्या तुममें 
| खुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्मज्ञान प्रात 
शे, जिसे धीर पुरुष ही ग्रास करते हैं । उसी ब्रह्मविद्याके 
द्वारा योगीलोग उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार 
करते हैं || १७ II 
एवंरूपो महात्मा स पावक gen गिरन्‌। 
ो वै तं पुरुषं वेद तस्येहाथा न रिष्यते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १८॥ 

जो ऐसा महात्मा पुरुष है, वह भोक्ताभावको अपनेमें 
विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वरको जान लेता है।इस छोकमें 
उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता [ अर्थात्‌ वह कृतकृत्य हो 
| भाता है | | उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार 


T सहस्नं सहस्राणां पक्षान्‌ संतत्य सम्पतेत्‌ | 
मध्य आगच्छेद्पि चेत्‌ स्यान्मनोजवः | 
प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌॥ १९ Il 
कोई अनके समान वेगवाला ही क्‍यों न हो और दस 
भद भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, अन्तमें उसे हृदयस्थित 
ही आना पड़ेगा | उस सनातन परमात्माका 
साक्षात्कार करते हैं ॥ १९ II 
न gata तिष्ठति रूपमस्य 
पश्यन्ति चैनं JAJETA: | 
हितो मनीषी मनसा न तप्यते 
ये प्रबजेयुरसर॒तास्ते भवन्ति 
प्रपऱयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ 


षट्चत्वारिशोऽध्याय 


| कहीं । उसी सनातन भगवानका योगीलोग साक्षात्कार 


२१९१ 


इस परमात्माका स्वरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; 
जिनका अन्तःकरण विशुद्ध है; वे ही उसे देख पाते हैं । जो 
सबके हितेषी और मनको वशमें करनेवाले हैं तथा जिनके 
मनमें कभी दुःख नहीं होता एवं जो संसारके सब सम्बन्धोंका 
सवैथा त्याग कर देते हैं; वे मुक्त हो जाते हैं | उस सनातन 
परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं || २० ॥ 
गूहन्ति सपो इव गह्वराणि 
स्वशिक्षया स्वेन वृत्तेन wei: 
तेषु प्रमुह्यन्ति ` जना. विमूढा 
यथाध्वानं मोह्यन्ते भयाय। 
योगिनस्तं प्रप्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २१ ॥ 


जैसे साप बिछोंका आश्रय ले अपनेको छिपाये रहते हैं 
उसी प्रकार दम्भी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहारकी 
agt अपने दोषोंको छिपाये रखते हैं | जैसे ठग रास्ता 
चळनेवालोंको भयमें डाळनेके लिये दूसरा रास्ता बतलाकर 
मोहित कर देते हैं, मूख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त 
मोहमें पड़ जाते हैं; इसी प्रकार जो परमात्माके मार्गमें चलने- 
बाळे हैं, उन्हें भी दम्मी पुरुष भयमें डाळनेके लिये मोहित 
करनेकी चेष्टा करते b किंतु योगीजन भगवत्कृपासे उनके 


` फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका ही साक्षात्कार 


करते हैं ॥ २१ ॥ 
- नाहं सदासत्कृतः स्यां न gr 
Tana मे कुतः स्यात्‌ 
सत्यानृते सत्यसमानवन्धे 
सतश्च योनिरसतश्चैक TA l 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌! मैं कमी किसीके असत्कारका पात्र नहीं होता | 
न मेरी मृत्यु होती है. न जन्म, फिर मोक्ष किसका और केसे 


हो [ क्योंकि मैं नित्यमुक्त ब्रह्म हूँ ] । सत्य और असत्य सत्र 
कुछ मुझ सनातन eared खित हैँ | एकमात्र में ही सत्‌ 


| और असत्की उत्तत्तिका स्थान हूँ । मेरे स्वरूपभूत उस सनातन 


परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ २२ II 
न साधुना नोत असाघुता वा- 


CC-0. Jangamwadi “ie Collection Digitizea" इच्यते मानुषेषु || 


देवंयुक्तो मधु तद्‌ वै परीप्सेत्‌ 
प्रपऱ्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २३॥ 


परसात्माका न तो साधुकर्मसे सम्बन्ध है और न असाधु 


._ नास्यातिवादा हृद्यं तापयन्ति 

नानधीतं नाइतमञ्निददोत्रम्‌। 
म॒नो ब्राह्मी लघुतामादधीत 
क ` प्रज्ञां चास्मै नाम धीरा ळभन्ते । . 
` प्रपश्यल्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २४॥ 
(इस त्रझवेत्ता पुरुषके हृदयको freq वाक्य deu 
` नहाँ करते | Gn खाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं 
\ i ` किया? इत्यादि बातें भी उसके मनमें तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न 
. करतीं । ब्रह्मविद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिरबुद्धि प्रदान करती 
` है, जिते धीर पुरुष ही प्रास करते हैं | उस सनातन 
परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं || २४ || 


at सर्वभूतेषु आत्मानमजुपड्यति | 
___ अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु किं ख शोचेत्‌ ततः परम्‌॥ २५॥ 
z इस प्रकार जो समस्त भूतोर्मे परमात्माको निरन्तर देखता 
. है; वह ऐसी इष्टि प्रास होनेके अनन्तर अन्यान्य विषय- 
- भोगोंमें आसक्त मनुष्योंके लिये क्या शोक करें ! || २५ || 
= ana महति सर्वतः सम्प्छुतोदके | 


एवं सर्वेषु dg आत्मानमनुजानतः ॥ २६॥ 

जैसे सब ओर जलसे परिपूर्ण बड़े जळाशयके प्राप्त होने 

पर जढके छियें अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं होती, उसी 

प्रकार आत्मज्ञानीके छिये सम्पूर्ण वेदोमें कुछ भी प्रात 
करने योग्य शेष नहीं रह जाता.॥ २६ ॥ 


ADGURU VISH 
JIMH 


BR Var teer SAE अन्तर्गत 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सनत्सुजातपर्वणि षट्चत्वारिंश्रोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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अङ्कुषठमात्रः पुरुषो महात्मा | 
न इञ्यते सौहृदि संनिविष्टः | 
अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितश्च 


स्थित हैः किंतु सबको दिखायी नहीं देता | वह अजन्मा, | 
चराचरखरूप और दिन-रात सावधान रहनेवाला है । जो उसे | 


अहमेव सुखतो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः। | 
आत्माहमपि सवेस्य qur नास्ति यदस्ति च ॥ २८॥ | 
धृतराष्ट्र | मैं ही सबकी माता और पिता माना गया हूँ, | 

ही पुत्र हुँ और सबका आत्मा मी मैं ही हूँ । जो है; वह मे 
और जो नहीं है, वह भी मैं ही हूँ ॥ २८॥ 1 
पितामहोऽस्मि स्थविरः पिता पुत्रश्च ara 
AAT यूयमात्मस्था न मे यूयं न चो वयम्‌ ॥ २९ | 
भारत | में ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, -पिता और फु 
भी हूँ । तुम सब लोग मेरी ही आत्मामे स्थित हो; फिर मै | 
( वास्तवमें ) न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे ŽIRI 

AAT स्थानं मम जन्म चात्मा . 

Manassas: । 
अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्ितो5हं | 
मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्नः ॥ ३० u | 
आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म | 
( उद्गम ) है । में सबमें ओतप्रोत और अपनी अजर (Fret | 
नूतन ). महिमामें स्थित हूँ | मैं अजन्मा, चराचरखरूप | 
तथा दिन-रात सावधान रहनेवाला. हूँ | मुझे जानकर ज्ञानी | 
पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है || ३० ॥ 


अणोरणीयान्‌ सुमनाः सर्वेभूतेषु sl | 
पितरं सर्वभूतेषु पुष्करे निहितं विदुः ॥ ३१॥ | 
परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म तथा विद्ध मनवाला है। 
वही सब भूतोंमे अन्तर्यामीरूपसे प्रकाशित है | सम्पूर्ण ana | 
के हृदयकमळमें स्थित उस परमपिताको ज्ञानी पुरुष दी | 
जानते = Ul ३१ ॥ 


सनत्सुजातपर्वमें छियाळीसर्वौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६॥ | 


* 


Ta 


Rie सं० एः 


EE 3 6 1600 25663 5 62 58 NS 


॥ श्रीहरिः ॥ 


प्रेमी ग्राहकों ओर पाठकोंसे ana, नि 


E __९-महाभारत' का यह ग्यारहवाँ अङ्क है । वारहवाँ अङ्ग प्रकाशित हो Na 
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पूरा हो जायगा | इसके पश्चात्‌ दूसरा वर्ण प्रारम्भ होगा | | : 


है... २“विविध प्रकारकी BSAA पड़े हुए भाजके equ KAA anm 
द्रोह, अलंतोष-अशान्ति आदिकी भीषण आगमे झुलसते हुए RAM ‘x 
प्रकाशित छोटी-बड़ी सच्ची प्रेरणाप्रद घटनाओके द्वारा वह विचित्र epus s 


हो सकता दै। 


३-दृसरे ada भी प्रतिमास दो सो पृष्ठ तथा २ रंगीन ओर ६ सादे चिन्न दे 
है ana भी प्रसज्ञानुसार दिये जा सकते & । 


४-वार्पिक मूल्य डाकखर्थखहित २०) E । यदि किली कारणवश डाकखर्च qq र i 
वार्षिक मूल्य कुछ sere जा सकता है | जिन ग्राहकोके ४॥) गतवर्षके जमा 
केवल १५॥) ही भेजनेकी कृपा करें। | 

५-ज्िन श्राहकांके चंदेके रपये अङ्क निकलनेतक नहीं मिलेंगे, उनको ato पीर 
प्रथम Ag भेज दिया जायगा। 


६-सभी पुराने ग्राहकोंको अगले वर्ष भी ग्राहक रहना ही चाहिये, अन्यथा उनकी 
अधूरी रहेगी। यदि किसी विशेष कारणव किसीको ग्राहक न रहना हो तो Baa 
- कार्ड लिखकर सूचना दे दे ताकि डाकंखर्चकी हानि न सहनी पड़े । 


४०) भेजनेकी कृपा कर | 
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